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रुश्दनामा को वरलिन की हस्तलिखित प्रति का अन्तिम पृष्ठ 


पूर्व शब्द 


१४५७ ई० में नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी 
कृत हक़ायक़े हिन्दी का मेरा हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुआ था। उसी समय से शेखर 
अब्दुल क़द॒दूस गंगोही की महत्वपूर्ण रचना रुश्दताप्ता का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने का 
विचार था किन्तु अन्य पुस्तकों की रचना में व्यस्त होने के कारण यह कार्य टलता रहा । 
मार्च १८4६६ ई० में मैं आस्ट्रेलियन नेश्नल यूनीवर्सिटी केनबरा आ गया। उसी समय से 
यहाँ के विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं और फ़ारसी-अरबी के ग्रंथों के एकत्न करने का 
काम भी प्रारम्भ हुआ किन्तु सभी ग्रंथों के, जिनके आधार पर रुश्दनाश्षा का अनुवाद एवं 
सूफ़ी आन्दोलन की प्रस्तावना लिखी जा सकती, एकत्र होने में समय लग गया । जनवरी 
१र्द६र्द ई० से जुलाई १६६४ ई० तक मैं लन्दन विश्वविद्यालय के स्कूल आफ़ ओरियंटल 
एण्ड अफ्रीक़न स्टडीज़ में सीनियर फ़ेलो रहा । वहाँ कुछ और सामग्री एकल्न हुई किन्तु 
अनुवाद का काम आगे न बढ़ सका । 

सबसे कठिन कार्य रुश्दनामा के हिन्दी दोहों इत्यादि का शुद्ध पाठ तंयार करना 
था । फ़ारसी लिपि में हिन्दी के साधारण शब्द भी कुछ के कुछ हो जाते हैं, अपरिचित 
शब्दों का पढ़ना तो ठेढ़ी खीर है। सितम्बर १८६र्द ई० के प्रारम्भ में मैं गुरु नानक 
सम्बन्धी अच्तर्राष्ट्रीय सेमीनार में भाग लेने के लिए पटियाला पहुँचा । बीच में एक 
सप्ताह के लिए अलीगढ़ भी रुका । अलीगढ़ में प्रोफ़ेसर हरबंशलाल शर्मा अध्यक्ष हिन्दी- 
विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इस कार्य की कठिनाइयों का उ ल्‍्लेख करके 
उनके हिन्दी विभाग से सहायता की प्रार्थना की। प्रोफ़ेसर शर्मा ने कृपा पृवंक अपने 
विभाग के डा० शैलेश जैदी को मेरी सहायतार्थ नियुक्त किया। डा० जेंदी ने ३-७ दिन 
में ही समस्त दोहों इत्यादि का एक शुद्ध पाठ तैयार कर दिया। कनबरा वापस आकर 
रुश्दनामा का अनुवाद टिप्पणियों सहित तैयार कर नवम्बर १६६८ ई० में पांडुलिपि 
अपने एक मित्र श्री श्रवणकुमार श्रीवास्तव एम० ए०, एल० टी०, सहायक शिक्षा संत्ञालक 
उत्तर प्रदेश लखनऊ को, एडिट करने और टाइप कराने के हेतु भेज दी । 

नवम्बर (र्द६र्द ई० के अन्त में मैं लिवर ह्युम फ़ेलो नियुक्त हो जाने के कारण 
इंडोनेशिया चला गया। ८ माचे १55७० तक जावा, ब्राली, समात्रा और मलाया की 
संस्क्ृति का अध्ययन करने के लिए वहाँ के विभिन्‍न स्थानों के चक्‍कर काठता रहा 
किन्तु रुश्दनामा की प्रस्तावना भी लिखता रहा। इसके लिए मेरे पास थोड़े से नोट थे जो 
मैं अपने साथ ले गया था किन्तु उन्हीं के आधार पर प्रस्तावना लिखकर श्रीवास्तब जी के 
पास जोगजा से फ़रवरी १४5७० में भेज दी । 

मई १६७० ई० में डा० ज़ेंदी ने मुझे लिखा कि उन्होंने भी रुश्दनासा का एक सम्पा- 
दित हिन्दी अनुवाद तैयार किया है और दोहा इत्यादि के पाठ में पर्याप्त संशोधन हो गया है । 
डा० ज़ेदी ने मेरे कार्य में हर प्रकार की सहायता करने का आश्वासन भी दिया । अभी 


ड़ अलखबानी 


तक श्रीवास्तव जी सरकारी कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण केवल ५-६ पृष्ठ टाइप 
करा सके थे। डा० ज़ेदी की कृपा एवं आश्वासन का पूर्ण लाभ उठाने के लिए मैंने 
श्रीवास्तव जी से अनुरोध किया कि मेरी पांडुलिपि डा० जेंदी को भेज दी जाय । डा० जेंदी 
ने अत्यधिक लगन और परिश्रम से प्रस्तावना की पांडुलिपि एडिट की ओर टाइप का थोड़ा- 
थोड़ा भाग मेरे पास भेजते रहे । कनबरा में अधिक सामग्री उपलब्ध होने के कारण मैंने 
प्रस्तावना में फिर कुछ संशोधन किया और डॉ० जेदी के काम को कठिन बनाता रहा। 
प्रस्तावना के अध्याय ८५, & और१० डा० जुदी ने स्वयं लिखे। 


मैंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की माइक्रोफ़िल्म के आधार पर अनुवाद तेयार किया 
था। माइक्रोफ़िल्म अधिक स्पष्ट न थी। डा० जैदी ने मूल पोथी से अनुवाद तेयार किया 
था, इस कारण अनुवाद अब जिस रूप में प्रकाशित हो रहा है वह डा० ज़ेंदी कृत है । 


पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन की समस्या भी सरल न थी। प्रूफ़ का संशोधन, प्रेस 
की दौड़-धुप परिशिष्ट इत्यादि की तैयारी डा० जैदी ने अपने ऊपर लेकर इस कार्य को 
सरल बना दिया। कहने को तो वे मेरे 0०-कप४॥० हैं किन्तु पुस्तक का उनके परिश्रम 
के बिना प्रकाशन मेरे लिए असंभव था। उन्हें धन्यवाद देना मेरा परम कतंब्य है। प्रो० 
हरवंशलाल शर्मा का भी मैं आभारी हूँ, पंडित बद्रीप्रसाद शर्मा तथा उनके प्रेस कर्मचारियों 
का भी मैं कृतज्ञ हूँ । प्रोफ़ेसर ए० एल० बेशम ने प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं इतिहास 
को उन्नति देने में जो परिश्रम किया है उसके भार से भारत-पाकिस्तान के विद्वान कभी 
उऋण नहीं हो सकते । पेशावर से आसाम और दक्षिण भारत से लेकर लंका तक आपके 
शिष्य विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश अपने-अपने विभाग 
के अध्यक्ष हैं। इस पुस्तक को प्रोफ़ेसर बंशम को समर्पित करने में मैं गये का अनुभव 
कर रहा हूँ । 


हिन्दी की शिक्षा अब यूरोप, इंगलेंड और अमरीका के सभी विश्वविद्यालयों में दी 
जाने लगी है। ए० एन० यू० कैनबरा में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रोफ़ेसर डीयूंग की 
जध्यक्षता में संस्कृत विभाग १५६५ ई० में ही स्थापित हो चुका था। मार्च १र्घ७१ ई० से 
अब हिन्दी की शिक्षा प्रारम्भ हो रही है। आशा की जाती हैं कि बहुत से आस्ट्रेलियन 
युवक एवं युवतियाँ इससे लाभान्वित होंगी । मध्यकालीन भारतीय संस्कृति को भली भाँति 
समझने के लिए हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य होता जा रहा है । 
इस कारण रुश्वनामा का संक्षिप्त परिचय अंग्रेज़ी में देने के लिए मैं किसी क्षमा याचना को 
आवश्यकता नहीं समझता । इस प्रकार के फ्रांसीसी, जमंन और रूसी भाषाओं के ग्रन्थ भी 
अंग्रेज़ी परिचय के साथ प्रकाशित होते हैं । 


कैनबरा सं० अ० अ० रिज्ञवी 
२-१२-१८5७० 


सम्पादकीय 


किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद का कार्य जहाँ -एक ओर उपादेय है 
वहीं कष्ट साध्य भी है । प्रत्येक भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है और उसकी शब्दावली 
उसकी प्रकृति के ही अनुरूप होती है । फलस्त्ररूप अनुवाद करते समय इस बात का विशेष 
ध्यान देना पड़ता है कि मूल भाषा में जिन विषयों का जिस रूप में विवेचन हुआ है, अनुवाद 
की भाषा में उन्हें वेध्ती ही साथंकता के साथ प्रस्तुत किया जा सके | साहित्य और दर्शन के 
ग्रन्थों का अनुवाद कार्य इस हृष्टि से और भी कष्ट साध्य है। इसका एक कारण तो यह है कि 
इस प्रकार के ग्रन्थों में बहुधा एक ही शब्द प्रसंग की दृष्टि से अनेक स्थलों पर अलग-अलग 
अर्थों में प्रयुक्त होता है। फिर दूसरी बात यह भी है कि पारिभाषिक शब्दावली के लिए 
समानाथंक शब्दों के चयन का कार्य भी बहुत सरल नहीं है। एक साधारण सी चूक से 
अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना होती है । 


रुश्वनामा की रचना फ़ारसी गद्य में हुई है जिसमें लेखक ने अपने विचारों की पुष्टि 
के लिए कुरआन की आयतें, हजरत मुहम्मद के प्रवचन, सूफी कवियों की पद्य-बद्ध फ़ारसी 
रचनाएं तथा नाथ कवियों की, अपने गरुरुजनों की और अपनी हिन्दी कविताएँ उद्धृत की 
हैं। गद्य की अपेक्षा पद्म का अनुवाद कार्य और भी कठिन होता है । इस लिए रुश्दनामा 
की फ़ारसी ग़जुलों, मसनवियों के अंशों तथा स्फूट कविताओं का उनक्रे अथंगत सौन्दर्य को 
सुरक्षित रखते हुए अतुबाद करना बहुत सरल कार्य न था। फ़ारसी लिपि से हिन्दी की 
रचनाओं को देवनागरी में पाठ की शुद्धता के साथ लिप्यांतरित करने में भी अनेक कठि- 
नाइयाँ होती हैं। इस प्रकार से रुश्दतामा की हिन्दी रचनाओं के शुद्ध पाठ का संपादन करना 
भी एक जिम्मेदारी का काम था। 


खेद की वात यह है कि फ़ारसी में भी रुश्दनामा का कोई सुसंपादित पाठ अभी तक 
प्रकाशित नहीं हुआ है । मुस्लिम प्रेस झज्झर से कदाचित्‌ पहली और अन्तिम बार सन्‌१८४<६- 
£७ ई० में इस ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ है जिसमें अनेक अशुद्धियाँ रह गई हैं। इसलिए 
अनुवाद करते समय इस ग्रन्थ की पाण्डलिपियों को सामने रखना आवश्यक था। भारत 
तथा पाकिस्तान के विभिन्‍न पुस्तकालयों, खानक़ाहों तथा व्यक्तिगत संग्रहालयों में रुश्दनामा 
की अनेक पाण्डलिपियाँ संरक्षित हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की लाइब्ररी में इस ग्रन्थ की 
जो हस्तलिखित प्रति संरक्षित है उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त बरलिन की प्रति भी स्पष्ट तथा अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध होने के कारण बहुत 
उपयोगी कही जा सकती है । रुश्दनामा का प्रस्तुत अनुवाद एवं संपादन इन ही दो पाण्डलिपियों 
तथा प्रकाशित प्रति के आधार पर किया गया है । अतः यहाँ इनका सैक्षिप्त विवरण प्रस्तुत 
कर देना अपेक्षित जान पड़ता है । 


शाप अलखबानी 
ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट के रूप में अरबी तथा फ़ारसी की पारिभाषिक शब्दावली 
हिन्दी के समानार्थंक शब्दों के साथ दे दी गई है । हिन्दी की कविताओं का शुद्ध पाठ भी 
एक क्रम से परिशिष्ट में दे दिया गया है । कुरआन की आयतों तथा ह॒दीसों को भी पृथक्‌- 
पृथक परिशिष्ट में एक स्थान पर पृष्ठ-क़म के अनुसार संकलित किया गया है | इसके अति- 
रिक्त नामानुक्रमणिका, ग्रन्थानुक्रमणिका तथा शब्दानुक़मणिका भी परिशिष्ट में दे दी गई है । 
शेख अब्दुल कददूस की हिन्दी रचनाएं अलखदास' के नाम से मिलती हैं । फ़ारसी का ग्रंथ 
रुश्दनामा 'वहदतुलवुजूद' के प्रसंग में शेख साहब के बिचारों और उनकी मान्यताओं का 
परिचय कराता है। इस दृष्टि से रुश्दनामा के हिन्दी अनुवाद का नाम शेख साहब के 
हिन्दी उपनाम के आधार पर अलखबानो रखा गया है । अनुवाद में इस बात का विशेष 
ध्यान दिया गया है कि मूल अर्थ को किसी भी प्रकार से ठेस न पहुँचने पाये । यह प्रयास 
किस हद तक सफल हैं और यह कितना उपादेय हो सकेगा इसका ठीक-ठीक निर्णय 
विह्समाज ही कर सकेगा । 


अलोगढ़ शलेश ज़ेदी 
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तसव्वुफ़ की सामान्य पृष्ठ-भूमि 


रुश्दनामा शेख अब्दुल क़दृदूस गंगोही की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कृति है । इसमें 
बहदतुल वुजूद अथवा 'तौहीदे-वुजूदी' का निरूपण किया गया है। 'वह॒दतुल वुजूद' तसव्वुफ़ 
का मुख्य सिद्धान्त है । किन्तु इस विचारधारा ने मुसलमानों में एक लोक आन्दोलन का भी 
रूप धारण कर लिया था। इसका विवेचन शेख अब्दुल क॒ददूस ने कुरआन मजीद, हजरत 
मुहम्मद की हदीस (ग्रवचन) और मुख्य सूफी कवियों की कविताओं के आधार पर किया है | 
अपने विपय की पुष्टि के लिए शेख साहब ने हिन्दी सबद, गीत, चौपाइयाँ एवं दोहे भी उद्धृत 
किये हैं। ये रचनाए नाथों और सिद्धों की बानियों से प्रभावित हैं । अधिकांग हिन्दी बानियां 
स्वयं शेख अब्दुल कददूस द्वारा रचित हैं। शेप अन्य चिश्ती सूफ़ियों एवं सिद्धों की बानियां 
प्रतीत होती हैं। इनसे हिन्दी भाषा के विकास पर तो प्रकाश पड़ता ही है साथ ही भारतवर्प॑ 
में तसव्वुफ़ के विकास का भी अपू्व ज्ञान प्राप्त होता है। 'बहदतुल वुजूद' के अतिरिक्त रुददनासा 
में 'इल्मः (ज्ञान) मारिफ़त' (आध्यात्मिक ज्ञान), 'रूह' (जीवात्मा), पीर' (गुरू), सृष्टि, 
'पासे अनफ़ास (प्राणायाम), समा, जिक्र” एवं 'फ़ना व बक़ा' जैसे महत्वपूर्ण विषयों का भी 
उल्लेख मिलता है । इन्हें भली भाँति समझने के लिए तसव्वुफ़ के क्रमक विकास और भारत 
में उसकी समन्‍वयात्मक स्थापनाओं एवं उपलब्धियों का अध्ययन करना आवश्यक प्रतीत 
होता है| 

तसव्वुफ़ अथवा सू फ़ो मत क्या है ? सूफ़ी कौन है और पाखंडी किसे कहते हैं ? इस 
समस्या का समाधान जितना कठिन आज है उतना ही १०वीं सदी ई० के अन्त में था । बाद 
में सूफी मत की लोकश्रियता और सूफ़ियों में लोक तथा परलोक के प्रति दृष्टिकोण की 
विभिन्‍तता के कारण यह प्रश्न और भी जटिल हो गया । 


सूफ़ो मत के विपय में प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक अवृनख्र-अल-सर्राज-अल-तूसी 
(मृत्यु £८८ ई०) की किताब अल-लुमा है । दूसरा ग्रन्थ अब्दुर्रहमान अल-सुलमी ( मृत्यु 
१०२१ ३०) का है। इसका नाम तबक़ातुस्सुफिया है। अबुल क्रासिम अल क॒शरी (श्रृत्यु 
१०७२ ई०) ने सूफ़ी मत के सिद्धान्तों एवं मुख्य सूफ़ियों के विषय में अनेक पुस्तकों की रचना 
की । इन महानुभावों के दर्शाएं हुए मार्ग पर चलकर अबू इस्माईल अब्दुल्लाह हरवी अनसारी 
(मृत्यु १०८६ ई०) और हुजवेरी (मृत्यु १०८६ ई० के बाद) ने सुफ़ी मत के सिद्धान्तों एवं 
इतिहास पर कई पुस्तकें लिखीं। अव्दुल्लाह अनसारी ने सुलमी का अनुकरण करते हुए 
तबक़ातुस्सूफ़िया नामक ग्रन्थ की फ़ारसी भाषा में रचना की । हुजवेरी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
कश्फ़्ल महजूब की सामग्री उस समय तक के समस्त उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर व्यवस्थित 
की और सुलमी, कुशरी तथा अब्दुल्लाह अनसारी की रचनाओं का विशेष रूप से उपयोग 
किया । 

इन सभी विद्वानों ने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि तसव्बुफ़ एक बहुत 
प्राचीन मत है और इसके प्रवर्तत का श्रेय हजरत मुहम्मद (मृत्यु ६३२ ई०), उनके साथियों, 


मु अलखबानी 


कि इससे बड़े सम्मान की कल्पना नहीं की जा सकती थी । सहाबा के साथी ताबिईन कह- 
लाए, उनके बाद के लोग तबए-ताबिईन की उपाधि द्वारा विख्यात हुए। तदुपरान्त अन्य 
श्रेणियाँ होते लगीं। जिन महापुरुषों का ध्यान धर्म की ओर अधिक होता था उनको जाहिंद 
(संयमी) और आबिद (तपस्वी) कहा जाता था /जब इस्लाम में नये-नये मार्ग निकलने 
लगे और विभिन्‍न समूह उत्पन्त होने लगे तो हर समूह वाला यही दावा करता था कि 
संयमी पुरुष उनमें ही पाये जाते हैं। अतः सुन्वियों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तसव्वुफ के नाभ से 
त्रिख्यात हुए । और दूसरी सदी (हिं०) से पूर्व ये बुजुर्ग इस वाम से असिद्ध हुए । 
इमाम क़शैरी ने जिन धामिक आन्दोलनों की ओर संकेत किया है वे सूफी मत के 
लिए बहुत बड़ी चुनौती थे किन्तु उनके मुकाबले ने तसव्वुफ की लोकप्रियता में अत्यधिक संवृद्धि 
करदी और इसे लोक आन्दोलन का रूप दे दिया | इस्लाम के सभी धामिक आर्दोलनों के 
पीछे राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारण निहित हैं। हज रत मुहम्मद के निधन के 
पश्चात्‌ अरब के वहरेत, उमान, यमन एवं हज्रमौत नामक स्थानों पर विद्रोह की अग्नि 
भड़क उठी थी। हज्रत अबू बक़ ने बड़ी तत्परता से इन्हें दबाया और इस्लामी साम्राज्य की 
नींव डाली । हजुरत उमर के राज्यकाल के अन्त तक सीरिया (शाम), इराक़, ईरान, मिस्र, 
लिपोली और बरक़ा अरबों ने विजयाधीन कर लिये थे। हजरत उमर के समय में ही इस 
विशाल साम्राज्य के शासन-प्रबन्ध की भी रूप-रेखा तैयार हुई | हजरत उस्मान के राज्य के 
प्रथम ६ वर्ष सफलतापूर्वक व्यतीत हुए किन्तु बाद में अरबों के मुख्य क़बीलों के पारस्परिक 
झगड़े की अग्नि जो अभी तक दबी थी, प्रज्वलित हो उठी । इस्लाम की राजनीतिक और 
उसके साथ-स्नाथ सामाजिक एकता का भी अन्त होगया । हजरत उस्मान' राजनीतिक आन्दो- 
लनों को दवाने में असफल रहे और उन्हें अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी । हजरत अली 
को अपने राज्यकाल के पाँच वर्षों के भीतर अपने शत्रुओं से तीन बड़े युद्ध लड़ने पड़े । अन्त 
में ६६१ ई० में वे शहीद कर दिये गये । राज्य उमग्रिया वंश को प्राप्त हो गया । ये लोग 
प्रारम्भ में हज़रत मुहम्मद के क़बीले के घोर शत्रु थे। इन्होंवे अपनी राजधानी दमिश्क्र में 
बनाई । मुसलमान दो बड़े दलों में विभकत हो गये। हजरत अली के सहायक शीआ 
इमाम क़ुशरी : अल-रिसालतुल क़शैरिया : (मिस्र १३४६ हि०/१६२८ ई०), पृ० ७-८ । 
शीओं के दो बढ़े समृहों 'इमामिया' एवं “इस्माईलिया' में इमाम के प्रश्त पर हजरत अली से हजरत जाफ़रे- 
सादिक़ तक कोई मतभद नहीं! इमामिया शीओं का मत है कि हजरत जाफ़रे-सादिक़ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
हजरत इस्माईल को किन्ही कारणों से अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया अपितु दूसरे पृत्र इमाम मुसा 
अल काजिम को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस प्रकार ५ अन्य इमाम हुए और यह क्रम १२वें 
इमाम मुहम्मद अल महंदी अल-हुज्ज : तक चलता रहा। ८७८ ई० में १२वे इमाम सामरे (इराक) की 
एक गुफा में अहृश्य हो गये। इमासमियों का मत है कि वे जीवित हैं और क़यामत के पूर्व पुनः प्रकट 
होंगे। इमामिया इसना अशअरी' अथवा १२ इमाम के मानने वाले भी कहलाते हैं। १६वीं सदी ई० से 
ईरान में यह सरकारी धर्म हो गया । 
जो लोग यह मानते है कि हज़रत इस्माईल अपने अधिकार से वंचित न ही हुए थे वे इस्माईली कहलाते 
हैं। इस्माईल की अपनी पिता के निधन के ५ वर्ष पूर्व मृत्यु ही गई थी। किन्तु इस्माईली इस बात को 
नहीं मानते । इस्माईल के पुत्र मदीना से अन्य प्रदेशों को चले गये । इनमें से एक सन्‍्तान भारत पहुँची 
आग खां की सन्‍्तान इस्माईली है। इन लोगों में कई बड़े महान्‌ नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी हि 
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कहलाए। इनका मत है कि हज रत अली को ही हज़रत मुहम्मद का उत्तराधिकारी होना चाहिए 
था । यह मत हजरत अली की हत्या के उपरान्त उम्र रूप धारण करने लगा | ६८० ई० में 
हज रत अली के पुत्र हजरत हुसेन का तत्कालीन उमथिया खलीफ़ा यज़ीद ते करबला (इराक) 
में बध करा दिया । उस समय हज़रत हुरसेन के केवल ७२ सहायक थे । इस घटना के कारण 
हज़रत अली के सहायकों को उमयिया वंश के विरुद्ध आन्दोलन चलाने में बड़ी सहायता मिली । 
उमयिया वंश ही के राज्यकाल में ७०११-१२ ई० में अरबों ने सिन्ध पर विजय प्राप्त की । 
७०५ और ७१५ ई० के भध्य में बल्ख, बुखारा, समरक़॒न्द विजयाबीन हुए । ये स्थान बुद्ध 
मत के मुख्य केन्द्र बल चुके थे और अपने बिहारों के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। ७१५ ई० 
में चीनी तुकिस्तान के काश्गर नामक नगर पर भी विजय पताका फहराई गई । किन्तु उम- 
यिया वंश का विरोध बन्द न हुआ । ७५० ३० में अव्बासी वंश का राज्य स्थापित होगया । 
ये लोग हज़रत मुहम्मद के चाचा की संतान थे । हज़रत अली के सहायकों ने इन्हें राज्य स्थापित 
करने में बड़ी सहायता दी थी किन्तु इनको नये राज्य में भी कोई लाभ न प्राप्त हुआ । 
अब्बासियों ने बग़दाद को अपनी राजथानी बनाया। हारुनुरंगीद (७८६--८०-८ ई०) और 
मामूतुरशीद (८१३--८३३ $०) बड़े प्रसिद्ध अब्बासी खलीफ़ा हुए हैं । € वीं शत्ती ई० के बाद 
इनका भी पतन प्रारम्भ होगया, किन्तु वे ३०० वर्षों तक किसी न किसी प्रकार राज्य करते 
रहे । १२५८ ई० में हलाकू मंगोल ने अव्बासी वंश का अच्त कर बग्रदाद को नष्ट-प्रप्ट 
कर दिया । 


हज़रत उमर के समय में तत्कालीन सेनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बसरा और 
कूफ़ा नामक दो मुख्य नगर बसाए गये । बग़दाद से ३०० मील दक्षिण-पूर्व में स्थित बसरा 
बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र वर गया । उमयिया वंश वाले यहीं से ख़ुरासान पर राज्य करते 
थे । प्रारम्भ ही से पूव के देशों की विभिन्‍न संस्क्ृतियों का मेल-जोल बसरे में होने लगा और 
यह अरबों के बौद्धिक और धार्मिक आन्दोलनों का केन्द्र बन गया | इराक़ में बेबिलोन के 
दक्षिण में कृफा था । यहाँ भी अरब सेनिकों के क़बीले शिल्पकार, व्यापारी एवं ईरानी नस्ल के 
लोग रहने लगे । दोनों ही नगर इराक़ एवं ईरान की प्राचीन संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित हुए । 
ईरान और मध्य एशिया के ज़रतश्ती एवं बौद्ध विचार धाराओं का संघर्ष बसरे में होने लगा । 
भारत के ज्ञान मीमांसा और कर्म मीमांसा की छाप स्व प्रथम बसरे में ही पड़ी । दमिश्क़ से 
शामी जातियों के गुह्मय समाज एवं मसीही संघ इस्लाम की विचार धाराओं को प्रभावित करने 
लगे । यद्यपि मक्का मदीना इस्लाम के धार्मिक केन्द्र बने रहे किन्तु इस्लाम के सांस्कृतिक 
बौद्धिक और धामिक आन्दोलनों का विकास बसरा, क़ूफ़ा, दमिश्क़, बधदाद, क्राहिरा और 
अन्दुलुस में हुआ । 
इस्लाम में मीमांसा का श्रीगणेश कर्म तथा उसके फल सम्बन्धी प्रश्न को लेकर 
के बल से इस्माईली धर्म को बड़ी उन्‍तति दी। हसन बिन सब्वाह, जिन्होंने अलक्षमूत (ईरान) के पहाड़ी 
क़िले से अपना प्रचार चलाया, बड़ी अद्भुत संगठन शक्ति के स्वामी थे। उनका निधन ११२४ ई० 
में हुआ। ६६६ ई० में इंस्माईलियों की एक शाखा ने मिस्र पर अपना अधिकार जमा फ़ातिमी खलीफ़ाओं 
का शासन चलाया । उनका राज्य वहाँ ११७१ ई० तक रहा। इस्माईलियों की एक अन्य शाखा ने जो 
करामती कहलाते हैं ६०० ई० के शीघ्र बाद मुल्तान पर अपना अधिकार जमा लिया । 


पर अलखबानी 


किया गया । एक समृह 'जबरिया' का बना । वे इस बात पर जोर देते थे कि अल्लाह ने 
मनुप्य का भाग्य निर्धारित कर दिया है | वह जो कुछ भी करता है, उसमें मनुष्य का कोई 
हाथ नहीं । दूसरा पक्ष क़दर' का समर्थक था। उसका मत है कि मनुष्य अपने कर्म का स्वयं 
उत्तरदायी है, वही उसका निर्माता है। ईश्वर का कार्य न्याय है अतः वह मनुष्य को उन 
कर्मो के लिए दंड नहीं दे सकता जो उसने मनुष्य के सिर पर अपनी ओर से लाद दिये हैं । 

नुष्य के कर्म उसके स्वच्छन्द निर्णय पर आधारित हैं। इस सिद्धान्त के मुख्य प्रतिपादक 
वासिल विन अता [मृत्यु ७७४८-७४ ई०) थे। वे हसन बसरी के शिष्य थे किन्तु बाद मे 
उन्होंने अपने गुरू का परित्याग कर अपने मत का प्रचार बडी तत्परता से किया । क़िदर 
के भिद्धान्तों ने शीत्र ही मोतजिला आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। हजरत उस्मान 
और हज़रत अली के राज्यकाल के ग्रृह-युद्ध ने इस मत के प्रचार में बड़ा योग दिया । 
मोतजिला उमयिया वंश के शत्रु और अब्बासी वंश के समर्थक थे। अव्बासी राज्यकाल के 
प्रारम्भिक १०० वर्षों में मोतज़िला को राजशासन में पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त रहा । वुड्धिवादी 
होने के वावजूद इन लोगों ने अपने प्रभुत्वकाल में अत्यिक धामिक संकीर्णता प्र्दाशत की 
और अपने विरोच्री मुसलमानों पर घोर अत्याचार किये । 


मोतजिला बड़े कटटर एकेश्वरवादी थे । अल्लाह के विपय में ऋरआन जो रूपक 
प्रस्तुत करता हैं उससे वह सग्ुण एवं साकार सत्ता भी वन जाता है। मोतजिला ने इन सब 
भावों का निराकरण किया । उसके गुण न तो वह हैं और न बह के अतिरिक्त । अल्लाह 
किसी स्थल विशेष का निवासी नहीं, वह स्व विद्यमान संचालक है । अल्लाह अनादि सत्ता 
है, उसने मख़लूक (जीव) को पंदा किया है। कुरआन नित्य नहीं, उसकी सत्ता को शाश्वत 
मान लेने से अल्लाह की अनन्यता में वाधा पड़ती है। अल्लाह जीव को सन्‍्मार्ग पर देखना 
चाहता है, वह पाप का आदेश नहीं देता, मनुष्य का कर्म उसके इच्छानुकूल निर्णय पर 
आधारित है । 


मामुन के समय तक यूनानी दार्शनिकों के साहित्य का बहुत बड़ा भंडार अरबी में 
अनूदित हो गया था। इनके आधार पर मुसलमान दाशंनिकों ने मौलिक ग्रन्थों की रचना 
की । वे फ़ंलसूफ़ अथवा फ़िलासफ़ा (बुद्धिजीवी) कहे जाते हैं। इन लोगों ने अफ़लातून एवं 
अरिस्तू से प्रेरणा प्राप्त की । अरिस्तू का प्रभाव फ़िलासफ़ा पर सीधा पड़ा किन्तु अफ़लातृन 
का नव अफ़लातूनी मत द्वारा । इनके आधार पर फ़िलासफ़ा जगत्‌ को दो भागों में विभक्‍त 
करते लगे | एक वह जगत्‌ जिसका इन्द्रियाँ आभास कर सकती हैं, दूसरे वह जगत्‌ जिसका 
सम्वन्ध केवल बुद्धि अथवा विवेक से है। फ़िलासफ़ा ने विचारों एवं वृद्धि के जगत्‌ के विषय 
में यह मत स्थापित किया कि उसका प्रभुत्व दिव्य लोक पर है। मसऊदी नामक इतिहासकार 
का मत है कि अफ़लातून के समर्थक जिन समस्याओं का अध्ययन करते थे उनमें से एक यह 
थी कि जीवात्मा गरीर में है अथवा शरीर जीवात्मा में ।! जीवात्मा को सफ़ियों ने भी अपने 
तक -वितक का मुख्य विषय बनाया । फ़िलासफ़ा ने बुद्धि और ज्ञान का सहारा लिया, सफ़ियों 
ते प्रम और भक्ति के मार्ग को अपनाया | 


ककककभ॥क ०७० जम -मरकन- पाना 








१. सुरूजुज्जहुब, (पेरिस) भाग ४, पृ० ६५ । 


प्रस्तावना : तसव्युफ की सामान्य पृष्ठ-भूमि 


मौलिक दाशनिकों में प्राचीनतम किन्दी है। उसे मामून (5१३-८३३) एवं मोतसिम 
( ८रे३-8रे४ ई० ) के समय में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई किन्तु मुतवबिकिल (८58७-८६१ 
ई०) के समय में जबकि सुन्नी कटुटरता को पुनः: उत्कर्ष मिला, किन्‍्दी को अत्यधिक कष्ट 
उठाने पड़े । उसने यह सिद्धाव्त प्रस्तुत किया कि ब्रह्माण्ड की रचना किसी बाह्म-पक्षीय 
सक्रिय सत्ता द्वारा हुई । उसे ढैवी बुद्धि कहा जा सकता है जिसकी क्रियाशीलता का प्रदर्शन 
ब्रह्माण्ड के समक्ष ऊपर से होता रहता है। ईश्वर एवं शरीर के जयत्‌ के मध्य में जीवात्मा 
का लोक है। मनुष्य की जीवात्मा उसी जीवात्मा के लोक का श्रतिबिम्ब है। उसने अक्ल 
(बुद्धि ) के महत्व पर अत्यधिक ज़ोर दिया । 


फ़ाराबी (मृत्यु €१० ई०), जिस मुसलमान दाशनिक दूसरा अरिस्तू मानते हैं रहस्य- 
वाद से अत्यधिक प्रभावित था । उसने 'रिसाला फ़ी आरा अहल अल-मदीना अल फाज़िला' 
में अफ़लातून के समान आदर्श नगर की रूप-रेखा प्रस्तुत की । उसने जगत्‌ को दो भागों में 
विभकक्‍त बताया--सृष्टि का जगत्‌ और आदेश का जगत्‌ । उसने बताया कि पदार्थ अनेक 
मध्यस्थों से गुज़रता हुआ ईश्वर द्वारा प्रकट हुआ है। जगत्‌ इसी पदार्थ से उत्पन्न हुआ है, 
शुन्य से इसका सर्जन नहीं हुआ | दिव्य लोक किसी संचालक द्वारा गति ग्रहण करते हैं, वह 
ईश्वर नहीं किन्तु बुद्धि का आदि रूप है जिसकी रचना ईश्वर ने की है । 

बू अली सीना (मृत्यु १०३६ ई०) ने अपने विचार बड़े निर्धारित एवं स्पष्ट रूप में 
प्रस्तुत किये । उसका ग्रन्थ 'किताब-अल शफा' दर्शन शास्त्र का विश्व-कोश माना जाता है। 
वह बुद्धि और विचार सामग्री अथवा मानस और प्रकृति में स्पष्ट रूप से भेद-भाव करता है 
और जीवात्मा को अमर बताता है । ईश्वर में सत्ता और अस्तित्व का मिलन होता है किन्तु 
ईश्वर के अतिरिक्त सभी वस्तुओं में अस्तित्व सत्ता का गुण है । जगत्‌ अनन्त तक रहेगा, 
कारण कि उसका स्रोत देवी है। 

फिलासफा निरीश्वरवादी न थे । किन्तु आलिमों तथा सूफियों ने इनके ज्ञानवाद एवं 
बुद्धिवाद का घोर विरोध किया। इमाम ग़ज़ाली ने तुहाफ़्तुल फ़िलासफा ग्रन्थ में फ़ाराबी 
और इब्ने सीना की कठु आलोचना की । किन्तु बाद के आलिम और सूफ़ी इमाम ग़ज़ाली 
(मृत्यु ११११ ई०) के आगे कुछ न सोच सके, हाँ शासन के सहारे उन लोगों ने फ़िलासफ़ा 
पर घोर अत्याचार किये। इब्ने सीना को सौभाग्य से बड़े सुयोग्य टीकाकार मिलते रहे जो 
उसके सिद्धान्तों का प्रचार कर इस्लाम में बुद्धि एवं ज्ञान की ज्योति जगाते रहे । इब्ने रूश्द 
(मृत्यु ११४८) ने तहाफ़ुत-अल-तहाफ़त नामक ग्रन्थ की रचना कर ग़ज़ाली की कठु आलो- 
चनाओं का बड़े विस्तार से उत्तर दिया। खझ्वाजा नासिरूददीन तूसी (मृत्यु १२७४ ई०) ने 
इब्ने सीना के ग्रन्थ की टीका अल-इशारात बल तम्बीहात में लिखी । तूसी को ईरान के ईल- 
खानी मंगोलों के दरबार में बड़ा सम्मान प्राप्त था। वहाँ उनकी विद्वत्ता को अत्यधिक यश 
ब्राप्त हुआ और उनके ग्रन्थों ने फ़ारसी साहित्य और अन्य राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आन्दो- 
लनों को अत्यधिक प्रभावित किया । 


नव अफ़लातूनी मत तथा प्लोटिनस (मृत्यु २७० ई०) का भी प्रचार लगभग उसी समय 
हुआ जब कि फ़िलासका अपनी मौलिक रचनाएं संकलित कर रहे थे । नव अफलातूनी मत 
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पूर्व के धर्मों. विशेषत: जरतश्तियों से अत्यधिक प्रभावित हैं । भारत के धामिक विचारों की भी 
छाप नव अंफलातूनी मत पर हष्टिगत होती है ।- नव अफलातूनियों का मत है कि जीवात्मा 
उच्चतम लक्ष्य कौं प्राप्त करने के लिए प्रयत्तशील रहती है। इस सिद्धान्त को वे ब्रह्माण्ड की 
व्याख्या की कुन्जी समझते हैं । परमानन्द बुद्धि एवं. ज्ञान की पहुंच के परे हैं। मनुष्य का 
जीवन- न तो केवल रोटी पर निर्भर है और न ज्ञान पर। जीवात्मा अपने आदर्श स्रोत से 
पृथक होकर अपने उस स्रोत से जों अनादि एवं अनन्त है, मिलने के लिए व्याकुल रहती है..। 


नव अफलातूनी मत का पूर्ण विकास प्लोटिनस के रहस्यवाद में हुआ। परमतत्व हृश्य- 
मान जगत्‌ का निर्माता है। किन्तु आत्मा से भिन्‍न नहीं ।“अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ ) या' 
ततंत्‌ त्वमूं असिः (वही तू है) यासो5हं (मैं वही हूँ) प्लोटिनस के मत को उतने ही सुन्दर ढंग 
से व्यक्त करते हैं जितता कि उपनिषद्‌ के सत्य को। उसका मत है कि आत्मा अभाज्य है 
वह एक है। वह अनादि और अनन्त है। सत्यं, शिवं, सुन्दर का सम्बन्ध आत्मा से है । एका- 
एकी. सत्ता का आलोक भूलोक से लेकर नभ-मण्डल तक है, अपितु कण-कण में है। समाधि और 
प्रेम के मार्ग पर चलकर उस एकाएकी ज्योति का साक्षात्कार संभव है, यही प्लोटिनस का परम 
लक्ष्य है। सूफियों ने प्लोटिनस के रहस्थवाद को ग्रहण करके इस्लामी शरीअत' के साथ 
उसका अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया | 


ह इस्लाम का धामिक विधान 'शरीअत' मुख्यतः कुरआन, तथा हज़रत मुहम्मद के 
प्रवचन एवं आचरण ( हदीस ) पर आधारित है। प्रतिभाशाली मुसलमानों की सर्वे सम्मति 
“इजमा' भी 'शरीअत' के विकास में सहायक रही है । प्रारम्भ में 'शरीअत' की व्याख्या के 
लिए किसी विशेष प्रबुद्ध वर्ग की आवश्यकता न थी । जिन समस्याओं का समाधान 'शरीअत' 
द्वारा न हो सकता था उनका निर्णय प्रतिभाशाली मुसलमान परिस्थिति के अनुसार अपने विवेक 
के प्रकाश में कर लेते थे | इसे 'इजतेहाद' कहते हैं । किन्तु उमयिया साम्राज्य की दिन प्रति 
दिन विकसित होती हुई आवश्यकताओं ने मुसलमानों में एक ऐसे विद्व समूह को उत्पन्न किया 
जिसका व्यवसाय इस्लाम के धर्म-विधान की ब्याख्या करना होगया । वे लोग 'आलिम' कह- 
लाते थे और शासन के विभिन्‍न पदों, विशेष रूप से न्याय-विभाग के अधिकारी होते थे । 
अब्बासी राज्यकाल के प्रारम्भ में सुन्‍न्ती धर्म-विधान का क्रमबद्ध प्रतिपादन चार 
मुख्य विद्वानों ने किया । ये धर्म-विधान मज़हब' के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें से इमाम 
अबू हनीफ़ा ( मृत्यु ७६७ ई० ) का मुख्य कार्य-क्षेत्र कुफ़ा और बग़दाद था। भारत और 
पाकिस्तान एवं मध्य एशिया के प्रायः सुन्‍्ती मुसलमान इन्हीं के धर्मे-विधान के अनुयायी हैं । 
मदीने में इमाम मालिक बिन अनस (मृत्यु ७८५ ई०) के धर्मं-विधान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई । 
इमाम शाफ़िई (मृत्यु 5२० ई०) इमाम मालिक के शिष्य थे। पूर्वी पाकिस्तान तथा 
इण्डोनेशिया में इनके .धमं-विधान को बड़ी मान्यता प्राप्त है। इमाम इब्ने हंबल (मृत्यु ८५५ 
ई०) का कार्य-क्षेत्र बगदाद था, जहाँ उन्हें मोतजिला के अत्याचार के कारण अत्यधिक 
कष्ट भोगने पड़े । इन मज़हबों के अनुयायी क्रमशः हनफ़ी, मालिकी, शाफ़िई एवं हंबली 
कहलाते हैं । इनके बाद सुन्‍्ती मुसलमानों ने यह निर्णय कर लिया कि किप्ती अन्य 'मजहब 
का आविष्कार न होगा । इजतेहाद' के द्वार बन्द कर दिये गए। फलस्वरूप केवल इन्हीं 
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ज्ञार मज़हबों पर टीकाटिप्पणी:होती -रही । इस “परिस्थिति ने- आलिमों को श्वर्म- सम्बन्धी पूर्ण 
अधिकार प्रदान कर दिए . शासन .की सहायता ने उनके आतंक में और भी वृद्धि कर .दी.। , 
| इस प्रकार सूफ़ियों को अपने मत के प्रतिपादन.में -तीनंमुखी मोर्चे का-सासना क्रना 
पड़ा। एक ओर मोतज़िला और फ़िलासफ़ा, दूसरी ओर कठोर आलिम और तीसरी. ओर 
सूफ़ी मत के नाम.पर पाखंड का प्रचार करने वाले शव सूफ़ियों की. लोकप्रियता से बुरे लाभ 
उठाने वाले । 
हज़रत मुहम्मद के निधन के प्रथम डेढ़-दो सो वर्षों के भीतर जिस प्रकार के सूफ़ी 
- मत का विकास हुआ उसमें संसार त्याग, ईश्वर प्रेम, निष्काम तपस्या और लोक सेवा के 
भाव प्रबल दीख पड़ते हैं। 'क़दर' और मोतजिला आन्दोलन से संघर्ष की झलक अधिक 
नहीं मिलती किन्तु जीव और परम तत्व अथवा ब्रह्म के सम्बन्ध को ले कर इन्होंने अनेक 
दाशनिक तथा रहस्यवादी विचार तसव्व॒फ़ में प्रविष्ट कर दिये । - इन सूफ़ियों में से बहतों 
ने किसी पुस्तक की रचना नहीं की । इनके फ़ुटकर कथन और, इनके जीवन से सम्बद्ध 
कहानियाँ ही हमारी जानकारी-का मुख्य आधार हैं। ये कथन और कहानियाँ जो हमें 
उपलब्ध हैं, इनके निधन के लगभग २०० वर्ष बाद प्रतिपादित हई । इनमें कितना अंश 
बाद के श्रद्धालु सूफ़ियों की मनगढ़न्त है, इसे निश्चित रूप से कहने के लिए हमारे पास कोई 
ठोस प्रमाण नहीं । इमाम क़ुशरी ने अपने रिसाले में कथनों को उद्धघुत करने एवं घटनाओं 
का उल्लेख करने में हदीस के समान इस्नाद (हवाले) दिये हैं। अतः: क़शेरी अब्दब्लाह 
अनसारी और हुजवेरी के ग्रन्थों से हमें सूफ़ियों के जीवन एवं शिक्षा की थोड़ी बहुत प्रामा- 
शिक रूपरेखा मिल जाती है । 
अबू हाशिम कूफ़ी, जिनके समय से सूफ़ी शब्द का प्रयोग प्रारम्भ हुआ, का कथन है 
कि सूई से पवत खोदना सरल है किन्तु अभिमान को हृदय से निकालना कठिन है । वे कुफ़ा 
निवासी थे किन्तु उनका अधिकांश जीवन शाम (सीरिया) में व्यतीत हुआ ।* 
इब्राहीम बिन अदहम (मृत्यु ७७७-७८ ई०) बल्ख के हाकिम थे। उनका जीवन- 
वृत्त गौतम बुद्ध के प्रारम्भिक जीवन से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। कहा जाता है कि 
एक दिन शिकार में एक मृग का पीछा करते हुए वे अपने लश्कर से प्रथक्‌ हो गए। ईश्वर 
ने शृग को बात करने की शक्ति दे दी। उसने इब्राहीम को सचेत किया कि उनका जन्म 
किसी अन्य बात के लिए हुआ है। संसार त्याग वे नीशापुर (ईरान) की एक गुफा में 
£ व तक घोर तपस्या करते रहे ।* उन्होंने बताया कि जब तक मनुष्य अपने अस्तित्व की 
उपेक्षा न करते लगे उस समग्र तक सच्चा त्याग सम्भव नहीं । मनुप्य को ईश्वर के आदेशों 
का पालन करना चाहिए और भाग्य के लिखे को आज्ञोल्लंघन की दलील न बनाना चाहिए ।ह 
सेवा बिना कोई व्यक्ति सूफ़ी नहीं बन सकता किन्तु तसव्दुफ़ सेवा नहीं । सेवा किसी लाभ 
की हृष्टि से उचित नहीं । सूफ़ियों की मुख्य पूंजी कुछ और ही है ।० 





१. अब्दुल्लाह अनसारी, पृ० ७-१० । 
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फ़्जल बिन एयाज (मृत्यु घ०२-३ ई०) युवावस्था में म्व तथा बग़दाद के मध्य में 
डाका डाला करते थे किन्तु व तो किसी ल्‍ली का और न किसी दरिद्र का धन छीवते थे । 
एक बार मर्व का एक व्यापारी अकेला ही यात्रा कर रहा था। उसने एक आदमी को इस 
आशय से नियुक्त कर लिया था कि बहू उसके आगे-आगे कुरआन का पारायण करता चले | 
जब वे फ़जेल के पास से ग॒ज़रे तो उस आयत ने जो उस समगश्र पढ़ी जा रही थी फ़ुजल को 
इलना प्रभावित किया कि उन्होंने अपना जीवन बदल' डाला, डाके डालना ,छोड़ दिया । 
जिम लोगों को लूटा था, उन्हें जाकर संतुष्ट किया । कुछ समय तक मक्‍के में इमाम अबू 
हनीफ़ा के साथ कूफ़े में निवास करते रहे ।* उबकी 'शिक्षा का सार यह है कि जो ईश्वर 
की पूजा भय अथवा किसी आशा से करता है वह ऐसा ही है मानों स्वयं अपनी पूजा करता 
हो। उसे ईश्वर के आदेशों की चिन्ता नहीं । फ़ुजेल का कथन है कि वे ईश्वर की पूजा 
उसके आदेशों के पालन की दृष्टि से करते हैं ।* 

वे अपनी 'मुनाजात' (प्रार्थना) में ईश्वर के प्रति इस बात पर कुतश्नता प्रकट करते 
थे कि वह उन्हें और उनके परिवार को भूखा और नंगा रखता है, राजि में दीपक भी 
नहीं देता, कारण कि यह व्यवहार ईश्वर ने अपने वललियों (मित्रों) के लिए सुरक्षित कर 
रखा है । ३ 

बसरे की रावेआ (मृत्यु ८०१ ई०) ने अपना जीवन निःस्वा्थ प्रेम के हेतु अपित 
कर दिया । वे दिन-रात नमाज़ पढ़तीं और कभी-कभी हसन बसरी का प्रवचन सुनने 
चली जाती थीं। राबेआ से हजरत मुहम्मद ने स्वप्न में प्रश्न किया, “राबेआ ! तू मुझसे 
प्यार करती है ?” रात्रेआ ने उत्तर दिया, “है अल्लाह के रसूल ! आपसे कौन प्यार 
नहीं करता किन्तु ईश्वर के प्रेम ने मेरे हृदय में किसी अन्य के प्रेम के लिए स्थान ही नहीं 
रहने दिया ।” बसरे का एक सूफ़ी राबेआ के पास जाकर संसार की निन्‍दा करने लगा । 
रावेआ ने उसे फटकारते हुए कहा, तुझे संसार मे बड़ा प्रेम है। यदि ऐसा न होता तो 
तू उसका निरन्तर उल्लेख न करता। उनकी ईश्वर से प्रार्थना थी, “हे नाथ ! इहलोक 
का सुख अपने शत्रुओं को प्रदान कर, परलोक का झुख अपने मिल्लों को दे। मेरे लिए तो 
तू ही पर्याप्त है। यदि मैं नरक के भय से पूजा करू तो मुझे नरक ही में जला, (यदि स्वर 
के लोभ से पूजा करू तो मुझे स्वर्ग से वंचित कर दे ) यदि मैं तेरी पूजा तेरे ही लिए कर 
रही हूँ तो अपने जमाल (सौन्दर्य) का वह शेष अंश जो तूने मुझे अभी तक नहीं प्रदान किया 
है, उसे भी प्रदान करदे ।४” 

इन त्यानियों, तपस्वियों और ईश्वर के प्रेमियों के जीवन की अनेक घटनाओं. के 
आधार पर तसब्वुफ़ के उच्च कोटि के रहस्यवाद का आविर्भाव हुआ। संसार से विरक्‍्त 
ईश्वर के ध्यान में मग्त इन सूक़ियों को बाद के सभी सूफ़ियों ने श्रद्धांजलि अपित की है 

और उन्हें अपना पथ-प्रदर्गक माना है। सूफ़ियों तथा इनके बाद के कुछ महापुरुषों के जीवन 





१५ कश्फ़्ल महजूब, पृ० ७७-८० । 
२. अब्दुल्लाह अनसारी, १० ५६॥। 
३. तज्ञकिरतुल औलिया; पृ० ५५॥ 
४. वहो) पृ० ३६-४५। 
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एवं कथनों के आधार पर तसब्युफ़ की बिभिस्त परिभ्ाायाएँ तेयार हुई । १०वीं सदी ई० के 
पुर्व के जो सूफ़ियों की जीवनियों के ग्रन्थ हमें उपलब्ध हैं, उनके अध्ययन से पता चलता है 
कि हर सूफ़ी तसव्युफ़ की परिभाषा अलग ही देता है। इनके अनुसार कोई तो तसब्बुफ़ 
को त्याग एवं तपस्या बताता है, कोई रहस्यवादी श्यामिक विश्वास और कोई नैतिकता । 
संलेप में हम इसे संसार की समस्याओं के प्रति एक विशिष्ट, आध्यात्मिक हृष्टिकोण एवं 
जीवम का नियम कह सकते हैं । 

/“लैंसव्युफ़ को 'सुलूक' अथवा तरीक़त' (आध्याल्मिक यात्रा) कहा जाता है। इस 
यात्रा के लिए मार्ग-दर्शक का होना- परमावश्यक है। वह 'मुशिद! अथवा पीर (गृरु) 
कहलाता है। चेले को 'मुरीद' कहले हैं। गरु और चेले के सम्बन्ध को 'पीरी-घुरीदी कहा 
जाता है। यह याता बड़ी लम्बी और कठिब है। इसमें अनेक मंजिलें मिलती हैं जिल्हें 
'मक़ाम' कहा जाता है । इसका बहुबचन 'सक्रामात' है। जिस आश्चयंजनक एवं असाधारण 
आध्यात्मिक परिस्थितियों का इस यात्रा में सामबा करना पड़ता है उसे 'हाल' कहते हैं । 
इसका बहुवचस “अहवाल' है। पीर साधना के विभिन्‍्म नियम निर्धारित करता है। प्राय: 
अल्लाह का नाम लेते पर जोर दिया जाता है। इसे 'ज़िक्र' कहते हैं किन्तु इस्लाम की 
शरीअत' द्वारा निर्धारित अनिवाय इबादतें भी साथनसाथ करनी पड़ती हैं। 'शरीअत' के 
नियमों का भी पॉलन करना पड़ता है। घोर तपस्या के समय भी और अहृवाल' में भी 
अनिवार्य इबादतों की उपेक्षा नहीं की जा सकती । इस साधना द्वारा अल्लाह का जो ज्ञान 
प्राप्त होता है, उसे 'मारिफ़त' कहते हैं। सफ़ियों का यह परम लक्ष्य है। हकीकत 
(अल्लाह) की वास्तविकता का ज्ञान भी 'ारिफ़त' ही से सम्बन्धित है। 'सुलूकः अथवा 
'तरीक़त' की साधनाओं द्वारा*मारिफ़त' एवं 'हक़ीकृत” की प्राप्ति होती है । अतः 'शरीअत', 
तरीक़त', 'मारिफ़त' एवं हक़ीक़त' के सोपान एक दूसरे के सहायक हैं, विरोधी नहीं । सूफ़ी 
मत का नियमित विकास €वीं सदी ई० से हुआ, जबकि खानक़ाहों (मठों) का निर्माण 
होने लगा और सुफ़ियों के सिलसिले (संघ अथवा पंथ) बनने लगे । 


सूफ़ी खानक़ाह का सर्वप्रथम निर्माण एक ईसाई हाकिम ने रमला (सीरिया) में 
'कराया। शेख्र अब्दुल्लाह अनसारी ने थविश्वस्त सूत्रों के आधार पर बताया है कि इसका 
कारण यह था कि एक दिन एक ईसाई हाकिम शिकार खेलने गया था। मार्ग में उसे दो 
सूफ़ी मिले । उन्होंने एक दूसरे के प्रति अत्यधिक निष्ठा का प्रदर्शन किया | दोनों ने एक 
साथ भोजन किया और चल खड़े हुए । ईसाई हाकिम ने इस दृश्य से प्रभावित होकर उनमें 
से एक को बुलाकर दूसरे के विषय में पूछा, किन्तु उसने अज्ञानता प्रदर्शित करते हुए बताया 
कि हम लोगों में इसी प्रकार मिलने-जुलने की प्रथा प्रचलित है। जब हाकिम को ज्ञात 
हुआ कि इन लोगों के पास कोई ऐसा स्थान भी नहीं जहाँ वे एक दूसरे से मिल सकें तो 
उसने रमला में खानक़ाह का निर्माण कराया ।|]“इस प्रकार इसमें कोई सन्देह नहीं रह 
जाता कि प्रथम सूफ़ी ख़ानक़ाह शामी ईसाइयों के मठ के आधार पर जो बौद्ध विहारों से 
प्रभावित थे, बनी । 


ः थ्‌. अब्दुल्लाह अनसारी, पृ० १२ । 


१४ अलखवानी- 

शेख अब्दुल्लाह अनंसारी का कथन है कि मिस्र के ' जुन्नूने (मृत्यु ८४र्घ-६० ई०) वें 
सूफ़ी संकेतों की स्पष्ट व्याख्या की | बग्दाद के जुनैद (मृत्यु &१० ई०) ने” सूफ़ी साहित्य 
को संकलन किया और शिंबली (मृत्यु 49६ ई०) ने तसव्युफ़ पर प्रवचेन 'करने की प्रथा 
निकाली ।* €वीं सदी ई० के अन्त तक सूफ़ियों के विभिन्‍न सम्प्रेदायों का भी पूर्ण विकास 
हो गया था। हुज॑वेरी ने १२ सूंफ़ी सर्म््रदायों का उल्लेख करते हुए दो की घोर निन्‍्दा की 
है । वे लिखते हैं :-- 


युत्ञपि इनके मूजाहिदे. (इन्द्रिय निग्रहं) एवं रियाजत (कार्य-सिद्धि) के नियम भिन्‍्न- 
भिन्न हैं किन्तु मुख्य बातों. उदाहरणार्थ शरा के सिद्धान्त और तत्सम्बन्धी नियमों के निरूंपण 
एवं तौहीद की >याख्या-में वे सब एक मत हैं ।* 


यहाँ पर हुजवेरी द्वारा वणित सूफ़ियों के १२ सम्प्रदायों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत 
कर देना अपेक्षित जानः पंड़ता. है 


(१) मुहासिि य[--अबू अब्दुल्लाह हारिस बिन असद अल मुहासिबी (मृत्यु &५७ 
ई०) के अनुयाग्री _ सर्वप्रथम खुरासान में मुहासिंबिया प्रसिद्ध हुए । मुहासिबी बहुत बड़े 
विद्वाव एवं लेखक.थे । वे विद्याध्ययन्त पर बड़ा जोर देते थे। मुहासिबिया सम्प्रदाय ने 
परिज़ा' (संतोष) के सिद्धान्त का विषद्‌ विवेचन किया है । वे ' रिज़ा' (संतोष) को दो भागों 
में विभाजित करते थे । ईश्वर की 'रिज़ा' बन्दे (जीव) के प्रति और बन्दे की ' रिजा' ईश्वर 
के प्रति। ईश्वर की 'रिज़ा' यह है कि बन्दों को उनके उत्तम कार्यों के लिए पुरस्कृत किया 
जाय । बन्दे को 'रिज़ा' है ईश्वर के आदेशों का पालन और उसकी इच्छाओं के प्रति 
आत्म-समर्यण । फ़ुज्ेल बिन एयाज़ ने. परिज्ा' को त्याग पर प्राथमिकता दी है। जिसे 'रिज़ा' 
की श्रेणी प्राप्त हो गई उसके लिए कोई अन्य इच्छा बाक्की नहीं रहती । मुहासिबी इसकी 
प्राप्ति को ईश्वर का बड़ा अनुग्रह समझते थे । उनका कथन है कि 'रिज़ा द्वारा मन को 
स्थिरता प्राप्त होती है। “'रिजा' का खोत प्रेम है, प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रत्येक व्यवहार 
से संतुष्ट रहता है। हुजवेरी ने 'रिज्ञा' का उल्लेख करते हुए लिखा है कि एक दर्वेश दजला 
में डूबने लगा । किसी ने चिल्लाकर पूछा कि निकालने के लिए किसी को भेजा जाय । दर्वेश 
ने कहा, नहीं । उस आदमी ने पूछा, डूबना 'चाहते हो । दवंश ने कहा, नहीं । आदमी ने 
पूछा तो फिर चाहते क्‍या हो ? दर्वेश ने उत्तर दिया, जो ईश्वर की इच्छा । मेरा इच्छा से 
क्या सम्बन्ध । २ 


(२) क़स्सारिया--क्रस्सारिया कस्सार तामक सुप्रसिद्ध सूफ़ी के अनुयायी थे। 
ये लोग ईश्वर के प्रति प्रेम को निष्ठावान बनाने के लिये मलामत* (लांछन) का मार्ग ग्रहण 
करते थे । यदि किसी सुफ़ी की ओर लोग अत्यधिक आक्ृष्ट होने लगते थे तो वह उनसे बचने 
१. बही, पृ० ६-१० | 
२. कश्फ़्ल महजूब, पृ० १३६। 
३. बही। पृ० १३७-१४४ । 
४. बही, पृ० ४४-५० 
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के लिये ऐसे कार्य करने लगता था जो -देखने में 'शरा के. विरुद्ध होते थे, इससे सवे साधारण 
को उसके प्रति घृणा हो जाती थी । वे उससे पृथक हो जाते थे और सूफ़ी शान्तिपूर्वक ईश्वर 
के ध्यान में. लग जाते थे। क़स्सार के मत का सार ग्रह-है कि जब कोई अपना. सांसारिक हित 
त्याग कर कठिनाइयाँ झेलने के लिए तेयार हो ज़ाता है. तो वह जन-साधारुण से प्थक .होकर 
ईश्वर के निकट हो जाता है । ईश्वर और बन्दे के मध्य में जन समृह सबसे .बड़ा आवरण है , 
बन्दा लोक-आलोचना का भय त्याग कर जो कुछ भी ईश्वर के लिए करता है, वह बड़ा 
महत्वपूर्ण है ।' 


(३) तेफ़री--तंफ़्री अबू यजीद तंफ़्र विन ईसा-अल-बिस्तामी (मृत्यु: ८७४-ई०) के 
अनुयायी थे। ईश्वर के प्रेम में मस्ती एवं उनन्‍्माद को अत्यधिक श्रेष्ठ समझते थे । 'बायज़ीद 
का दादा 'अग्नि-पूजक था और उनके पिता को विस्ताम में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी । 

बोयजीद ने भी राबेआ की भाँति निःस्वा् ईश्वर-प्रेम को परम आध्यात्मिक लक्ष्य 
बताते हुए; येह मत प्रतिपादित किया कि ईश्वर और उसके प्रेमियों के बीच में प्रेम ही आव- 
रण होता है । यद्यपि स्वर्ग बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है किन्तु ईश्वर ही का बनाया हुआ है; परन्तु 
प्रेम ईश्वर का गुण है । यह अनादि है, प्रेमी सर्जित वस्तुओं को हीन समझते हैं । मित्रता के 
लिए दो का होना अनिवाय है किन्तु तौहीद में दुई का कोई स्थान नहीं । प्रेम का प्रेम में 
बिलीन हो जाना ही अध्यात्म 


उन्हें अबू अली सिन्दी नामक एक सिद्ध का मुरीद व्रताया जाता है ।* सिन्‍्द का क्या 
अर्थ है, विद्वानों में इस पर मतभेद है। आरबरी नामक कंम्बरिज, के विद्वान्‌ सिन्‍्द को ईरान 
में स्थित एक स्थान बताते हैं ।* अन्य विद्वान इसे भारत का सिन्ध जो अब पाकिस्तान में है, 
बताते हैं । प्रायः विद्वानों का मत यही है कि अबू यज़ीद का 'फ़ना का सिद्धान्त, जिसने सूफ़ी 
आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया, भारतवर्ष की देन है । 


बायजीद लोक सेवा को हज से भी अधिक महत्व देते थे । जब तक उनकी. माता 
जीवित रहीं, उन्होंने अपनी माता की सवा बड़ी तत्परता से की ।* बायज़ीद ने 'सुबहानीं (मैं 
.पूजनीय हूँ ) का नारा लगाया और अपनी आध्यात्मिक उन्‍नति की उपमा हजरत मुहम्मद की 
'मेराज से दी ।..जो सूफी बायज़ीद से सहमत नहीं, वे भी बायज़ीद के सिद्धान्तों के निराकरण 
'में अपने आप को असमथ पा, इन्हें 'सुक्र (प्रेमोन्‍्माद) से प्रभावित बताते हैं परन्तु आगे चल- 


कर हम देखेंगे कि सूफ़ी मत के इतिहास में क़ान्ति उत्पन्त करने वाले बायज़ीद और हललाज 
ही थे। 
दर 


'सुक्र व 'ग़ल्बा शब्दों का प्रयोग उस अवस्था के लिए किया जाता है जब सूफ़ी 
साधक प्रेमोन्माद के प्रभाव से विवेक शून्य हो जाते हैं। उन्हें अपने मस्तिष्क पर कोई अधि- 
वही, पृ० १४६ 

वही, पृ० ८६ 

अव्दुल्लाह अनसारी, पृ० ८६ । 

47567 20, 5, : रि०ए2[9009 बचत ि९७६5०४ 709 5$]847, 7,0704०07 957,9 90 
तज्ञकिरतुल औलिया, पृ० ८८-८९ । 
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कार मंहीं रहता । इसके विपरीत 'सह्लु (प्रेमाव) की दशा में मन स्थिर होता है। सूफी यह 
समझता है कि घह क्या कह रहा और उसका प्रभाव क्‍या होगा । बायज्ीद और उनके 
अनुयायी 'सह्लृ' के विरोधी हैं, वे इसे मानध्री युणीं की स्थिरता बताते हुए, ईश्स्र और 
साधक के मध्य में बहुत बड़ा आवरण समझते हैं। सल्लू बन्दे द्वारा अल्लाह की इच्छाकों में 
हस्तक्षेप का प्रतीक है । 'सुक्र' में बस्दै की इच्छाओों का कोई प्रश्न नहीं उठता । 

यहयाबिन मुआाज़ ने बायजीद की पत्र लिखा आप उस व्यक्ति के विषय में क्या कहते 
हैं जो प्रेम के सागर की एक बंद पीकर मस्त हो जाय । बायज़ीद ने उत्तर देते हुए पूछा, 
यदि संसार के सभी सामर प्रेम की भंदिरा से भर जायें और सब पीकर भी कोई प्यासा रहे, 
तो उस व्यक्ति के विषय में आपका क्‍या मत है? यहया 'सह्ल' के विषय में और 'बायजीद' 
'सुक्र' के त्रिषय में बात कर रहे थे । हुजवेरी ने जो 'सह्न' के समर्थक थे, इस वाद-विवाद 
प्रर टिप्पणी करते हुए लिंखा है, 'सह्ल' वाला वह है जो एक बूंद भी नहीं पी सकता किन्तु 
'सुक़ वाला' वह है जो सब पी जाने के पश्चात्‌ भी प्यासा रहता है । मदिरा सुक्र का साधन 
और 'सह्लू' की शत्रु है। सुक्र' उसी वस्तु की खोज करता है जो उससे मेल खाती है। 
'सह्न' पीने में आनन्द का अनुभव नहीं करता । ! 


(४) जुनैदिया--सुक्र' के सिद्धान्त के घोर विरोधी और 'सह्ठ के सिद्धान्त के 
समर्थक अबुल क़ासिम जुनेद बग़दादी थे। उनके अनुयायी जुनेदिया कहलाते हैं। जुनेद 
तसव्वुफ़ को उदार खुल्क़ (नैतिकता) मानते थे । उनका कथन है कि इसे उदार ईश्वर, उदार 
काल में, उदार व्यक्तियों द्वारा उदार क्रौम में उत्पन्न करता है ।* सूफ़ियों को सूफी ही पह- 
चानते हैं कारण कि विशेष व्यक्तियों को विशेष व्यक्ति ही समझ सकता है ।* 


जुनद ने इस तत्कालीन विचारधारा का कि “वली (सूफ़ी) नबी से श्रेष्ठ होता है” 

खण्डन किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि नबी को ईश्वर के दरबार से संदेश प्राप्त 
होते हैं किन्तु सूफ़ी केवल अपनी साधना पर निभेर होते हैं। सूृफ़ियों की आध्यात्मिक उन्नति 
जिस स्थान पर पहुँचकर समाप्त हो जाती है, नबियों के लिए वह प्रारम्भिक स्थान मात्र होता 
है। ईश्वर का ज्ञान विवेक द्वारा प्राप्त होता है। जब मनसूर अल-हल्लाज, जुनेद के पास सहा-: 
यता मांगने पहुँचे तो अल-हल्लाज को फटकारते हुए जुनेद ने कहा, “हे मनसूर के पुत्र । तुझे 
'सुक़' एवं सह्दृ के विषय में भ्रम हो गया है। 'सह्द साधक के आध्यात्मिक स्वास्थ्य 
की दलील है । 'ुक्र' प्रेम के उनन्‍्माद और आवेश का द्योतक है। दोनों में से कोई भी मनुष्य 
के सतत्‌ प्रयत्न के फलस्वरूप नहीं प्राप्त हो सकता ।* वे 'सुक्त को बड़ी खतरनाक अवस्था 
समभते थे । इस अवस्था में मन के स्थिर न होने के कारण साधक अपनी साधना के विषय 

में कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता । मनुष्य को अपना जीवन प्रकृति के बन्धनों में ही व्यतीत 
कश्फ़्ल महजूब, पृ० १४६-१४७ । ु 

अब्दुल्लाह अनसारी, पृ० १८२ । 

वही, पृ० १६६ । 
कश्फ़ूल मह॒जूब, पृ० १०४। 
वही, पृ० १४७-४८ । 
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(4) 


करना पड़ता है। हजवेरी के गुरु जो जुर्नेद के समर्थक थे, “सुक्र को बालकों का क्रीड़ा- 
क्षेत्र बताते थे । ' 

जुनैद आलिमों का वस्त्र धारण करते थे । उनके अनुयायी उन्हें “सेथरिदुत्तइफ़ा ' (यूफी 
समह का नेता ) और “ताऊसुल उलमा' (विद्वजनों का मयूर) कहते थ । 

तसव्दुफ़ में इस्लामी कट॒टरपन का समावेश करने के वावजूद वे सूफी संघ की बहुत 
सी आवश्यकताओं को न त्याग सके । लोगों ने तस्वीह (माला) का प्रयोग न त्यागने का 
कारण पूछा तो उन्होने उत्तर दिया कि जिस मांग द्वारा में ईश्वर तक पहुंच सका हैं उस कस 
त्याग सकता हूँ । जुनेद के अनेक कथन 'सुक्र' की अवस्था से प्रभावित्र है। हुजबरी ने जुनेद 
के निद्रा सम्बन्धी निम्नांक्रित पत्र को 'सुक्र' की अवस्था से सम्बन्धित बताते हुई आश्चन 
प्रकट क्रिया हैं । 

“हमारी जाग्रतावस्था हमारे और ईश्वर के सम्बन्ध की प्रतीक हैं । हमारी सुपुप्ता- 
वस्था हमारे लिए ईश्वर का अनुग्रह है । इश्वर द्वारा हमारी इच्छा विना जो कुछ हमे प्राप्त 
हो वह उससे श्रेष्ठ है जिस ईश्वर हमारी प्रार्थना के फलस्वरूप हमें प्रदात करे ।* 

(५) तनु रिया:--अबुल हसन अहमद विन नूरी (मृत्यु लगभग ०७-८ ई०) के अनुयायी 
नूरिया कहलाते हैं। अबुल हसन नूरी जुनैद के समकालीव और जुनेद के समर्थक थे | नूरी 
संप्रदाय दूसरों की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं पर प्राथमिकता देने की माँग 
करता रहता था । वे एकान्तवास के भी विरोत्री थे ।* अबुल हसन का कथन है कि हमारे 
समय में इल्म और मारिफ़त दोनों अप्राप्य हैं । 7 

उनका कथन है कि तसव्वुफ़ सांसारिक आनन्द एवं मंगल को पूर्णतः त्याग देते का नाम 
है। यदि कोई किसी मजे को त्याग देता है और उसे इस त्याग में आनन्द आने लगता है 
तो फिर त्याग का कोई महत्व नहीं । यदि आनन्द किसी को त्याग दे तो इस प्रकार आनन्द 
का अन्त होता है। आनन्द का त्याग मनुष्य के प्रयत्त पर निर्भर है और आनन्द का अन्त 
ईश्वर के अनुग्रह पर । मनुष्य जो कुछ भी करता है वह प्रथा पर निर्भर है, ईश्वर जो कुछ 
करता है वह वास्तविकता पर आधारित है। सुफ़ी वह है जिसके जीवन से वह सब दुर्गन्‍्ध्र 
निकल गई हो, जिसका सम्बन्ध मनुष्य की प्रकृति से है ।* उन्होंने नेतिकता पर अत्यधिक ज़ोर 
दिया है 


) सहलिया:--सहलबिन' अव्दुल्लाह तुस्तरी ( मृत्यु लगभग ८र्द६--£७ ई० ) के 
अनुयायी सहलिया कहलाते थे । आलिमों का कथन है कि तुस्तरी ने शरीअत और हक़ीक़त में 
समन्वय क्रिया किन्तु हुजवेरी इस मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि शरीअत और हक्नीक़त 





कश्फ़ल महजूब, पृ० १४५४-४६ । 
बही, घु० 
बही, पृ० 
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४. वही, पु० १०५-१०६ । 
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५. चहोी, पृ० 
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एक दूसरे से कभी पृथक्‌ न थे। वात इतनी है कि सहल ने अपना मत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत 
किया है। शरीअत' 'हक़ीक़त की शाखा है, 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) का ज्ञान 'हक्ीरीक़त' और 
ईश्वर के आदेशों का पालन 'शरीअत' है ।” उनका साधना मार्ग नफ़्स' (अस्तित्व) के 'मुज़ा- 
हेंदे' (इन्द्रिय-निग्रह) और 'रियाजत' (तपस्या) पर अधिक जोर देता है । 


'नफ़्स' का अर्थ अस्तित्व है। इस शब्द का अर्थ रूह, वासना, उदारता, गरीर, रक्त, 
आदि भी समझा जाता है । सूफ़ी लोग इसे समस्त दोषों का स्रोत मानते है । पाप, अहंकार, 
ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, घृणा, नफ्स से ही उत्पन्न होते हैं। तोबा (पश्चात्ताप एवं प्रतिज्ञा) पाप 
का और तपस्या अन्य दोषों का निराकरण करती है। हज़रत मुहम्मद ने नफ्स के विरुद्ध 
जिहाद (युद्ध) को सबसे बड़ा ( अकबर ) जिहाद बताया है । सहल स्वयं १५ दिन में केवल 
एक वार भोजन करते थे । उनका कथन है कि ध्यान, 'मुजाहेंदे बिता संभव नहीं और ईश्वर 
नक पहुँचने का एक मात्र साधन 'मुजाहेदा हैं। कुछ सूफ़ियो का मत है कि ईश्वर से मिलन 
उसके फ़ज्ल (अनुग्रह) पर तिभर है किन्तु सहल के अनुसार मुजाहेदा (इन्द्रिय-निग्नह) 
से 'नफ़्स' की शुद्धि होती है । जो 'मुजाहदे' के महत्व को नहीं समझता वह समस्त नवबियों, 
आस्मानी ग्रन्थों और धर्म-मार्गों का शत्रु है। हज़रत मुहम्मद ने भी 'नफ़्स को ही मनुष्य 
का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। इसे समझ लेने के बाद इन्द्रिय-निग्नह द्वारा इसे वश में किया 
जा सकता है। 


'हवा' (काम-लोभ) को कुछ लोग 'नफ़्स' की विशेषता और कुछ लोग मनुष्य का 
निर्णय मानते हैं । “हवा को कुचल डालने से हवा (वायु) में उड़ने तक की शक्ति प्राप्त हो 
जाती है। अतः 'मुजाहेदा ही सहलियों के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति का एक माल 
साधन है ।* 


(9) हकीमिया--थे लोग अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अली अल हकीम अल 
तिरमिजी के अनुयायी थे । हकीम ने कई ग्रन्थों की रचना की और विलायत ( वली अथवा 
ईश्वर का मिल्न होने का गुण ) के मूलभूत तथ्यों का विवेचत किया। वलियों की श्रेणियों 
और उनके उचित आदर-सम्मान के सिद्धान्त बताये । 


४ तसव्वुफ़ के मार्ग की जानकारी “'विलायत' के ज्ञान पर निर्भर है। 'वलायत' और 
'विल्ञायत में अन्तर है । 'वलायत' का अर्थ है किसी कार्य को सम्पन्त करने की शक्ति । यह 
रूवूबियत (स्वामित्व) की भी द्योतक है। 'विलायत का प्रयोग प्रेम के अर्थ में होता है। 
'वली' मुरीद (इच्छुक) भी होता है और 'मुराद' (इच्छा का विषय) भी । ईश्वर जिसे चाहे 
'विलायत' (मित्रता, प्रेम) प्रदान करे । इस प्रकार 'वली' ईश्वर की आज्ञा-पालन में तल्लीन 
ओर तनन्‍मय होकर पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की विलायत ईश्वर के अनुग्रह 
पर अवलम्बित है | वली शब्द क़रआन में भी आया है और हदीस में भी । उनके अध्ययन से 
पता चलता है कि ईश्वर अपने 'वली स्वयं चुनता है। उन्हें अपनी मित्रता प्रदान करता है । वे 
१. कश्फ़्ल महजब, पृ० १११ ॥ 

२. बही; पृ० १५३--१६४५ । 


प्रस्तावना : तसबव्व॒ुफ़ की सामान्‍य पृष्ठ-भूमि १५६ 


उसके राज्य के अधिकारी हैं उसके महान्‌ कार्यो के द्योतत और चमत्कार प्रदर्शन की प्रतिभा 
से सम्पन्न होते हैं । वे नफ़्स' और हवा' के अधिकार से मुक्त होते हैं । हजरत मुहम्मद ने 
'नतबी' के रूप में जो कार्य सम्पन्न किये उनकी पुष्टि 'वली करते हैं # बायजीद का कथन 
है कि विधि-निपेधों के प्रति धैर्य धारणा करने वाला 'बली होता है। 'वली' को लोक-पर- . 
लोक किसी की भी इच्छा नहीं होती । 

'वली' 'करामत' (चमत्कार) दिखा सकता है किन्तु वह 'शरीअत की सीमा में रहता 
है । उसकी यह शक्ति ईश्वर की कृपा पर निर्भर होती है । नवियों के चमत्कार 'मोजजा 
कहलाते हैं, उनका कर्तव्य नये धर्म-विधान का चलाना होता है। सूफी हजरत मुहम्मद के 
'मोजज़ों' की पृष्टि हेत 'करामत' दिखाते हैं ॥/सूफ़ी इस बात से सहमत हैं कि अन्य धर्मों के 
सन्त भी चमत्कार दिखा सकते हैं किन्तु उनके चमत्कार झूठ की पुष्टि करते हैं। मुसलमान 
लोग उसे “इस्तेदराज' (धोखा) कहते हैं। बायज़ीद हल्लाज और उनके समथकों का विश्वास 
है कि बली केवल सुक्र की दशा मे चमत्कार दिखलाते है, नबी 'सह्बे की दशा में ! 
किन्तु जुनेद और उनके समर्थकों का दावा है कि 'करामत केवल 'सह्ब और मन की स्थिरता 
की दशा में दिखाई जा सकती है ।' 

(८) खर्राज़िया--अबू सईद ख़र्राज़ ( मृत्यु लगभग एर्द०-र5१ ई० ) के अनुशयी 
खर्राज़िया कहलाते हैं। खर्राज़ ने 'तरीकत के विषय पर उच्च कोटि के ग्रन्थों की रचना 
की । हुजवेरी के अनुसार 'खर्राज़ ही ने सव प्रथम 'वक़ा व फ़ना के मिद्धान्तों का निरूपण 
किया । 

आलिम '“क्रा' एवं 'फ़ना' का प्रयोग जिन अर्थों में करते हैं उनसे सूफ़ियों का अभि- 
प्राय भिन्‍न है । शब्द-कोश के अनुसार 'वक़ा' तीन प्रकार की होती है--- 

(१) 'बक़ा' जिसका आदि एवं अन्त दोनों 'फ़ना से है। विद्यमान जगत्‌ का एक 
आदि है, इसका अन्त भी होगा और इस समय वह बाक़ी है 

(२) बक़ा' जिसका आदि तो है किन्तु अन्त नहीं उदाहरणाथ स्वग वा नरक पर- 
लोक एवं उसके वासी । 

(३) 'बक़ा' जो सवंदा थी और सर्वदा रहेगी उदाहरणार्थ ईश्वर और उसके अनन्त 
काल तक रहने वाले गुण । 


बक़ा' और 'फ़ना' का अर्थ विद्वान लोग यह भी समझते हैं कि एक स्थिति की 'फ़ना' 
( मिट जाने ) के बाद दूसरी स्थिति बाक़ी रहती है। इस प्रकार अज्ञानता की 'फ़ना' से 
ज्ञान को, पाप की 'फ़ना' से पुष्य को और असावधानी की ़ना' से ईश्वर के ध्यान को 
'बक़रा' प्राप्त होती है । सुफ़ी लोग 'बक़ा' और 'फ़ना' का प्रयोग इनमें से किसी अर्थ में नहीं 
करते । हुजवेरी ने सूक़ियों के विभिन्‍न मतों का विश्लेषण करते हुए यह मत प्रकट किया 
है कि बन्दे की फ़ना' ईश्वर के 'जलाल' ( ऐश्वर्य ) के दर्शव तथा. उसके हृदय में ईश्वर के 
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ऐश्वर्य के अनावरण मे प्राप्त होती है । ईश्वर का 'जलाल लोक-परलोक के विचार साधक 
के हृदय से मिठा देता है। वह बुद्धि और 'नफ््सः दोनों की ओर से 'फ़ानी' हो (मिट) 
जाता है; वह 'फ़ता' की ओर से भी 'फ़ानी हो जाता है । उस 'फ़ता' की अवस्था में उसकी 
, जवान से अल्लाह का नाम निकलने लगता है। यह “बक़ा' की अवस्था है | कुछ सूक्ियों 
का यह भी मत है कि 'फ़ता' मानवी तत्व के अन्त को कहते हैं और 'बक़ा का अर्थ मनुष्य 
का ईश्वर में बिलीन हो जाना है । जुनेदी मत इस सिद्धान्त का घोर विशेत्री है । 

एक मत यह भी है कि एक प्रकार की 'फ़ना' वह है जिसका सम्बन्ध वक़ा' से नहीं 
और एक 'वक्ा' वह है “जिसका सम्बन्ध 'फ़ना से नहीं। इस अवस्था में 'फ़ना का तात्पय 
ईश्वर के अतिरिक्त अन्य की स्तुति की 'फ़ना से है और “वक्रा' का अर्थ खुदा के ज़िक्र 
की 'बक़ा से है। मनुष्य की निर्णय शक्ति नश्वर और ईश्वर की चिरस्थायी है । अग्नि में 
जो चीज़ भी गिर जाती है वह उसी का रूप धारण कर लेती है । अग्नि लोहे के ग्रुण को 
प्रभावित कर देती है किन्तु उसके 'ऐन' (मुख्य तत्व) को नहीं बदल सकती । लोहा अग्नि 
कभी नहीं बन सकता। खर्राज़ का मत है कि बन्दिगी (दासता) को पुर्णत्व उस समय प्राप्त 
होता है जबकि बन्दा अपने आचरण का स्वयं निरीक्षण न करे और इस ओर से फ़ानी हो 
ईप्वर के अनुग्रह में बाक़ी रहे । इस अवस्था में उसके सभी कार्यों का सम्बन्ध अल्लाह से 
होता है। मनुप्य जो कार्य अपने निर्णय से करता है वे अपूर्ण होते हैं। जब बन्दा अपने 
निणय-शक्ति की ओर में फ़ानी हो जाता है तो वह ईश्वर के 'कमाल द्वारा बाकी 
रहता है।' 

(4) खफ़ीफ़ी--वे गीराज के अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन खफ़ीफ़ के अनुयायी 
श्र । खफ़ीफ़ प्रसिद्ध सूफ़ी एवं लेखक हुए हैं। उन्होंने तसब्बुफ़ में ग़ेवत (अनुपस्थिति) और 
हज र (उपस्थिति) के मिद्धान्तों का निरूपण किया है । 

हुजूर का अयथे पूणण विश्वास की अवस्था में मन के उपस्थित रहने से है ताकि साधक 
की दृष्टि में परोक्ष तथा प्रत्यक्ष एक समान हो जाय । 'गेंबत का अर्थ ईश्वर के अतिरिक्त 
हर वस्तु की ओर से मन की अनुपस्थिति है, यहाँ तक कि साधक अपने अस्तित्व की ओर 
से भी अनुपस्थित हो जाता है । अपने अस्तित्व की ओर से अनुपस्थिति ईण्बर के साथ 
उपस्थित होने की द्योतक है । ईश्वर साधक के मन का स्वामी है, जब साधक पर “जजवे' 
(भावावेश) का अधिकार होता है तो उसके मन की अनुपस्थिति ईश्वर के पास उपस्थित होने 
के अनुरूप होती है । 

हललाज और उसके समर्थक तथा इराक़ के अनेक सूफ़ी 'ग़ेबत' के पक्ष में थे । 
उनका कथन है-- 

“ई्वर के माग में सबसे बड़ा आवरण तू स्वयं है । जब तू अपने अस्तित्व से अनु- 
पस्थित हो जाता है तो तेरे अस्तित्व में निहित दोष तुझमें ही मिट जाते हैं और तेरी दशा 

हाव्‌ परिवर्तन आ जाता है। मुरीदों (सूफी साधकों) के 'मक़ाम (सूफ़ी यात्रा की मंजिल) 
तेरे लिए आवरण वन जाते हैं, जिज्ञासुओं के अहवाल आध्यात्मिक अनुभव तेरे लिए आफ़त 


ली जजिणणए 
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बन जाते हैं। तरे नेत्र तेरी ही ओर से तथा जो कुछ भी ईश्वर के अतिरिक्त है उसकी ओर 
से बन्द हो जाते हैं और ईश्वर की निकटता की अग्नि तेरे मानवी गुणों को भस्म कर 
देती है ।'' 

जुनेद और उनके समर्थक्रों का मत है कि समस्त गुण हुजूर ( उपस्थिति ) से सम्ब- 
स्थित हैं। गेंवत स्वयं एक मार्ग है जो ईश्वर की ओर ले जाता है । मंजिल पर पहुँच जाने 
के बाद मार्ग की आवश्यकता नहीं रहती । हुजूर' फल है गैबतः का किन्तु गैबत' हुजूर 
के बिना प्रकाश से वंचित रहता है । 

कहा जाता हैं कि जुन्तुन मिस्री का एक चेला वायजीद के दर्शन हेतु उनकी कोठरी 
के द्वार पर पहुँचा । वायजीद ने पूछा, “तू कौन हैं और किससे मिलना चाहता है? 
उसने उत्तर दिया, “'वायज़ीद से ।  बायजीद ने पूछा 'बायजीद कौन है ? कहाँ है ? और क्या 
है ” मैं उसकी खोज में हूँ किन्तु वह मुझे नहीं मिला । जब जुल्तुन के चेले ने इस घटना 
का उल्लेख अपने गुर से क्रिया तो जुन्तून ने उत्तर दिया, “मेरा भाई बायजीद उन लोगों के 
साथ खो गया है जो ईश्वर के साथ खो चुके हैं ।'' 


यद्यपि जुनेद ने हुजूर का समर्थन किया किन्तु निम्तांकित घटना बायजीद के उत्तर 
से अधिक भिन्‍न नहीं । किसी ने जुनैंद से कहा, एक क्षण के लिए मेरे साथ 'हाजिर' हो 
जाइए ताकि मैं आप से वात कर सकूँ। जुनद ने उत्तर दिया, 'हे जवाँमर्द । तू मुझसे एक 
ऐसी वस्तु माँग रहा है जिसकी मैं स्वयं बहुत समय से खोज कर रहा हूँ। मैं वर्षों से इस 
प्रयत्न में हूँ कि क्षण भर के लिए अपनी ओर उपस्थित हो जाऊँ किन्तु सफल नहीं हो सका । 
हुजवेरी के अनुसार जुनेद का निम्नांकित कथन 'हुज्र' का एक उत्तम उदाहरण है । 

एक समय था कि आकाश तथा भूमि वाले मेरी आश्चर्य की अवस्था पर रोते थे, 
फिर ऐसा हुआ कि मैं उनकी गबत' पर रोता रहा । अब ऐसी अवस्था हो गई है कि न तो 


>> 


मुझे उनकी सूचना रह गई है और न अपनी ।* 

१०-सय्यारी:--मर्व के इमाम अबुल अब्बास सस्यारी के अनुयात्री सय्यारी 
कहलाते थे। हुजवेरी के समय तक उनके अनुयायी मर्व में बड़ी संख्या में पाये जाते थे । 
सय्यारियों ने (जमा (मिलन) और 'तफ़रिका' (वियोग) के सिद्धान्तों का बड़ा उत्तम निरूपण 
किया है । 


'जमा ईश्वर के ज्ञान एवं उसकी इच्छाओं की जानकारी द्वारा प्राप्त होती है । 
'तफ़रिक़ा' उसके विधि निपेधों का प्रगट होना है। 'जमा' की अवस्था में ईश्वर के गुणों 
से जुड़ने का विधान होता है और 'तफ़रिके' में उसकी करनी प्रकट होती है। इन दोनों 
अवस्थाओं में मनुष्य की अपनी निर्णय शक्ति का समाप्त हो जाना आवश्यक है । 

जबरईल नामक फ़रिण्ते ने हज़रत मुहम्मद को बताया कि ईश्वर कहता है कि मेरे 
बन्दे ऐसी इबादतें करके जिन्हें मैंने अनिवायय नहीं बताया, मेरे निकट आने का प्रयत्न करते 
रहते हैं यहाँ तक कि मैं उनसे प्रेम करने लगता हूँ । ऐसी अवस्था में मैं उनके कान, उनकी 
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आँख, उनके हाथ, उनका हृदय और उनकी जबान बन जाता हूं। वह मेरे द्वारा सुनते, 
देखते और बात करते हैं । बायज़ीद ने इसी अवस्था में कहा था, मैं पूजनीय हूँ । कितना 
महान है मेरा ऐश्वय । यह शब्द बायज़ीद की ज़बान से निकल रहे थे किन्तु बोलने वाला 
वास्तव में ईश्वर था । 


वास्तव में जब देवी सत्ता मानवी गुणों पर आरूढ़ हो जाती है तो मनुष्य की सत्ता 
का अन्त हो जाता है। यहाँ तक कि बन्दे के वाक्य ईश्वर के वाक्य बन जाते हैं । इसका यह 
अर्थ नहीं कि बन्दा ईश्वर एक दूसरे में मिल गये, 'इमतिज़ाज' हो गया या ईश्वर और बन्दे 
का इत्तहाद' (एक हो जाना) हो गया या किसी वस्तु में हल (अवतरित होगया) हो गया । 
ईछ्वर इन सव बातों से परे है । 


यह सम्भव है कि ईश्वर का प्रेम बन्दे के हृदय पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करले । कारण 
कि उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह इस प्रभुत्व को रोक सके । ऐसी अवस्था में मनुष्य की 
क्रिया जक्ति का अन्त हो जाता है । इस अवस्था को 'जमा' (मिलन) कहते हैं । हुजवेरी 'जमा' 
को 'तफ़रिक़ा' से पृथक्‌ नहीं समझते । दोनों में वही सम्बन्ध है जो सम्बन्ध सूर्य और उसके 
प्रकाश में । मुज़य्यत नामक एक सूफ़ी का कथन है कि 'जमा' एक विशेष स्थिति है किच्तु 
'तफ़रिक़रा' का सम्बन्ध 'उबृदियत (दासत्व) की स्थिति से है । 


मूल सिद्धान्त यह है कि अल्लाह अपने प्रेम से एक कण पृथक कर अपने मित्रों की 
क्षमता के अनुसार उन्हें प्रदान कर देता है। ईश्वर ही उस कण को मानव शरीर, स्वभाव 
एवं आत्मा प्रदान करता है । इसका उद्देश्य यह होता है कि वह अपनी प्रेम शक्ति से अन्य 
कणों में जो उससे सम्बन्धित हैं वही गुण भर दे, यहाँ तक कि प्रेमी की समस्त मिट्टी प्रेम 
बन जाती है, जिसे जमा की अबस्था प्राप्त हो जाती है, वह न तो अपने आपको देखता है 
और न यह देखता है कि उसके ऊपर या नीचे क्‍या है ।” 


(११) हलूली:--वे उन दो समूहों में से एक हैं जिनकी हुजवेरी ने निन्‍दा की है। वे 
दमिश्क़ के अबू हुल्मान के अनुयायी थे । कुछ लोग फ़ारिस के अनुयायी थे जो अपने आपको 
हुसेत बिन मनसूर अल हल्लाज का चेला बताता था। हुल्ूूली अवतारबाद के सिद्धान्त को 
मानते हैं। 


सूफ़ियों और हुलूलियों मे विवाद रूह ( जीवात्मा ) के विषय को लेकर खड़ा हुआ। 
वास्तव में यह विवाद उतना ही पुरातन है, जितना कि मानव इतिहास और यह किसी देश 
विशेष अथवा जाति या धर्म तक सीमित नहीं । विश्व के रहस्यवाद में जीवात्मा के विषय 
पर अनेक प्रकार से वाद-विवाद किया गया है। दर्शन शास्त्र इस गुत्थी को सुलझाने में लगा 
हुआ है । हज़रत मुहम्मद के सामने भी यह प्रश्न रक्खा गया था । क़रआन ने इस रूह को 
रब का आदेश कह कर संतोप कर लिया है, किन्तु मुस्लिम फ़िलासफ़ा और सूफ़ी बराबर 
इस प्रश्न के उत्तर में उलझे दीख पड़ते हैं। अधिकांश सुफ़ी जीवात्मा को अनादि नहीं मानते 
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किन्तु कुछ लोग इसे अनादि मानते भी हैं । वे जीवात्मा और शरीर के सम्बन्ध के आधार पर 
अथवा प्रकाश एवं अन्धकार के सम्बन्ध के आधार पर उसे अनादि बताने का प्रयत्न करते 
हैं । कुछ सुफ़ी इसे 'फ़ता' व बक़ा से और कुछ 'जमा' व तफ़रिक्ा' से भी जोड़ देते हैं किन्तु 


3 


हुजवेरी ने इन लोगों की घोर निन्‍्दा की है ! 


हुजवेरी ने मुलाहिदा (अधरमियों) के साथ-साथ भारत, तिब्बत और चीन के दार्ण- 
निकों के दृष्टिकोणों की चर्चा करते हुए बताया है कि वे रूह को अनादि मानते हैं, उसे 
परमेश्वर की अनादि आत्मा कहते हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में श्रमण करती है । अब 
यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अनादि का अर्थ क्‍या है। यदि इसका अर्थ यह है कि वह सर्जित 
है ओर अन्य सर्जित वस्तुओं के बहुत पूर्व अस्तित्व में आई तो मूलतः सूक्रियों एवं अन्य दार्ण- 
निकों में कोई मतभेद नहीं रह जाता । हज़रत मुहम्मद का कथन है कि अल्लाह ने जीवात्मा 
की रचना, शरीर की रचना के २००० वर्ष पूर्व की । इस प्रकार जीवात्मा एक सर्जित वस्तु 
है जिसका सर्जन अनादि सत्ता ने अपने पूर्व निर्णयानुसार किया । जिस प्रकार एक शरीर में 
दो प्राण नहीं रह सकते उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा सकती । 
ईश्वर की सत्ता अनादि है। प्राणिजन अनादि नहीं अतः इन दोनों का जोड़, मेल अथवा 
'हुलुल' का प्रश्न नहीं उठता। एक चीज़ दूसरी चीज़ से उसी समय जुड़ सकती है जबकि 
दोनों में कोई न कोई अनुरूपता हो । 'हुलूली कहते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का वह गुण 
है जो अनादि है। 'हुल्ूली 'तनासुख' (पुनर्जन्म) में भी विश्वास रखते हैं किन्तु सूफ़ी परमे- 
श्वर के अनादि होने के गुण को प्राणिजनों का गुण मानने के लिए तैयार नहीं । उस गुण 
में जो अनादि है ऐसे गुण से जो अनादि नहीं है एकता कदापि नहीं हो सकती, सूफ़ियों का 
ऐसा ही मत है । 


एक सूफ़ी का कथन है कि जीवात्मा शरीर में उसी प्रकार है जिस प्रकार कि ईंधन 
में अग्नि । अग्नि सजित है, वह कोयला बनाती है । ईश्वर की 'ज़ात' (सत्ता) व 'सिफ़ात' 
(गुणों) के अतिरिक्त कुछ भी अनादि नहीं । अबू बक्र वास्ती (जिन्होंने जीवात्मा के विपय में 
सब सूफ़ियों से अधिक प्रकाश डाला है ) का कथन है कि जीवात्मा की १० अबस्थाएँ हैं । 
यथा--- 


(१) पापियों की जीवात्मा जो अचैेरे में बन्द है और जिसे यह पता नहीं कि उस पर 
क्या बीतेगी । 


(२) पवित्र लोगों की जीवात्मा जो आकाश में अपनी करनी के फल का आनन्द 
भोगती रहती है, वह अपनी इबादतों से संतुष्ट, उसके बल पर विचरती रहती है। 

(३) सुरीदों' की जीवात्मा चौथे आस्मान पर रहती है और अपनी करनी की छाया 
में फ़रिश्तों के साथ जीवन व्यतीत करती है । 

(७) उपकारियों की जीवात्मा, जो ईश्वर के सिंहासन से प्रकाश की कन्दीलों में 
लटकती रहती है, उसका भोजन परमेश्वर का अनुग्रह और उसका पान ईश्वर की अनुकम्पा 
एवं उसकी निकटता है । 


२४ अलखबानी 


(५) निष्ठावानों अहले सफ़ा की जीवात्मा जो सफ़ा (प्रवित्ता) एवं ईश्वर की 
निकटता के आवरण में मंगल (आनन्द) मनाती रहती है । 

(६) शहीदों की जीवात्मा स्वर्ग के पक्षियों के शरीर में, स्वर्ग के उद्यान में देर- 
सबेर जहाँ चाहती है, भ्रमण करती रहती हैं । 

(७) परमेश्वर की इच्छा करने वालों 'मुझ्ताकों की जीवात्मा देवी गुणों का प्रकाश 
युक्त वस्त्र धारण किये शिप्टाचार (अदब) के फ़र्श पर ठहरी रहती है । 

(८) आरिफ़ों' (ज्ञानियों) की जीवात्मा परमेश्वर के पुण्य प्रांगण में सुबह-शाम 
ईश्वर की बातें सुना करती है और संसार और स्वर्ग के अपने निवास-स्थान को देखती 


(4);ईण्वर के प्रेमियों (दोस्तों) की रूह देवी 'जमाल' (सौन्दर्य) एवं 'कण्फ़ 
(अनुभूति) के 'मक़ाम' के साक्षात्‌ दर्शन में मस्त रहती है। ईश्वर के अतिरिक्त किसी से 
कोई सम्बन्ध नहीं और न किसी वस्तु में उसे आनन्द आता हैं । 

(१०) दर्वेशों की जीवात्मा 'फ़ता के क्षेत्र में ईश्वर के निकट पहुँच चुकी है। उसके 
गुण एवं अवस्था परिवर्तित हो चुके हैं । 

सूफ़ियों का यह भी विश्वास है कि वे जीवात्मा को विभिन्‍न €पों में देख सकते है 
कारण कि जीवात्मा सजित और ललित है। सूफ़ी रूहियों' (चेंतसवादियों) के सिद्धान्तों को 
भी मिथ्या बताते हैं। उनका विश्वास है कि विलायत' (ईश्वर की मित्रता) और ईश्वर का 
सच्चा प्रेम ईश्वर की 'मारिफ़त' (ज्ञान) के बिना संभव नहीं । जो अनादि और सृष्टि में 
भेद-भाव नहीं कर सकता वह स्वयं नहीं समझता कि वह क्‍या कह रहा है ।' 

हुजवेरी ने सूफ़ियों के १२वें संघ का उल्लेख नहीं किया, संभवतः उन्होंने हललाज के 
ऐसे अनुयायियों की चर्चा जान बूझ कर छोड़ दी । जो रूह के 'हुलूल' अथवा (इत्तहाद' के 
समर्थक रहे होंगे । हललाज के विरोशी जिन्होंने उन्हें मृत्यु-दण्ड का पात्र बताया, हल्लाज को 
हुलूली' समझते थे । 

हुसेन बिन मनसूर हल्लाज (८५७-र्5२२ ई०) जिन्हें 'अनल हक़! (मैं ही ब्रह्म हूँ) 
का दावा करने के कारण बग्नदाद में सूली पर लटकाया गया, अपने समय के बहुत बड़े 
विद्वान भी थे । हुजवेरी ने बग़दाद और उसके आस-पास हल्लाज द्वारा रचित ५० पुस्तके 
देखी थीं ।* पेरिस के सुप्रसिद्ध विद्वाव्‌ लुई मसीनियों ने हल्लाज के कई ग्रंथ प्रकाशित कर 
दिये हैं जिनमें 'तासीन-अल-अज्ञल| तथा किताब-अल-तवासींन नामक ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण 
हैं। इन ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि हल्लाज को राजनीतिक कारणों से ही सूली 
पर चढ़ाया गया । हल्लाज को जो दण्ड भोगना पड़ा उसे अब्दुल्लाह अनसारी जीवन की 
लीला बताते हैं। बाद के सभी सूफ़ियों का यही मत हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को बात 
करते समय यह देख लेना चाहिए कि जिनके सम्मुख बात की जा रही हो वे उसे कहाँ तक 
सभझ सकते हैं। हल्लाज का दोष यह था कि उन्होंने सवे साधारण से यह बात कहनी 
२. बही, ए० १२१। 
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प्रारम्भ कर दी जिसे केवल उत्कृष्ट कोटि के रहस्यवादी ही समझ सकते थ ।*१ हब्लाज के मित्र 
शिबली (मृत्यु &७६ ई०) का कथन है :--- 

“मैं और हल्लाज एक ही चीज़ है। मुझे मेरे पागलपन ने वचा लिया किन्तु 
हल्लाज को बुद्धि ने उन्हें नष्ट कर दिया ।”* 

हल्लाज ने अपने समय के बहुत से सफ्ियों की भाँति विभिन्‍न स्थानों का पर्थाप्त 
भ्रमण किया था। वे फ़ारमस में पैदा हुए. उनके दादा ज़रतशत के धर्म की मांगी शाखा 
के अनुयायी थे, पिता ऊन धुनने का व्यवसाय करते थे । हल्लाज ने अपने जीवन के २० तर 
बच्र में व्यतीत किये । तीन बार मक्‍का पहुँच कर हज किया, और तुकिस्तान में बख्नशियों 
(बौद्ध भिक्षुओं) के साथ भी रहे । 

उनकी रचनाओं से पता चलता है कि उनका “अनल हक़' कहने का तात्पर्य यह था 
कि उनकी दृष्टि में में का कोई स्थान नहीं, केवल अल्लाह ही अल्लाह है । तासीन-अल-अज्ञल 
में उन्‍होंने सावित किया है क्रि इबलीस पक्‍करा एकेश्वरवादी था और एक्रेश्बर्वाद के जोश में 
वहक कर आदम को सज्दा न करने की धृष्टता कर बंठा। वास्तव में सूफ़ियों के लिए 
यह प्रशइन वड़ा गंभीर रहा है। जुनेंद को भी इस प्रश्न ने विकट परिस्थिति में डाल 
दिया था ।* 


बायजीद की भाँति हल्लाज ने भी तसव्वुफ़ पर गहरा प्रभाव डाला । सफ़ियों के दो 
समूह बन गये । एक उनका घोर विरोधी हुआ और दूसरा अत्यधिक प्रशंसक्र । तीसरा 
समूह ऐसे सृफ़ियों का था जो इस विषय में थ थे। उनमें जुनेद भी सम्मिलित थ । 
यद्यपि जुनेद ने फ़तवा दे दिया था कि “जहाँ तक प्रत्यक्ष रूप का मम्बन्ध है हत्लाज मृत्यु 
दण्ड के पात्र हैं किन्तु तथ्य का ज्ञान केवल अल्लाह को है । जुररी और हसरी को भी 
तटस्थ बताया जाता है | हुजवेरी शिब्ली की गणना भी तटस्थ लोगों में करते है किन्‍तू शिबव्ली 
हल्लाज के समथंक ही थे । इमाम क॒र्री का कथन है कि 'हल्लाज के मामले का हमें 
अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए | यदि हल्लाज सच्च सूफ़ो थे तो लोगों की निन्द्रा करने से वे 
बुरे ने हो जाय॑गे। यदिवे तरीक़त के ज्ञान से अनभिन्न थे तो जन-साधारण की प्रणंसा उस्हें 
अच्छा न बना देगी । शेख अब्दुल्लाह अनसारी का कथन है कि “हल्लाज की न तो प्रशंसा 
करनी चाहिए और न निन्‍्द्रा किन्तु प्रशंसा करने वाले को मैं अश्विक अच्छा समझता हूँ | 


लक 


११वीं सदी ई० के सूफ़ियों में शेख अबू सईद विन अविलखेर, जेल्न अवुल क़ासिम 
गुरगानी और शेख अबुल अब्बास शक्तानी जसे प्रसिद्ध सफ़ी हल्लाज के बह़े प्रशंसक थे । 





१. अब्दुृल्लाह अनसारों, पृ० ३२० । 
९. कश्फूल महजूब; पृ७ १२०। 
३. जुलद की एक बूद़े के रूप में शैतान से भेट हुई। जुनैद ने उससे आदम को सज्दा ते करने का कारण 


पूछा। उत्वर मिला, “है जुनैंद ! यह भी कोई बांव है, भला मैं ख़दा के अतिरिक्त किसी को कंसे 
सज्दा कर सकता था। जुने चये में पढ़ गये किन्तु उसी समय उनके हृदय में एक आवाज़ आ 
“इससे कहो, कि तू झूठा है । याँद तू आज्ञाकारी दस होता तो तू ईश्वर के आदेशों की अवहेलना कदापि 


ने करता । कश्फ़्ल सहजूब, पृ० १०३ । 


२६ अलखबानी 


शेख अबू सईद बिन अबिलखेर बड़े प्रभावशाली सूफ़ी थे। उनका जन्म ६७ ई० में 
खुरासान के मैहान नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने बायज़ीद और हल्लाज के सिद्धान्तों 
की स्पष्ट व्याख्या की । उन्होंने फ़ारसी रुबाई को अपने विचारों की अभिव्यक्तित का मुख्य 
साधन बनाया। रुबाई की चार पंक्तियों में रहस्मवादी विचार बड़े मामिक ढंग से व्यक्त 
किये जा सकते हैं। जुनैद ही की शाखा के अनुयायी होने के कारण उन्हें जुनेद के मानने 
वालों का भी समर्थन प्राप्त था। अबू सईद की प्रतिभा एवं संगठन शक्ति ने वायजीद 
और हल्लाज के सिद्धान्तों को सुफ़ी मत का अभिन्‍न अंग बना दिया। शेख अबू सईद का 
निधन १०७६ ई० में हुआ । 

११वीं सदी ई० में ख़ानक़ाहों का पूर्ण विकास हुआ । इसके कारण विभिन्‍न सूफ़ी 
संघों के सिद्धान्तों में किसी सीमा तक एकरूपता आ गईं। ख़ानक़ाह के अनुशासन 
का पालन करने की प्रवृत्ति ने सूफ़ियों के संघटन को हृढ़ कर दिया। ख़ानक़ाह में केवल 
मुशिद (मुख्य गुरु) के बताये हुए नियमों का पालन होता था। उसे उस विशिष्ट सूफ़ी 
प्म्प्रदाय का पूर्ण ज्ञाता समझा जाता था और उसकी आज्ञा का उल्लंघन सम्भव न था । 
शेख अबू सईद अबिलखेर ने अपनी ख़ानक़ाह वालों के लिए निम्नांकित १० नियमों का 
पालन अनिवाय बना दिया था-- 


१--सूफ़ियों को अपने वस्त्र साफ़ रखने होंगे और अपने मन को शुद्ध रखना होगा । 

२--किसी सूफ़ी को मस्जिद अथवा क्रिसी अन्य पवित्र स्थान पर गप लड़ाने के 
लिए न बेठना चाहिए । 

३--सूफ़ी लोग मिलकर इबादत करेगे। 

४--सूफ़ी रात्रि में अधिक इबादत करंगे । 

५--प्रातःकाल सूफ़ी लोग ईश्वर से क्षमा याचतना करेंगे और उसका स्मरण करेगे । 

६--प्रातःकाल प्रत्येक सूफ़ी जितना अधिक कुरआन का पाठ कर सकता है, करे। 
सूर्योदय .के पृव किसी को वातचीत न करनी चाहिए । 

७--सायंकाल की नमाज़ और सोने के समय की नमाज़ के मध्य में जिक्र (गुण- 
स्मरण) करना होगा । 

८--प्रत्येक दरिद्र याचक एवं नव आगन्‍्तुक का स्वागत करना होगा और उसकी 
सेवा में जो भी कप्ट हो उसे सह भोगना पड़ेगा । 


£--+कोई सफ़ी अकेले भोजन न करेगा । सव मिलकर भोजन करेंगे । 
१०--बिना एक दूसरे से आज्ञा लिए ख़ानक़ाह से अनुपस्थित न रहेंगे ।' 
खानकाह केवल सू़ियों के सामूहिक जीवन तथा उनकी साधना ही का केन्द्र न थी, 
चहाँ हर एक को मिर छिपाने की जगह मिल जाती थी। कभी-कभी शासन के अत्याचार 
से बचने के लिए भी लोग ख़ानक़ाहों की ओर दौड़ते थे। मुमलमानों को वहाँ हर प्रकार 
की सहायता एवं प्रेरणा प्राप्त होती थी। भोजन तो वहाँ सभी को मिल जाता था । उनके 
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लंगर में जाति और धर्म का भेद-भाव भी न था।” आलिम लोग ख़ानक़ाहों को अच्छी 
दृष्टि से न देखते थे । किन्तु उनकी लोकप्रियता और सम्मानित सूकफ़ियों के प्रभाव के 
कारण मन ही मन में कुढ़ते और ख़ानक़ाहों को हानि पहुँचाने के हेतु पडयंत्र रचते रहते थे । 
ख़ानक़ाहों में कुछ ऐसी प्रथाएँ प्रचलित थीं जिन्हें आलिम लोग 'शरीअत' की दृष्टि से बहुत 
बुरा समझते थे, उदाहरणार्थ 'समा' (सुफ़ी कीतंन) । वेसे भी खानक़ाहों का जीवन कट्टर 
इस्लाम से किसी प्रकार मेल नही खाता और ईसाई मठों और बौद्ध बिहारों के बहुत निकट 
प्रतीत होता है । 

सूफ़ी मत को आलिमों के लिए मान्य बनाने का श्रेय नीशापुर (ईरान) के इमाम 
अबल क़ासिम अब्दुल करीम अलक़ुशरी (€5६-१०७४ ई०) और तूस [सख्ु ) के अब 
हामिद मुहम्मद इब्न मुहम्मद अल शाफ़ई अल ग़ज्ञाली (१०५८-११११ ई०) । दोनों 
ही जनेद के मत के अनयायी और बहुत बड़े विद्धान्‌ थे। दोनों ही ने सूफ़ी मत और 
सनातन पंथी सुन्‍्नी इस्लाम का तसव्वफ़ से पूर्ण सामंजस्य स्थापित क्रिया। क़णरी ने तसब्बुफ़ 
के विष्य में अनेक रिसालों (पुस्तकों) की रचना की । इन पुस्तकों को सूफ़ी मत की आधार- 
भूत सामग्री माना जाता है । 


ग़ज़ाली ने कुरआन, हदीस और इस्लाम के अन्य धामिक ग्रंथों के साथ-साथ फ़ाराबी 
और बू अली सीना के दर्शन शास्त्रों का भी अध्ययन किया । उन्होंने १०६४५ ई० में तहाफ़्त 
अल फ़लासफा नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें फ़ाराबी और इव्ने सीना के दर्शन की कट 
आलोचना क रते हुए दाश निकों के ज्ञान-विज्ञान को व्यर्थ बताया । उनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ इहय। -अल- 
उलूम है। इसका संक्षिप्त फ़ारसी संस्करण ग़ज़ाली ही ने सवे साधारण के उपयोग के लिए तेयार 
किया । अपने निधन के एक या दो वर्ष पूर्व अल-सुनक्रिज मसिन अल-दलाइल नामक ग्रंथ की 
रचना की जिसमें अपने धामिक विचारों के विकास का उल्लेख किया । ग्रंथ एक प्रकार से 
उनकी आत्मकथा है। ग़ज़ाली ने अपनी रचनाओं में बायजीद और मनसुर का समर्थन तो 
नहीं किया किन्तु उनकी अधिक आलोचना भी नहीं की । उनका कथन है कि प्रेम के उन्माद 
में निकले हुए प्रेमियों के वाक्‍्यों पर वाद-विवाद न करना चाहिए । एक सच्चा और संयमी 
साधक अल्लाह की सत्यता का आनन्द (जौक़) प्राप्त करने में सफल हो सकता है । 


उनके भाई अहमद-अल-ग़ज़ाली (मृत्यु १९२६ई०) ने इहया-अल-उलूम का संक्षिप्त 
संस्करण तेयार किया जो अब उपलब्ध नहीं है । 'समा' के विपय पर भी उन्होंने एक पुस्तक 
की रचना की । वे हल्लाज के मत के समर्थक थे । बग्रदाद में उनके भाषणों को बड़ी प्रसिद्धि 
प्राप्त हहई। हल्लाज के समान उन्होंने भी इब्लीस के सज्दा न करने का कारण उसका पूर्ण 











१. शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने इस विपय का महत्व बताते हुए अपनी एक गोप्ठी में कह्ठा कि चिगीज के मध्य 
एशिया के आक्रमण के समय ख्बाजा झरुक्‍नुद्दीन चिश्ती के ज्येप्ठ पुत्र ख्वाजा अली बन्दी बना लिये गये । 
चिण्ती सिलसिले का एक मुरीद चिंगीज़ का विश्वासपात्र था, अपने पथ के सम्मानित सूफ़ी को सुक्त 
कराने का उसने एक उपाय सोचा। उसने चिगीज़ से कहा कि बन्दी का पिता बड़ा सम्मानित व्यक्ति 
था। वह परिचित अपरिचित सभी को भोजन कराता था। चिगीज ने प्रभावित होकर कहा कि महान 
वही है जो सर्व साधारण को भोजन कराए। उसने झवाजा अली को मुक्त कर दिया । (हसन सिज्जी, 
फ़वाएदुल, फ़आद ), पु० २० । 


सर्द अलखबानी 


एकेश्वरवादी होना बताया है । उनके शिष्य ऐनुल क॒जात हमदानी को भी मनसूर की भांति 
११३० ई० में सूली पर लटका दिया गया। ऐनुल कुजात के शेर और उनकी अन्य रचनाओं 
ते सफ़ी मत में ईश्वर के प्रेम एवं भक्ति का महत्व बडुत बढ़ा दिया । वे कहते हैं:--- 

यदि बृतकदे (पूजा गृह) में हमारे प्रियतम के चिह्न हैं, तो परिक्रमा हेतु काबा जाना 
भूल है। यदि काबा में प्रियतम की सुगंध नहीं तो वह ईसाइयों अथवा यहूदियों का पूजा- 
गृह है, उससे मिलने की अभिलाषा के कारण पूजा-गृह मेरे लिए काबा है । 

सूफ़ी मत को लोकप्रिय आन्दोलन बनाने में काव्य, विशेष रूप से फ़ारसी काव्य ने 
बड़ा योगदान दिया । बायज़ीद और हल्लाज के सिद्धान्तों की गूढ़ व्याख्या गद्य की अपेक्षा 
पद्म में भली भाँति होने लगी । शेख अबू सईद हल्लाज के विचारों की पुनरावृत्ति इस प्रकार 
करते हैं । 

“औैंने उससे कहा । तेरे सौन्दर्य का सम्बन्ध किससे है ? उसने उत्तर दिया, क्योंकि 
मैं ही गाश्वत हूँ, अतः मुझसे । मैं ही इश्क, माशूक़, और आशिक हूँ। मैं सौन्दर्य हूँ, मैं ही 
दर्पण हूँ और मैं ही दर्शन करने वाले नेत्र ।. _* 

ग़ज़नी के अबुल मज्द मज्दुद्दीन बिन आदम सनाई (मृत्यु १९३१ ई०) ने हक़ीक़तुल 
हक़ोक़ा नामक काव्य लिख कर सूफ़ी पद्म के लिए नया मार्ग खोल दिया। आलिम लोग 
चिल्लाने लगे, शासन से फ़रियाद करने लगे किन्तु ग़ज़नी के राज्य में उस समय अधिक शक्ति 
न रह गई थी । सनाइ का संदेश है , 

ह “कुफ़ तथा इस्लाम तेरे ही मार्ग की ओर अग्रसर हैं, और कह रहे हैं कि वह एक है 
और उसका साथी कोई अन्य नहीं ।' 

फ़ारसी काव्य ने एकत्ववाद के प्रश्न पर ही प्रकाश नहीं डाला अपितु जीवन की 
अन्य समस्याओं का रहस्यवाद से समन्वय कर, उदारता, लोकसेवा और मानवता के उच्च 
आदण भी प्रस्तुत किये । 

१२वीं सदी ई० के अन्त तक सूक़ियों के प्राचीन पंथों का जिनका उल्लेख हम हुज 
वेरी के कश्फ़्ल महजूब के आधार पर कर चुके हैं अन्त हो गया और नये पंथ 
अथवा सिलसिले उत्पन्न हो गये जिनमें से कुछ तो पुराने सिलसिलों पर आधारित थे और 
कुछ का प्रवर्तंत नये गुरुओं ने तत्कालीन समस्याओं को पृष्ठ-भूमि में किया | इनमें से कुछ 
सिलसिलों की चर्चा करने के पूर्व हम इस समय के एक महान्‌ सूफ़ी का उल्लेख कर देना 
अपेक्षित समझते हैं जिनके सिद्धान्तों ने तसव्वुफ़ में एक विशेष क्रान्ति उत्पन्न करदी । वे 
हैं अबू बक़ मुहम्मद इब्न अली मुही उददीन अल-हातिमी अल-अन्दलुसी जो इब्ने-अरबी अथवा 

इब्न अल-अरबी के नाम से विख्यात हैं । 

इब्ने अरबी का जन्म मुरसिया ( दक्षिण पूर्व स्पेन ) में हुआ । उन्होंने यहूदी, ईसाई, 
और जरतश्त के धर्म की अक्षा *रुओं का गहन अध्ययन किया । यूनान के दर्शन शास्त्रों 
एवं दार्शनिकों के अन्य ग्रन्थों का भली भाँति मनन किया | कुरआन, और 'शरीअत' के 
साथ-साथ तसवब्वुफ़ का भी अध्ययन किया। फिर वे सक्‍का पहुँचे, सीरिया, इराक़ का भ्रमण 
किया । १२४० ई० में उनका निधन दमिश्क़ में हो गया । 


प्रस्तावना : तसव्वुफ़ की सामान्य पृष्ठ-भूमि रद 


इनके 'वह॒दतुल वुजूद' अथवा 'तौहीदे वुजूदी' (एकत्ववाद) के सिद्धान्त को अत्यधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वास्तव में इब्ने अरबी ने बायजीद और हल्‍्लाज द्वारा प्रतियादित तौहीद 
के सिद्धान्तों को एक गूढ़ दार्शनिक रूप दिया । उनका कथन है--अल बुज्ुद अल-सुतलक़ 
असल कुल्ल बुजुद! अर्थात्‌ परम सत्ता समस्त दृश्यमान जगत्‌ का ख्ोत है । फ़ारसी में इब्ने 
अरबी के वहदतलवुजूद' को हमा ऊस्त' अर्थात्‌ ( सब कुछ वही है ) नामक शब्दों द्वारा व्यक्त 
किया जाता है । 

इब्ने अरबी ने प्रमाणित किया है कि समस्त दृश्य जगत्‌ हक़ (परम-सत्य) की झिल- 
मिलाती हुई छायां है। अतः 'हक़' अविभाज्य और एक है। 'तौहींद' को समझने के लिए 
समस्त कारणों और साथतनों इत्यादि से सम्बद्ध मान्यताओं का निराकरण करना होगा । ऐसा 
त करना 'शिर्क' ( किसी अन्य को परमेश्वर का सहायक समझना ) है। कुछ लोगों का 
विचार है कि इब्ने अरबी ने मूति पूजने तक की अनुमति दे दी है किन्तु यह बात निराधार 
है । जहाँ तक इब्ने अरबी के सिद्धान्तों का सम्बन्ध है परमेश्वर की सत्ता के अतिरिक्त जो 
कुछ भी हे चाहे वह मानवलोक हो या आकाश लोक मनुष्य के मस्तिप्क की उपज हूँ, उनका 
कोई पृथक अस्तित्व नहीं । परम सत्ता की अभिव्यक्ति केवल ज्ञानी के हृदय में हो सकती 
है। लाहृत ( देवलोक ) तथा नासूत (प्रकृति) परम सत्य के दो पक्ष हैं। परम सत्ता की 
जो अपने आपको भौतिक जगत्‌ में अभिव्यक्त करती है, पूर्ग प्रतिचछवि 'इनसाने कामिल' 
( सिद्ध पुरुष ) में होती हैँ। दृश्यमान जगत्‌ दर्पण की भाँति दैवी गुणों को विभिन्‍न 
रूपों में प्रतेबिम्बित करता है, केवल मनुष्य ही इन गुणों एवं संज्ञाओं को संग्रहीत रूप में 
अभिव्यक्त करता है, इसीलिए उसे सूक्ष्म ब्रह्मांड कहना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा हुई 
कि वह अपने अनन्त सौन्दर्य युक्त नामों के "एयान' ( सत्यता ) का एक 'कौनुल जामे 
( सार्वेभौमिक सत्ता ) में दर्शन करे । अत: उसने आदम का सर्जन किया ।* वास्तव 
में उबूदियत (दासत्व) कोई वस्तु नहीं । दास वह हे जो अपने स्वामी के आदेशों का पालन 
करता हे । किन्तु बन्दा केवल पथ-बिन्दु है जिसके द्वारा ईश्वर की सर्जन-शक्ति का संचार 
होता है । अतः बन्दा स्वामी और स्वामी बन्दा हे ।* नरक और स्वर्ग मानसिक अबस्थाएं हैं 
वेज्ञानिक सत्य नहीं । 


इब्मे अरबी के दो मुख्य ग्रन्थों के नाम हैं--फ़ुसुसुल हिकम एवं फ़तृहात-अल-मक्किया । 
दोनों ही की भाषा एवं शेली इतनी विलष्ट है कि उनका समझना सरल नहीं है। इब्ने 
अरबी ने अपने सिद्धान्तों को समझाने के लिए जिन रूपकों का प्रयोग किया, वे और भी भ्रम 
उत्पन्न कर देते हैं। इब्ने अरबी के सिद्धान्तों की कूनिया के सब्र॒दुदीन मुहम्मद (मृत्यु १२३७ 
ई०) ने स्पष्ट व्याख्या करके सूफ़ियों का बड़ा कल्याण कर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को 
भी इब्ने अरबी के सिद्धान्तों पर ग्रन्थों की रचना करने का आदेश दिया । फ़ारसी के प्रसिद्ध 
कवि मौलाना जलालुदृदीन रूमी (मृत्यु १२७३ ई०) सहन") बड़े मित्र थे। उन्तकी मस- 
नवी फ़ारसी का बड़ा महत्वपूर्ण काव्य है। इसमें इब्ने अरबी के 'बहदतुल वुज्जृद को ही नहीं 
१. फ़सुसुल हिकम, मिस्र, पृ० ४८ । 
२. वही, पृ० ६€२। 


३० अलखबानी 


स्पष्ट किया गया है अपितु तसव्युफ़ की विभिन्‍न मान्यताओं को छोटे-छोटे क़िस्सों द्वारा 
बड़े मारमिक ढंग से स्पष्ट किया गया है। अव्दुरंहमान जामी (मृत्यु १४६२ ई०) ने मसनवी 
को फ़ारसी का क़रआन बताया है। वह॒दतुल बुजूद को समझाने के लिए मसनवी से बढ़कर 
कोई ग्रन्थ नहीं । मसनवी के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि वहदतुल वुजूद के सिद्धान्त 
मनुष्य को उदारता की उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। जाति-धर्म के विवाद से वहदतुल बुजूद 
का कोई सम्बन्ध नहीं । ईश्वर को किसी नाम से पुकारा जा सकता है। भेड़ चराने वाला 
गड़ेरिया ईश्वर से बात करने के लिए अपने वातावरण से सम्बन्धित शब्दों का प्रयोग करता 
है किन्तु ईश्वर के पेग़रम्बर मुसा यह धुष्टता कैसे सहन कर सकते थे । परन्तु ईश्वर ने मूसा 
को फटकारा और कहा हिन्दू मुझे अपनी भाषा में पुकारते हैं, सिन्‍्ध वाले अपनी भाषा में । 
उनके लिए वही उचित है । मैं भाषा की ओर ध्यान नहीं देता मैं तो केवल हृदय देखता हूँ । 

मौलाना जलालुद्दीन की भाँति फ़रीदुद्दीन अत्तार ( मृत्यु १२३० ई० ) ने बहुत सी 
मसनवियाँ लिखकर वहदतुल वुजूद के सिद्धान्तों की व्याख्या की । इनमें अस्नार नामा (रहस्यों 
का ग्रन्थ) इलाही नामा (दंवी पुस्तक) मन्तिक़्त्तेर (पक्षियों की वार्ता) बड़ी प्रसिद्ध हैं । शेख 
बहाउद्दीन जक़रिया के जामाता शेख फ़ब्न ददीन इराक़ी ( मृत्यु १२८६ ई० ) ने अपने गुरु 
शेख सद्रुद्दीन क़नवी के वहदतुल वुज़ूद सम्बन्धी प्रवचनों की व्याख्या लमआत नामक काव्य 
में की। नुरुददीन अब्दुरंहमाव जामी ने कविताओं का बहुत बड़ा भंडार छोड़ा । यह सबका 
सब वहदतुल वुजूद के सिद्धान्तों पर आधारित है । महम्ृद शाब्रिस्त्री (मृत्यु १३२० ई०) का 
गुलशने राज्ञ नामक काव्य बहुत संक्षिप्त है। किन्तु वहृदतुल वरुजूद की गूढ़ व्याख्या के कारण 
इसे बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त है । गद्य में जिन सफ़ी मान्यताओं का उचित प्रतिपादन न हो सका 
उन्हें पद्य न बड़े स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया। वह॒दतुल वुजूद की एक शेर में इस प्रकार 
व्याख्या करदी गई है। 

बा वह॒दते हक़ ज़ञ कसरते ख़ह्क़ थे बाक 
सद जाये अगर गिरह ज़नी रिश्ता यकेस्त । 

सजित वस्तुओं की अधिकता से 'हक़' (परम सत्य) की 'वह॒दत' ( ऐक्य ) को क्‍या 
ख़तरा। तागा ले लीजिए, उसमें सेकड़ों गाँठे लगा दीजिए किन्तु रहेगा वह तागा ही । 
इसका अर्थ यह हुआ कि गांठ तागे से पृथक्‌ एक चीज़ दृष्टिगत होती हैं किन्तु वास्तव में 
तागे के अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं, केवल रूप परिवर्तित है । 


आलिमों ने “वहदतुल वजूद” का विरोध बड़ी कठोरता से किया । इनमें सबसे प्रमख 
तक़ोउददीन अबुल अब्बास अहमद इवब्ने तैमिया थे। उनका जन्म १२६३ ई० में दमिश्क़ 
हुआ । उन्हें अपने विचारों के प्रचार के लिए बड़ा ही अनुकूल युग मिल गया । १२५८ ई० 
हलाकू मगाल ने अब्बासी खलीफ़ा का अन्त कर उसके साम्राज्य के बहत बड़े भाग्य पर 
अपना अधिकार कर लिया था। वास्तव में भारत के अतिरिक्त मुसलमानों के लिए अधिक 
सुरक्षित स्थान कोई न था । मंगोलों के उत्कर्ष के कारण ईरान और मध्य एशिया में बौ 
मत, चीनी धर्मों और अन्य धर्मों को पुनः प्रोत्साहन प्राप्त हो गया । वौद्ध बिहार पुनर्जीवित 
हो उठ । यह स्थिति बहुत समय तक न रह सकी । मंगोल बादशाह ग़ाज़ान खाँ ( १२-६५- 


हक" 


प्रेस्त विज फृस॑व्वे फाका सामान्‍य पृष्ठ-भुमि ३१ 


अकटिबीद टी ॥शिक्िदि/ *फ्रशीयात प्वाका कर लेने के कारण मुसलमानों का होसला बढ़ गया। के 
का दमन किया गया। बौद्ध बिहारों के स्थान पर सूफ़ियों की खानकाही 
को उन्नति प्राप्त होने लगी । यद्यपि ग़ाज़ान ने तत्कालीन राजनीतिक कारणों से ही इस्लाम 
स्वीकार किया था किन्तु मुसलमान इस घटना को इस्लाम की सबसे बड़ी विजय समझते 
हैं । उसे मुसलमान बनाने का श्रेय आलिम और सूफ़ी दोनों लेते हैं । इब्ने तेमिया ने १३०५ 
ई० से क्ाहिरा में मंगोलों और शीओं के विरुद्ध सुस्तियों में घ्रूणा उत्पन्न कराने का कार्य 
प्रारम्भ कर दिया। उनका तीसरा मोर्चा सूफ़ियों के विरुद्ध था। वे सभी सूक़ियों को 
'इत्तेहाद' और 'हुलूल' का प्रतिपादक मानते थे । सूफ़ी पीरों और पेग़म्बरों की समाधि के 
दर्शन करते थे। इब्ने तैमिया इसे मूतिपृजा बताते थे । उन्होंने प्रचलित सूफ़ी प्रथाओं एवं 
विचारों के विषय में अनेक छोटी-छोटी पुस्तकों लिखीं । इन्हें 'फ़तावा' कहा जाता हैं । इब्ते 
अरबी के 'तौहीदे वुजुदी! का विश्लेषण कर उन्होंने बताया कि वह अल्लाह तथा अह्लाह 
द्वारा सृष्टि की रचना की क्रिया के निषेध के अनुरूप हैं। इब्ने अरबी के इस मत को 
कि पैग़म्बरों के कार्य का अन्त हो चुका है किन्तु वलियों' का कार्य अनन्त तक समाप्त 
न होगा कृफ़ बताया । उनका मत है कि इब्ते अरबी ने 'वलियों' को पेगम्बरों पर प्राथमिकता 
देकर बड़ा घोर पाप किया है ।' इब्ने तैमिया ने इब्ने अरबी को उन अच्धों, बहरों और 
गूंगों के समान बताया है जिनके विषय में कुरआन पुकार-पुकार कर कह रहा है कि वे 
कभी सन्‍्मार्ग पर न आयेंगे । १३२८ ई० में इब्ते तेमिया का निधन हो गया किन्तु उनके 
चलाये हुए आन्दोलन को उन्नति प्राप्त होती रही । सुन्ती आलिमों की बहुत बड़ी संख्या 
उन्हें अपना नेता और धर्म सुधारक मानती है । 
सूकफ़ियों में इब्ने अरबी के विरूद्ध आन्दोलन शेख अलाउद्दौला सिमनानी ने चलाया । 
उनका जन्म १२६१ ई० में सिमनान (खुरासान) में हुआ। १४ वर्ष की अवस्था में वे तत्का- 
लीन मंगोल बादशाह अरगून (१२८४-१२९१ ई०) के दरबारी बन गये किन्तु शीघ्र है 
राज सेवा त्याग कर सिमनान में इबादत और, अध्ययन में अपना समय व्यतीत करने लगे । 
उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें अल-उरवा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उनकी गोप्टियों 
का विवरण चिहल मजलिस अथवा इक्तबालिया में संकलित है । इसका अध्ययन उनके चलाये 
हुए सूफ़ी आन्दोलन' को समझने के लिए परमावश्यक है । उनका मत हे कि फ़ना' सूफी 
साधाना की बड़ी हीन अवस्था है। इसके चक्कर में फंसकर सूफी सनन्‍्मार्ग से विचलित हो 
जाता है। परमेश्वर दृश्यमान जगत का सुष्टा है। वह अपनी ज्ञात (सत्ता) को अपनी सिफात 
(गुणों) के रूप में व्यक्त करता हैं । 'बुजूदे मुतलक़' करनी हैं बुजूदे हक़ (परम सत्य) की । 
क़रआन की व्याख्या सूफियों अथवा फ़लसफ़ियों के ढंग से नहीं अपितु आलिमों के ढंग से 
करनी चाहिए । 'बली' को नबी पर श्रेष्ठता किसी प्रकार नहीं प्राप्त हो सकती । सूफियों 
को वरागी न बन जाना चाहिए, उन्हें प्रचार करना चाहिए । अरगून के समय में अलाउद्दौला 
ने निर्वाण के विषय में बौद्धों से कई बार वाद-विवाद किये। उन्होंने सिमनाव में एक बहुत 
बड़ी खानक़ाह का निर्माण कराया जहाँ सूफियों की एक बहुत बड़ी सेना तेयार की । इन 
सूफियों ने देश विदेश में घृम-घूम कर इस्लाम तथा अपने गुरु के दर्शाय हुए मार्ग का प्रचार 
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किया । सूफियों में प्रचारक बनने का आन्दोलन उसी समय से विकसित हुआ । 
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हा 


उनका 'तौहीद' के विषय में मत 'वहदत अल-शहूद अथवा 'ोहीदे शुहृदी' कहा 
जाता है। यह इस्लाम के तौहीद के सिद्धान्त से भिन्‍न नहीं है । फारसी में इसे 'हमा अज्ञ ऊस्त' 
(सब कुछ उसी से है) का सिद्धान्त कहते हैं, यह 'हमा ऊस्त के सिद्धान्त के पूर्णतः विरुद्ध हैं । 
इसका अर्थ यह है कि बन्दा दास है और ईश्वर स्वामी । तौहीदे 'शुह्दी को समझाने के लिए 
मनृष्य और उसकी छाया की उपमा दी जाती है । मनुष्य की छाया देखने में एक पृथक वस्तु 
है किन्तु इसका पृथक्‌ कोई अस्तित्व नहीं, जो कुछ हे वह मनुष्य हैं। छाया का निर्माण 
मनुष्य के कारण हुआ, वह मनुष्य कदापि नहीं बन सकती । 

अलाउद्दौला सिमनानी का १३३६ ई० में निधन हो गया । उनकी तैयार की हुई 
सूफियों की सेना ने उनके मत के प्रचार में बड़े उत्साह का प्रदर्शन किया । सूफी मत संगठन 
की दृष्टि से विभिन्‍न सिलसिलों में बंध चुका था किन्तु १४वीं सदी और उसके बाद के सूफी 
मोटे तौर से दो दलों में विभाजित बताये जा सकते हैं एक 'बहदतुल वुजूद' अथवा 'तौहीद व॒जूदी' 
के अनुयायी और दूसरे 'वहृदत-अल-शुहृद' अथवा 'तौहीदे शुहुदी' के समर्थक । इनके बीच 
सामंजस्य स्थापित करने में कोई सफलता नहीं हुई । यद्यपि दोनों मतों में बराबर संघ चलता 
रहा किन्तु सूफ़ी मत का ढांचा 'तौहीद ब॒ुजूदी' से ही मेल खाता था अतः 'तौहीदे-शुह्ददी' को 
अधिक सफलता प्राप्त न हुई । सामाजिक दृष्टि से तौहीदे शुह्दी के समर्थकों की इस्लाम 
के नियमों के प्रति संकीर्णता ने इसे लोकप्रिय न होने दिया । 


२ 
भारतवर्ष में तसव्तुफ़ 


भारतवषं में सूफ़ी आन्दोलन को समझने के लिए भारतवर्ष के बाहर तसब्वुफ़ के 
इतिहास के साथ-साथ उन विशेष परिस्थितियों और राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण 
को भी समझना परमावश्यक है जिनकी पृष्ठ-भूमि में भारत में सूफ़ी मत का विकास हुआ । 

सिन्ध, मुल्तान और तुकिस्ताव उमयिया काल में अरब साम्राज्य का अंग बने । 
सिन्‍्ध का शासन प्रबन्ध न तो दमिश्क़ से और न बच्चे अथवा शीराज़ से भली भाँति सम्पन्न 
हो सकता था । इसके शासन प्रबन्ध का ढाँचा स्थानीय प्रथाओं और प्राचीन शासन प्रणाली 
का इस्लाम से सामंजस्य करके तेयार हुआ । अव्वासियों के शासन-काल से उमयिया साम्राज्य 
के तीन बड़े भाग हो गये । स्पेन और अफ्रीका उमयिया वंश की ही एक शाखा के अधीन 
रहें और मिस्र में फ़ातिमी खलीफ़ाओं ने राज्य स्थापित किया । फ़ातिमी सत्ता के अधीन 
शीआ सम्प्रदाय की “इस्माईली” शाखा का विशेष प्रसार हुआ। इनके प्रचार का क्षेत्र 
मुल्तान एवं सिन्‍्ध तक पहुँच गया । €७७ ई० में मुल्तान फ़ातिमी ख़लीफ़ा के अधीन हो 
गया । इस्माईलियों ने केवल अब्बासी खलीफ़ाओं की राज सत्ता का ही विरोध नहीं किया 
अपितु सुन्‍्ती सम्प्रदाय के खंडन में भी कोई कसर उठा न रखी। उनका प्रवार कार्य-बड़ा 
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विचित्र था। उन्हें अन्य धर्मों से अपने मत का सामंजस्य कर लेने में बड़ी कुशलता प्राप्त 


प्रस्तावना : भारतवर्ष में तसब्बुफ़ 


ल्‍्ं 
स्त्ज 


थी । सिन्ध, मुल्तान यहाँ तक कि गुजरात में भी अपने मत के प्रचार के लिए उन्होंने इसी 
प्रणाली का प्रयोग किया । 


१००७ ई० में महमूद ग़ज़नवी ( ईर्दद-१०३० ई०) ने मुल्तान पर विजय प्राप्त 
करके इस्माईलियों को बहुत बड़ा धक्का पहुँचाया। पंजाब को विजयाधीन करके उसने 
पंजाब और सिन्ध को ग़ज़नी राज्य में मिला लिया । किन्तु महमृद की मृत्यु (१०३० ई०) 
के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारी उसके साम्राज्य को भली भाँति चला न पाये। ग़ज़नी 
बराबर गृह युद्ध का केन्द्र बना रहा । इसमाईलियों को पुनः उत्कपं प्राप्त हो गया | फिर भी 
पंजाब में महमूद के यमीनी वंश में काफ़ी शान्ति बनी रही । मुंसलमान विद्वात्‌, सूफ़ी और 
कवि लाहौर में शान्ति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे । ११८७ ई० में मुईजुद्दीन 
मुहम्मद बिन साम ( ११७३--१२०६ ई० ) ने लाहौर को जीत कर गौरी वंश का राज्य 
स्थापित कर लिया । इस्माईली एक बार फिर कुचले गये किन्तु रज्ञिया ( १२३६--४० ) के 
समय तक उन्होंने हिम्मत न हारी । रज़िया के राज्य काल के प्रारम्भिक चरणों में नूर तुके 
ने उसके राज्य का तख़्ता उलटने का प्रयत्न किया किन्तु सफल न हुआ। उसने शीत्र ही 
अपना चोला बदल डाला और सूफ़ियों की सहानुभूति प्राप्त कर ली।”? धुआँधार भाषण 
करने में तो वह निपुण था ही, संगठन गक्ति उसकी अद्भुत थी ही, और तक़य्यिा ( विषम 
परिस्थितियों में अपने धामिक विचार न व्यक्त करना ) शीओं का मुख्य धामिक सिद्धान्त 
था ही अतः क्रान्ति की असफलता के बाद भी नूर तुके दिल्ली के आसपास शान्ति पूर्वक जीवन 
व्यतीत करता रहा । किन्तु अधिकांश इस्माईली सिन्‍्ध, पंजाब और गुजरात चले गये । कुछ 
राजधानी में गुप्त रूप से अपना धर्म प्रचार करते रहे । सूफी बन कर प्रचार करना उनके 
लिए अधिक कठिन न था । सूफ़ी और शीआ दोनों ही हज़रत अली की संतान के प्रति श्रद्धा 
रखते हैं। दृष्टिकोण के इस साम्य के कारण इस्माईलियों को सूफ़ी समूह में प्रविष्ट हो 
जाने में अधिक कठिनाई भी न होती थी । हाँ इनमें से कुछ लोग जब हुलूल (अवतार) की 
बात खुल्लम खुल्ला करने लगते थे तो सूफ़ी भी चॉोंक जाते थे । 


कश्फ़्ल महजूब के अध्ययन से पता चलता है कि हुजवेरी के समय में लाहौर इस्मा- 
ईली विचार धारा का एक केन्द्र तो था ही ब्राह्मण और बौद्ध भी अपने विचारों की छाप 
डालते रहते थे । ग़ज़नी एवं आस-पास के सूफ़ी भी अपने चेलों को लाहौर भेजते रहते थे । 
शेख निज़ामुद्दीन औलिया का कथन है कि शेख हुसेन जंजानी और हुजवेरी एक ही पीर 
के मुरीद थे। शेख जंजानी को उनके गुरू ने हुजवेरी के लाहौर पहुँचने से बहुँत पूर्व वहाँ 
भेज दिया था और वे दी्घकाल तक लाहौर में निवास करते रहे । हुजवेरी लाहोर नहीं 
जाना चाहते थे किन्तु पीर के आदेशानुसार आना ही पड़ा । जब वे लाहौर पहुँचे तो रात 
थी किन्तु प्रातःकाल ही जंजानी का जनाज़ा बाहर निकाला गया ||. हुजवेरी ने जंजानी का 
स्थान ग्रहण किया किन्तु वे लाहौर के जीवन से संतुष्ट न थे। उनका निधन लाहौर में ही 
१. फ्वाएदुल फ़आाद, १० २०४, २१२ | 
२. कश्फूल महजूब, पृ० १८६, १६१ ॥। 
हें. फ़वाएदुल फ़जआाद, पृ० ३६। 
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हुआ और वहीं दफ़्न हुए । उनके मज़ार पर उनकी मृत्यु का साल ४६५ हि०।१०७२-- 
७३ ई० लिखा है किन्तु “कश्फ़ुल महजूब” में जो हवाले दिये गये हैं उनसे पता चलता 
है कि वे सम्भवतः शेख अब्दुल्लाह अनसारी ([ मृत्यु १०८८-८र्ष ई०) के बाद तक 
जीवित रहे । 

हुजवेरी के तुरन्त बाद कोई महान्‌ सूफ़ी भारत आया या नहीं, इस विषय पर प्रामा- 
णिक रूप से कुछ कहने का हमारे पास कोई साधन नहीं किन्तु गृज्ञ नामक तुर्को के क़बीले 
का मुसलमानों के राज्य में प्रवेश १०वीं सदी ई० के अन्त में हो गया था। ११५३ ई० में 
इस क़बीले ने खुरासान और आस-पास के राज्य तहस-नहस कर दिये । चार वर्ष उपरान्त 
ग़ज़नी को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला । वहां का सुल्तान खुसरो शाह पंजाब भाग आया । खुरासान 
और ग़जनी के शरणाथियों की बहुत बड़ी संख्या पंजाब पहुँची । 

बाबा फ़रीद और शेखर बहाउददीन ज़करिया के पूर्वज ११५७ ई० के बाद ही 
हिन्दुस्तान पहुँचे । दोनों ही हिन्दुस्तान में पंदा हुए और हिन्दुस्तान के बाहर बहाउद्दीन 
जकरिया “हिन्दी सपूत के रूप में विख्यात हुए । पंजाब और सिन्ध में विभिन्‍न स्थानों पर 
मदरसे और ख़ानक़ाहें स्थापित हो चुकी थीं । उन्हें और भी उत्तकपं प्राप्त हुआ। मुसलमान 
व्यापारी राजपूतों के राज्य में पहुँचने लगे । क़न्‍्नोज के राजा जयचन्द के दरबार में एक 
प्रकार का कर [तुश्का दंड) अदा करने के कारण उन्हें विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं। इस 
प्रकार भारत में मुसलमानों का सांस्कृतिक एवं आथिक इतिहास मुईजुद्दीन मुहम्मद बिन 
साम के दिल्‍ली विजय के बहुत पूर्व प्रारम्भ हो चुका था। १२वीं सदी के उत्तराद्ध में जिन 
दो प्रमुख सूफ़ी सिलसिलों को उन्नति प्राप्त हुई--वे चिश्ती और सुहरवर्दी थे । 


“भारतवर्ष में चिश्ती सिलसिले की स्थापना र्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने की । ख्वाजा 
मुईनुद्दीन चिश्ती का जन्म ११४१-४२ ई० के लगभग सिज्ज (खुरासान) में हुआ । जब 
वे १५ वर्ष के हुए उनके पिता का देहावसान हो गया । एक बाग़ और पनचककी पिता ने 
सम्पत्ति में छोड़ी थी उसी से उनका जीवन निर्वाह होता था । कुछ वर्ष उपरान्त वे सब कुछ 
त्याग समरक़न्द और बुखारा के चक्कर लगाते रहे । फिर नीशापुर पहुँचकर हरवन के शेख 
उस्मान चिश्ती से दीक्षा प्राप्त की और घोस-तपस्या-और- गुरू. की सेवा करते रहे । शेखर 
अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी के अनुसार २० वर्ष तक झुवाजा उस्मान हरवनी की सेवा में 
रहे। बाद में गुरू से विदा लेकर बग्दाद पहुँचे । बग़दाद में कुछ समय निवास करने के 
उपरान्त हमद्ात, तबरेज, ख़िर्क़ान, अस्तराबाद, हिरात, सब्ज़वार, हिसार, शादमान, बल्ख, 
बग़दाद, ग़ज़नी इत्यादि की यात्रा करते हुए लाहौर पहुँचे । प्रत्येक स्थान पर वहाँ के प्रसिद्ध 
सूफ़ियों के मज़ार पर कई-कई वर्ष तक इबादत में संलग्न रहते । जहाँ कहीं भी अधिक प्रसिद्धि 
प्राप्त होने लगती और उनकी इबादत एवं ध्यान में विघ्त पड़ने लगता, वे उस स्थान से 
दूसरे स्थान को चले जाते । लाहौर में हुजवेरी के मज्ञार पर भी तपस्या की । दिल्‍ली की 
विजय के उपरान्त लाहौर से दिल्ली पहुँचे । जब अजमेर भी तुर्कों के राज्य में सम्मिलित हो 
गया तो वे अजमेर चले गये और वहीं निवास करते लगे । कूतुबुद्दीन एबक ने सैयिद हुसैन 
सशहदी को अजमेर का दारोगा (हाक्िम) नियुक्त कर दिया था । सैयिद ने रुवाजा साहब को 
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आदरपूर्वक अजमेर में ठहराया । सेयिद हुसेत मशह॒दी के वंश में रूवाजा साहब ने अपनी मृत्यु 
के लगभग ७ वर्ष पूर्व विवाह किया और उनके संतान भी हुई । ६ रजब ६३३ हि० ( १६ 
मार्च १२३६ ई०) को €७ वर्ष की अवस्था में (हि० वर्ष के अनुसार) उनका देहावसान हो 
गया । अजमेर ही में दफ़्न हुए । सर्व प्रथम उनकी क़ब्न इंट की थी, बाद में पत्थर की कब्र 
बना दी गई और पहली क़ब्र को उसी प्रकार रहने दिया गया । नागौर के एक प्रसिद्ध स॒फ़ी 
र्वाजा हसन ने जो मांडू के सुल्तान ग़यासुद्दीन खलजी (१४६४८-१५०० ई०) के बड़े विश्वास- 
पात्र थे, वहाँ मक़बरे का निर्माण कराया । मांडू के कुछ सुल्तानों ने द्वार और ख़ानक़राह का 
निर्माण कराया । जमाली (६ मृत्यु १५३६ ई० ) के समय तक ख्वाजा साहब के मक़बरे को 
अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हो रही थी। वह लिखता है, “उनके अवशेष के प्रसाद से बड़े-बड़े 
प्रतिष्ठित काफ़िर मु सलमान हुए । अधिकांश जो मुसलमान नहीं हुए वे भी भेंट एवं नज़ राता 
प्रेषित करते हैं। अब भी उन काफ़िरों की उनके प्रति इतनी श्रद्धा है कि वे हर साल वहां 
आते हैं और उस श्रेष्ठ एवं सम्मानित चौखट की मिट॒टी पर अपना सिर रखते हैं और उस 
पवित्र रौजे के मुजाविरों ( संरक्षकों ) को अत्यधिक धन-सम्पत्ति देते रहते हैं! ।” अकबर 
के राज्यकाल से मुग़्लों के साम्राज्य की आवश्यकताओं के कारण अजमेर का महत्व अत्यधिक 
बढ़ गया । 
ख्वाजा साहब ने ईश्वर को पहचानने का मूल मंत्र यह बताया कि साधक प्राणी 

जनों से सम्बन्ध तोड़ डाले और ईश्वर का जो ज्ञान प्राप्त करे उस अपने ही तक सीमित 
रखे । 'तौहीद' के क्षेत्र में प्रेमी, प्रेय तथा प्रेम में कोई भेद-भाव नहीं किया जा सकता | 
हाजी लोग काबे की परिक्रमा करते हैं किन्तु साधक हृदय की | प्रेमी आज्ञाकारी होता है 
पाप से भयभीत रहता हैं । नरक से बचने का उपाय यही है कि पीड़ितों का दुख दूर करे, 
दरिद्रजनों की सहायता करे और भूखों को भोजन कराये । जो नदी के समान दानी, सूर्य 
क समान दयालु एवं भूमि के समान नम्न है, वही ईश्वर का मित्र है ॥“अपने प्रिय शिष्य शेख 
क़तुबुदुदीन बख्तियार काकी को दिल्‍ली में अत्यधिक प्रसिद्ध होते हुए देखकर ख्वाजा साहब 
ने कहा--बाबा । यह सब क्या ? त्याग एवं एकान्त का जीवन सर्व श्रेष्ठ है ६” 

४“चिश्तियों का दूसरा प्रमुख केन्द्र नागौर के समीप सवाली नामक ग्राम में ख़्वाजा 
मुईनुद्दीन चिश्ती के प्रसिद्ध शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने स्थापित किया । शेख हमी- 
दुदृदीन नागोरी के पूर्वज तुर्कों द्वारा दिल्‍ली विजय के पूर्व वहाँ पहुँच गये थे । शेख साहब का 
जन्म ११६२ ई० के लगभग हुआ । युवावस्था में ही ऱवाजा साहब की सेवा में अजमेर पहुँच 
साधना मे पयाप्त उन्नति कर ली। एक दिन ख़्वाजा साहब ने प्रसन्न मुद्रा' में कहा कि 
जिसको कुछ माँगना हो माँगे, उसे ईश्वर पूरा करेगा । किसी ने संसार तो किसी ने परलोक 
मागा। शेखर साहब ने उत्तर दिया---/दास की कोई इच्छा नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा न 
वही मेरी इच्छा है ।'' 


पिलननननननन न लेना नपनननन धन «न नाना फनानम ना ९५५५७ ५.५५. 


१. जमाली : सियरूल आरिफ़ोन : (देहली १३११ हि०/१८६३ ई०), पृ० १३ । 
२. अमीर खूद : सियरूल औलिया (देहली १८८५ ई०), पृ० ४४-४८ | 
जमाली : सियरूल आरिफ़ोन (देहली १८६३ ई०), पु० ७-१६ । 
शेख अब्दुल हक़ मुह॒ृद्दित देहलवी : अख्बारुल अख़ियार (देहली १६१४ ई०) पृ० २२-२५, १८२-१८३ । 





३६ अलखबानी 


सवाली में एक बीघा भूमि ही आपकी कुल सम्पत्ति थी। आप खेती करते और आपकी 
पत्नी सूत कातती और कपड़ा बुन लेती थीं । नागौर के मुक़ता (हाकिम) ने आपको अधिक 
भूमि देने का बड़ा प्रयत्न किया किन्तु आपने स्वीकार न किया । आपने ग्रामीण जीवन का 
सूफ़ी जीवन से पूर्ण सामंजस्य कर दिया था । यद्यपि बहुत से सूफ़ी रूखा-सूखा भोजन करते 
थे किन्तु शेख साहब को मांस के प्रयोग से इतनी घृणा थी कि आपने यह आदेश दे दिया था 
कि आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी आत्मा की शान्ति के लिए मांस न बाँटठा जाय । आपके 
घर में स्थानीय भाषा बोली जाती थी । आपका निधन अक्तूबर १२७४ ई० में हुआ । सुल्तान 
मुहम्मद बिन तुग़लुक ( १३२५-१३५१ ई० ) ने १३३१-३२ ई० में ही आपकी कब्र के चारों 
ओर दीवार बनवा दी थी। मक़बरे का निर्माण ख़्वाजा हुसत नागौरी ने कराया । आपको 
क़रआन और हदीस पर विशेष अधिकार था। ग़ज़ाली के ग्रन्थ 'कीमियाए सआदत' के 
अध्ययन पर आप विशेष बल देते रहते थे। आपका कथन है कि स्व श्रेष्ठ लोगों का धर्म 
तबर्राँ (घृणा) है अल्लाह के अतिरिक्त सभी वस्तुओं से, और तबल्ला (प्रेम) है अल्लाह से । 
शक्ति सम्पन्न होने पर दीनता का भाव प्रकट करने वाला पंग़म्बर के समान होता है | 

शेख हमीदुद्दीन नागौरी के पुत्र शेख अजीजुद्दीन का निधन उनके पिता के जीवन- 
काल ही में हो गया था। इस स्थिति में शेग्र अजीजुद्दीन के पुत्र शेख फ़रीदुद्दीन महमूद 
अपने दादा के उत्तराधिकारी बने। सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लुक़ शेख हमीदुद्दीन के 
उत्तराधिकारियों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा-भाव रखता था। अपने शासनकाल के प्रारम्भ में 
ही उसने नागौर में १० ग्राम शेख अजीजुद्दीन के तीनों पुत्रों को प्रदान कर दिये और शीक्र 
ही शेख फ़रीद को भी दिल्‍ली बुलवा लिया । तदुपरान्त अपनी पुत्री बीबी रास्ती का विवाह 
शेख फ़रीद के पौत्र शेख फ़तहुल्लाह से कर दिया। शेख फ़तहुल्लाह अपने दिल्‍ली के जीवन 
से संतुष्ट नथे। वे नागौर में स्थित अपने डेह नामक गाँव के छप्पड़ और बोरिए का 
स्मरण करके फ़ारसी और हिन्दी की काव्य रचनाएं पढ़ा करते थे जो उन्हीं के द्वारा रचित 
प्रतीत होती हैं। उनकी हिन्दी रचना इस प्रकार है-- 

मेरा हियोरा दीदहा (?) जी जाने डेह जाउ । 
साँगर फूंक करेल खा, खालिक़ से नेह लगाउ ॥ 





मन चाहे सें खालिक़ जाऊं । साँगर फूंक करलाँ खाऊं।॥* 


अन्त में सुल्तान ने अपने जामाता शेख लुतफ़्ल्लाह को डेह जाने की अनुमति प्रदान 
फर दी। कहा जाता है कि सुलतान की पुत्री बीबी रास्ती का निधन यहीं डेह में ही 
हुआ था।* 


दिल्ली में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख़्वाजा क़॒तुबुद्दीन बख्तियार काकी ने की । 


बा] 


उनका जन्म मावराउन्नहर के उवश नामक क़स्बे में हुआ था। जब बे २० वर्ष के हुए तो 





१. सियरुल ओलिया; पृ० १५६-६३। सियरुल आरिफ़ीन, पृ० १३-१४ । अख़बारुल अख़ियार, पृ० २९-३७ । 

२. सुरुसस्सुदूर की पाण्डुलिपि के साथ संरक्षित कतिपय महत्वपूर्ण मलफ़्जात। अलीगढ़ मुस्लिम विश्व- 
विद्यालय, हबीवगंज़ २१/१६८, पृ० १२७ । 

३. बही, पृ० १२६ । 
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उनकी माता ने उनका विवाह कर दिया | पत्नी को अपनी साधना में बाधक देख सम्भवतः 
एक सप्ताह के भीतर ही त्याग दिया और शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से बग्नदाद पहुँचे । 
बग़दाद उस समय शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी (मृत्यु १९६६ ई०) और शेख शिहाबुद्दीत 
सुहरवर्दी (मृ० १२३४ ई०) के कारण तसव्वुफ़ का बहुत बड़ा केन्द्र बन गया था । संयोग से 
र्वाजा मुईनुद्दीव चिश्ती भी बग्दाद पहुँच गये थे । ख़्वाजा क़॒तुबुद्दीन ने ख़्वाजा साहव से 
वहीं दीक्षा प्राप्त की । जब ख़्वाजा साहब हिन्दुस्तान की ओर रवाना हो गये तो ख्वाजा 
क़॒तुबुद्दीन भी उसी दिशा में चल खड़े हुए | संभवतः मुल्तान तक उनका और शेख जलालुद्दीन 
तबरेजी का साथ रहा । #»“ ह 

लगभग १२२१ ई० में चिगीज़ की सेनाए खझ्वारज्म के शाही सुल्तान जलालुद्वीन 
मंगवरानी का पीछा करती हुई सिन्ध की ओर बढ़ रही थीं । इस आक्रमण के कारण मुल्तान 
के हाकिम क़बाचा को सबसे अधिक चिन्ता थी । उसने ख्वाजा क़्तुबुद्दीन बख्ततियार काकी 
से दुआ करने की याचना की । मंगोल सेना ने तो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ही 
सिन्ध नदी न पार की किन्तु विश्वास यही किया जाता था क्रि यह ख्त्राजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार 
काकी की दुआओं का फल था। क़बाचा इस घटना से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और 
आपका भक्‍त हो गया किन्तु मुल्तान में आपका निवास शेख बहाउद्दीन ज़करिया जिनके 
विषय में हम आगे पढ़ेंगे, को पसन्द न था। ख़्वाजा साहब दिल्‍ली चले आये ।। सुल्तान शम्सुद्दीन 
इल्तुतमिश (१२१०-१२३५ ई०) ने आपका स्वागत किया और आप नगर से कुछ दूर 
किलोखड़ी में निवास करने लगे । सुल्तान, उसके अमीरों, पदाधिकारियों एवं सर्वे साधारण 
को आप से बड़ी श्रद्धा हो गई । सम्भवतः आपने दिल्‍ली में पुत: विवाह किया किस्‍्तु त्याग 
और तपस्या पर ही हढ़ रहे और आथिक कठिनाइयों के साथ सरल जीवन व्यतीत करते 
रहे । ख़्वाजा मुईनुद्दीन भी अपने प्रिय शिष्य से भेंट करने दिल्‍ली पहुँचे । तत्कालीन शेखुल 
इस्लाम (धर्म संबंधी विभाग के संचालक) शेख नज्मुद्दीत सुगरा ने जो ख्वाजा साहब के पूव् 
परिचित थे, शिकायत की कि ख़्वाजा क़॒तुबुद्दीन के कारण मेरी ओर कोई ध्यान नहीं देता । 
ख्वाजा. साहब ने नज्मुद्दीन को संतुष्ट करने के लिए खझ्वाजा क॒तुबुद्दीन को अजमेर चलने का 
आदेश दिया । जब दोनों रवाना हुए तो सुल्तान शम्सुद्दीत से लेकर साधारण नगरवासी तक 
व्याकुल हो उठे । ख्वाजा मुईनुद्दीन ने उन लोगों के विलाप को देख कर ख्वाजा क॒तुबुद्दीन से 
लौट जाने और दिल्‍ली में ही निवास करने का आदेश दिया । नवम्बर १२३५ ई० में दिल्‍ली 
में शेख़् अली नामक सूफ़ी ने समा का आयोजन किया था। क्रव्वाल के निम्नांकित शेर 
को सुनकर वे मूच्छित हो गये । 

कुठतगाने ख्जंजरे तसस्‍्लीम रा, 
हर ज़र्मा अज्ञ ग़ब जाने दीगरस्त । 

(अर्थात्‌ू---तस्लीम ( आत्म समपंण ) के ख़ंजर द्वारा मरे हुए लोगों को प्रत्येक क्षण ग़ैब 
(अप्रकट लोक) से नये प्राण मिलते रहते हैं ।) 

चार दिन और चार रात तक यही दशा रही । तदुपरान्त प्राण त्याग दिये" । 


१. सियरूल ओलिया, पृ० ४८-५८, सियरूल आरिफ़ोन, पृ० १७-३१, अख्बारूल अखियार, पु० २५-५६। 


बा ह अलखबानी 


अजोधन ( पाक-पदट्ठन ) में चिश्ती सिल्नसिले का संचालन शेख फ़रीदुद्दीन मसऊद 
गंज शकर ते किया । उनका जन्म मुल्तान के समीप स्थित कहतवाल नामक स्थान में ११७५ 
ई० के लगभग हुआ । उनकी माता बड़ी सात्विक प्रकृति की थीं। उनकी गोद में पलकर 
शेख फ़रीद जो बाबा फ़रीद के नाम से प्रसिद्ध हैं, आध्यात्मिक जीवन में बड़े उत्कर्ष को 
प्राप्त हुए । उन्हें ईश्वर के ध्यान में खोया हुआ देखकर लोग क़ाजी बच्चा दीवाना ( काज़ी 
का पागल पुत्र ) के नाम से पुकारते थे। कहतवाल में शिक्षा समाप्त कर लगभग १८ वर्ष 
की अवस्था में मुल्तान पहुँचे वहीं से क़॒तुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्पक में आये और शेख 
साहब के साथ ही दिल्‍ली पहुँच कर बंअत ( दीक्षा ) प्राप्त की । वे प्रायः सबसे अलग-अलग 
इबादत में संलग्न रहते थे । किन्तु आपकी प्रतिभा ने रुवाजा मुईनुद्दीत चिश्ती तक को प्रभा- 
वित कर दिया था। कहा जाता है कि ख्वाजा साहब ने आपकी उपमा एक ऐसे दीपक से 
दी थी जो सूफ़ियों के सिलसिले को विशेष रूप से चमका देगा । 


कुछ समय उपरान्त वे हिसार जिले में स्थित हाँसी नामक स्थान पर पहुँचकर निवास 
करने लगे। शेख क़तुबुद्दीन बख्तियार काकी के निधन के उपरान्त अजोधन पहुँच । कई- 
कई दिन तक भोजन भी न प्राप्त होता किन्तु धीरे-धीरे कुछ चेले वहाँ एकत्र हो गये । वे 
जबील ( झोली ) लेकर गाँव में दो बार जाते और जो कुछ रोटी और भोजन प्राप्त होता 
वही सब खा लेते। बाबा भी बड़ी खुशी से उसी रोटी को खाते । आपने अजोधन में कई 
विवाह किये किन्तु आथिक कठिनाई स्वंदा बनी रही। सेवक आकर बच्चों की भूख का 
उल्लेख करते किन्तु बाबा कोई चिन्ता न करते। “किसी पत्नी ने आकर कहा कि अमुक 
पुत्र भूख से मर जायगा बाबा ने कहा, “बन्दा मसऊद क्‍या करे । यदि ईश्वर का हुक्म पूरा : 
हो जाय और वह मर जाय तो पाँव में रस्सी बाँधकर बाहर फेंक देना ।” कुछ समयोपरान्त 
आपके कारण अजोधन तसब्वुफ़ का केन्द्र बन गया। जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद 
' (१२४६-१२६६ ई०) का लश्कर अजोधन के पास से गुज़रा तो उलुग़ खाँ बल्बन ने आपकी 
सेवा में पहुंचकर आपको न्नार ग्राम देने चाहे किन्तु आपने स्वीकार न किये । १२६५ ई० में 
अजोधन में ही त्यागपृर्ण जीवन व्यतीत करते हुए प्राण त्याग दिये । हु 


किसी ने वाबा फ़रीद को बताया कि उसे गौरइयों को दाना खिलाने से दूसरे दिन 
एक मन गेहूँ प्राप्त हुआ । बाबा ने उसकी बड़ी प्रशंसा की । बाबा नमाज़ के बाद भी सज्दा 
किया करते और यह मिस्नरा पढ़ा करते थे--- 


( अज्ञ बहुरे तू मीरस्‌ जु बराए तु जियम ) 
अर्थात्‌-- तिरे लिए ही मरता हूँ और तेरे लिए ही जीवित हूँ” 
कोई वाबा फ़रीद के पास उपहार स्वरूप एक चाक़ लाया। बाबा ने उसे वापस कर 
दिया और कहा कि मेरे पास चाऊ़ू नहीं सुई लाओ। चाकू काटने के काम आता है और सुई 
सीने के ।* 
१. सियरुल आरिफ़ीन, पृ० २३। 
२ फ़वाएडुल फ़आद, पृ० २३९ ॥ 


प्रस्तावना : भारतवपं में तसव्वुफ़ ३८ 


किसी बुजुर्ग ने बावा साहब के सलफूज्ञात ( गोष्ठियों के विवरण ) संकलित किये 
और उममें बाबा की ५०० शिक्षाएँ उद्धृत की हैं। अमीर खुर्द ने उनमें से बहुत सी शिक्षाएँ 
सियरूल ओऔलिया में दी हैं । यद्यपि बावा के मलफूज़ात प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते किन्तु 
जो शिक्षाएँ अमीर खुद ने उद्धृत की हैं, वे सब की सब वाबा साहब के जीवन के उच्च 
आदर्श की द्योतक हैं। कुछ शिक्षाएं इस प्रकार हैं--- 


१--अपने आप से भागना ईश्वर तक पहुँचने के समान समझना चाहिए । 
२--शरीर की इच्छाओं की पूर्ति मत करो, जितना दोगे उसकी भूख बढ़ती जायगी । 
३--मूर्ख को जीवित मत समझ्न । 
७--जो मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान प्रकट करे, उससे बचो । 
५--जो सच झूँठ रूपी हो उसे मत बोल । 
६--जिसे लोग खरीदने को तंयार न हों, उसे मत बेच । 
७--सांसारिक' सम्पत्ति एवं ऐज्व्य का लोभ मत कर । 
८--प्रत्येक की रोटी मत खा किन्तु सभी को रोटी दे । 
£--मुत्यु को कहीं भी न भूल । 
१०--कैवल अनुमान के आधार पर कोई बात मत कर । 
११--कष्टों को अपने पापों का परिणाम समझ । 
१२--पाप करके अकड़ मत । 
१३--अपने हृदय को भूतों का क्रीड़ा स्थल मत बना । 
१४--अपने अन्तरंग को बहिरंग से श्रेष्ठ बना । 
१५--अपने श्रृंगार की चेष्टा मत कर । 
१६--उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए अपने आपको नीचे मत गिरा । 
१७--दरिद्र अथवा ऐसे व्यक्ति से जिसे वर्तमान काल ही में धन प्राप्त हुआ है, ऋण मत माँग । 
१८--पुराने वंशों के सम्मान को नष्ट मत होने दे । 
१६--आश्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने की चेष्टा निरन्तर कर । 
२०--यथासम्भव स्त्रियों को गाली बकने से रोक । 
२१--जअच्छे स्वास्थ्य को ईश्वर की देन समझ । 
२२--आशभार प्रर्दाशत कर किन्तु अन्य लोगों पर अहसान मत रख । 
२३-+दूसरों का उपकार करते समय यही समझ कि तू अपना उपकार कर रहा है। 
२४--जिस बात को तेरा हृदय बुरा समझे वह मत कर । 
५--जिस दास की यह इच्छा हो कि उसे बेच डाला जाय, उसे अपने पास मत रख । 
२६--उपका र करने का बहाना दूँढ़ता रह । 
२७--इस प्रकार झगड़ा मत कर कि मेल करना असम्भव हो जाय । 
२८--छिछोरेपन और क्रोध को कमजोरी समझ । 
२<*--शत्रु तुझ से जितना भी संतुष्ट हृष्टिगत हो, उस पर विश्वास मत कर । 
३०--जों तुझसे भयभीत हो, उससे तू भयभीत रह । 


५० अलखवानी 


३१--अपनी शक्ति पर भरोसा मत कर । 

३२--कामुकता के प्रबल होने के समय अपने ऊपर नियंत्रण परमावश्यक है । 
३३--अमीरों की संगति में धर्म को मत भूल । 

३४--बैभव एवं प्रतिष्ठा न्याय पर निभेर है । 

३५--जव तुझे ध्रन सम्पत्ति प्राप्त हो, तो दान कर । 

३६--धर्म से बढ़ कर कोई चीज़ मत समझ । 

३७--समय का कोई मूल्य संभव नहीं । 

३८--सदाचारियों ऊ्े प्रति उदारता प्रकट कर । 

३र--अभिमानियों के साथ व्यवहार करते समय अकड़ दिखाना आवश्यक समझ । 
8०--अतिथियों पर व्यर्थ मत खर्चे कर। 

४१--यदि ईश्वर तेरे ऊपर बुरा समय डाल दे, तो उससे विमुख मत हो । 
8४२--जो दर्वेश धनी बनने का इच्छुक हो उसे लोभी समझ । 

४३--राज्य को ईश्वर का भय करते वाले वजीर के सुपुद कर । 

४४--शत्रु को परामश द्वारा पराजित कर । मित्र को नम्नता द्वारा वश में ला । 
४५--संसार की पूजा आकस्मिक आफत समझ । 

४६--अपने दोषों की कटु आलोचना कर । 

83--धन उत्तम साधनों से प्राप्त कर ताकि वह तेरे पास रह जाय । 
85-नयोग्यता प्राप्त करने के लिए दीनता प्रदर्शित करने में संकोच न कर । 
8४<--शल्रु के कटु वचन पर अपना संतुलन मत त्याग । 

५०-शत्रु के समक्ष ढाल मत पटक । 

५१--यदि अपमानित नहीं होना चाहता, तो हाथ मत फैला । 

५२-यदि संसार भर को शत्रु बना लेना चाहता है, तो अभिमान प्रारम्भ कर दे ।. 
५४३--धर्म की ज्ञान द्वारा रक्षा कर । 

५४--अपनी अच्छी और बुरी बातों को छिपाये रख । 

५५->+यदि बड़ा बनना चाहता है, तो दीन लोगों की सहायता कर । 
५६--यदि सुख चेन की इच्छा है, तो ईर्ष्या मत कर । 

५७--कष्ट को उपहार के रूप में ग्रहण कर । 

५८--ऐसा प्रयत्न कर कि तुझे मौत के बाद भी जीवन (यश) मिल सके ।* 


ख्वाजा फ़रीद के शिष्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी कुशलता से काम किया । किन्तु 
ख़्वाजा क़ुतुबुदुदीन बख्तियार काकी की भ्रृत्यूपरान्त दिल्‍ली में शेख बद्गर॒ददीन ग़ज़नवी ने उनके 
खलीफ़ा के रूप में काय प्रारम्भ कर दिया। वे बड़ा अच्छा प्रवचन करते और 'समा' में 
अत्यधिक रुचि लेते थे । वृद्धावस्था में जव कि हिल भी न सकते थे, 'समा' के समय १० वर्ष 
के वालक के समान जृत्य करने लगते थे* परन्तु दिल्ली में शेख कृतुबुद्दीन बख्तियार काकी 





१. सियरूल ओलिया? पृ० ५८-६१, सियरूल आरिफ़ीन, पृु० ३१-५६ । अख्वारूल अखियार, पृ० ५२--५४ । 
२. सियरूल ओऔलिया, पृ० १६४-१६६; अख्वारूल अखियार पृ० ५०-५१ । 
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के बाद चिश्ती सि लसिले को उन्नति बाबा फ़रीद के उत्तराधिकारी शख निज्ञामददीन औलिय! 
के कारण प्राप्त हुई । 

“आपका नाम मुहम्मद बिन अहमद था किन्तु प्रसिद्ध शेखुल मशायख्॒ एवं निज़ामुददीन 
ओऔलिया के नाम से हुए। आपके पूवव॑ज बुखारा से बदायँ, ( पश्चिमी, उत्तर प्रदेश ) 
पहुँचे । वहीं लगभग १२३८-३६ ई० में शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ | लगभग 
१६ वर्ष की अवस्था में दिल्‍ली पहुँचे । दिल्‍ली में उचित निवास स्थान न मिलने के कारण 
पर्याप्त कष्ट भोगा किन्तु अपनी विद्वत्ता का सिवका जमा दिया । वे आलिमों के जीवन में 
संतोष का अनुभव न कर दिल्‍ली से अजोघन पहुँचे और बीस वर्ष की अवस्था में बाबा 
फ़रीद से दीक्षा ली। बाबा ने शेख़ निज्ामुद्दीन को बताया--“मैं किसी को शिक्षा प्राप्त 
करने से नहीं रोक सकता । शिक्षा भी प्राप्त करो और “अवराद” व “नवाफ़िल” ( वह 
इबादतें जो अनिवाये॑ नहीं) में भी संलग्न रहो । दर्वेश को थोड़ा सा इल्म भी प्राप्त करना 
चाहिए । वावा फ़रीद के जीवन काल में वे पुन: दो बार अपने गुरु के दर्शन करने अजोधन 
पहुँचे । बाबा के निधन के उपरान्त उन्होंने चिश्ती सिलसिले के मुख्य गुरू के रूप में दिल्ली 
के समीप ग़यासपुर में निवास ग्रहण किया । खलजी सुल्तानों के राज्य-काल (१२५ ०-१३२० 
ई०) में आपको विशेष लोकप्रियता प्राप्त रही । समस्त आधार भूत सूत्र इस बात से सहमत 
हैं कि लोग दूर-दूर से शेख साहब के दर्शन हेतु दिल्‍ली पहुँचते थे और हर प्रकार के लाभ 
प्राप्त करते थे । दिल्‍ली भारत में तसब्वुफ़ का मुख्य केन्द्र बत गया । अपने सिलसिले के अन्य 
बुजुर्गों के समान शेख साहब बढ़े उदार और दयालु थे। प्रारम्भ में आपके और अन्य सूफ़ियों 
के भोजन हेतु ग़यासपुर में ज़ंवील घुमाई जाती थी। आपके ब्रिय शिष्य अमीर बुसरो 
(१२५३-१३२५ ६०) को दरवारों में बड़ा सम्मान प्राप्त था। सुल्तान जलालुह्दीन खलजी 
(१२८०-१२< ६ ई०) ने शेख़ साहब को ग्राम प्रदान करता चाहा किन्तु आपने स्वीकार न 
किया । नमाज़, रोजा, इवादत और मुसलमानों के हित की चिन्ता के अतिरिक्त आपक्रों 
संसार से कोई सम्बन्ध न था। तपस्या और त्याग पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए आपने अप्रेल 
सन्‌ १३२५ ई० में प्राण त्याग दिये | “अपके मज़ार से लोगों को बराबर आध्यात्मिक शांति 
मिलती रही ।' हसन सिज्जी नामक आपके एक मुख्य शिष्य ने आपकी गोप्ठियों का विवरण 
फ्रवाएडुल फ़्आाद नामक पुस्तक में संकलित किया। इसके अध्ययन से पता चलता है कि आप 
त्यागपूर्ण जीवन एवं निःस्वार्थ लोक सेवा को अत्यधिक महत्व देते थे । संसार को त्यागने 
की व्याख्या आपने इस प्रकार की है 

५८ “संसार का त्याग यह नहीं कि कोई नंगा हो जाय और लंगोटा बांधकर बैठ 
जाय । ससार का त्याग यह है कि वस्ल धारण करे, भोजन करे किन्‍्त्‌ जो कछ प्राप्त हो 
उसे (दूसरों की आवश्यतकाओं की पूर्ति में) व्यय करता रहे । जमा न करे, उसे बढाने के 
फेर में न पड़े और किसी वस्तु से दिल न लगाये ।” ९ 

निःस्वाथ सवा का महत्व एक बुजुर्ग की कहानी द्वारा आपने इस प्रकार बताया है। 
एक वुजुग दवश को गुजरात में एक इश्वर के पहुँच हुए दो दीवानों से भेंट हो गई । वे दोनों 


१. सियरुल औलिया, पृ० १०६-१६८, सियरुल आरिफ़ीन, पृ० ५१-९२, अख्बारुल अखियार, पृ० ५५-६० । 
२. फ़बाएदुल फ़आद, पु० १०१ 
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एक कोठरी में निवास करने लगे | एक्र वार दर्वश एक होज़ पर पहुँचा । वहाँ से किसी को 
जल लेने की अनुमति न थी । उस हौज्ञ का रक्षक दर्वेश का मित्र था। उसने दर्वंश को दुजू 
करते की अनुमति दे दी, किन्तु कुछ स्वियाँ जो जल लेने के लिए खडी थीं, उन्हें रक्षक जल 
लेने की अनुमति नहीं देता था । एक वृद्धा के आग्रह पर दवंश ने उसका घड़ा भर कर दे 
दिया । फिर चार-पाँच अन्य स्त्रियों के घड़े भी भर दिये । वहाँ से दर्वश अपनी कोठरी में 
पहुँचा । दीवाना सो रहा था। नमाज़ के समय दर्बेश ने ज़ोर से “अल्लाहों अकबर कहा । 
दीवाना जाग उठा और उसने द्वश से कहा, “यह क्‍या शोर गुल मचा रखा है । काम तो 
वह था जो तूने स्त्रियों के घड़े भर कर किया । 


शेख निज़ाम हीन औलिया के बाद आपके मुख्य खलीफ़ा शेख नसीरुद्दीन जो चिराग 
देहली (दिल्ली के दीपक) के नाम से विख्यात हुए, आपकी गद्दी पर बंठे। आप अवध के 
निवासी थे । प्रारम्भ से ही आपको एकान्तवास बड़ा पसन्द था। जंगल बियाबान में सबसे 
अलग-अलग इवादत और तपस्या करना चाहते थे किन्तु शेख निज़ामुद्रीन औलिया ने आपको 
नगर ही में रहने और कष्ट भोगते रहने का आदेश दिया । १३२५ ई० में आप खलीफ़ा 
निश्वुक्त हुए । 


सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक़ को दर्शन-शास्त्र और दाशंनिक्ों से बड़ी रुचि थी । 
आलिम उससे असंतुष्ट हो गये । उन्हें दबाने के जो उपाय सुल्तान ने सोचे उससे सूफ़ी भी 
लपेट में आ गये । ऐसी अवस्था में शेख नसीरुद्दीन सूफ़ियों तथा आलिमों, दोनों के ही 
विश्वासपात्र हो गये । सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक़ के राज्य में अनेक सृफ़ियों और आलिमों 
के साथ आपको भी नाता प्रकार के कष्ट भोगने पड़े । सुल्तान फ़ीरोज़ (१३५१-१३८८) के 
समय में आलिम पुनः अधिकार सम्पन्न बन गये । शेख नसीरुद्दीत का फ़ीरोज़ को सुल्तान 
बनाने में वड़ा हाथ था । फलस्वरूप सुल्तान उनका परम भक्‍त था किन्तु शेख साहब शासन 
के कार्यों से अलग ही रहे । १३५६ ई० में आपका निधन हो गया । आपकी अंतिम इच्छा 
के अनुसार चिश्ती सिलसिले का खिर्क़ा (चीवर) आपकी लाठी, तस्वीह, लकड़ी का प्याला 
और खड़ावें आपकी लाश के साथ ही दफ़्न कर दी गई ।* 


चिश्ती सिलूसिले के बाद के सूफ़ी विभिन्‍न प्रान्तों में ही प्रसिद्ध हुए । दिल्‍ली के राज- 
नीतिक गौरव के साथ-साथ कुछ समय के लिए आध्यात्मिक गौरव भी समाप्त हो गया । 
शेख अब्दुल क़ददूस गंगोही का सम्बन्ध भी प्रान्तीय चिश्ती शाखा से था । उसका उल्लेख करने 
के पूर्व हम सुहरवर्दिया सिलसिले का थोड़ा-सा उल्लेख करेंगे । 


भारत में सुहरवर्दिया सिलसिले के संस्थापक शेख बहाउद्दीत ज़करिया थे । उनके 
पूृवंज मक्‍्के से ख्वारज्म और ख़्वारज्म से मुल्तान में आकर बस गये थे। बाबा फ़रीद के 
पूर्वजों के समान आपके पूर्वज भी १२वीं सदी के बहुत पूर्व पंजाब आ गये थे । शेख वहाउद्दीन 
जकरिया का जन्म लगभग ११८२ -एरे में अपने नाना के घर कोट, अरोड़ ( मुल्तान के 


3- फ़बाएडुल फ़आद, पृ० १८६९-१६०। 


२... सियरल ओऔलिया। पृ० २३६-२४७, सियरल आरिफ़ोन, पृ० ६२-३७, अख़बारुल आख़ियार , पृु० ८०-८६ । 
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समीप ) में हुआ। युवावस्था में ही खुरासान, बुखारा और मक्का मदीना, यरूशलभ की 
यात्रा करते हुए बग़दाद पहुँचे और वहीं शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ( मृत्यु १२३४ ई० ) से 
दीक्षा ली । शेख निजामुद्दीन औलिया का कथन है कि शेख बहाउद्दीत ज़करिया अपने गुरू 
शेख शहाबुद्दीन की सेवा में १७ दिन से अधिक न रहे और इसी बीच में पुण आध्यात्मिक 
शिक्षा प्राप्त कर ली। गेख़ शहाबुद्दीन के अन्य चेलों को यह बात अच्छी न लगी । वे 
कहने लगे, हमने इतने वर्षों तक सेवा की किन्तु इतनी उन्नति प्राप्त न की । एक हिन्दुस्तानी 
ने अल्प समय में ही सब कुछ प्राप्त कर लिया । जब शेख शहाबुद्दीन को इस बात का पता 
चला तो आपने कहा, “तुम लोग गीली लकड़ी लाये थे, उसे आग पकड़ने में देर लगती है । 
ज़करिया सूखी लकड़ी लाया था | एक फूंक में जलने लगी । ' 

कहा जाता है कि जब आप मुल्तान पहुँचे तो वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों को आप से 
ईर्ष्या हो गई । उन लोगों ने दूध से भरा हुआ प्याला आपकी सेवा में भेजा । इसका अथ 
यह था कि इस नगर में किसी अन्य के लिए स्थान नहीं । शेख साहब ने उस प्याल पर एक 
फूल रखकर लौटा दिया । इसका अर्थ यह था कि उनका नगर में वही स्थान होगा जो दूध 
पर फूल का है । 

सुल्तान शम्सुददीन इल्तुतमिश और नासिरुदृदीन क़बाचा के पारस्परिक संघर्ष 
आप ने इल्तुतमिश का पक्ष लिया और सुल्तान को पत्र भी लिखा । क़बाचा ने आपको दण्ड 
देने के उद्देश्य से बुलाया किन्तु साहस न हुआ । शेख बहाउद॒दीन ज़करिया सर्वसाधारण से 
अधिक सम्बन्ध न रखते थे । केवल विशेष लोग आपकी खानक़ाह में प्रवेश पाते थे । वहाँ 
अत्यधिक धन एकत्र रहता था। चिश्ती सूफ़ी धन सम्पत्ति से दूर भागते थ । उसे सप के 
समान समझते थे । शेख बहाउद्दीन का कथन है कि जिसे सांप के काटे का मंत्र आता हैं 
उसे सर्प से क्‍या भय । चिश्ती सूफ़ी इस व्याख्या से संतुष्ट न होते थे। उनका मत था कि 
मंत्र का आश्रय लेना है तो सप॑ पालने की आवश्यकता ही क्या है ? शेख हमीदुद्दीन नागौरी 
ने शेख बहाउद्दीन ज़करिया को इस विषय पर कई पत्र लिखे और एक बार जब दोनों की 
दिल्‍ली में भेंट हुई तो इस विषय पर वाद-विवाद भी किया। सुहरवर्दी सूफ़ी “समा के 
घोर विरोधी थे । उन्हें चिश्तियों की यह प्रथा ज़रा भी अच्छी न लगती थी । शेख वहाउद्दीन 
जुकरिया का निधन १२६२ ई० में हुआ । 


6]. -4 


ररैँ 


शेख शहाबुद्ददीन सुहरवर्दी के तीन अन्य शिष्यों को भी भारत में काफी प्रसिद्धि प्राप्त 
हुई । उनमें एक क़ाजी हमीदुद्दीत नागौरी थे । वे ख्वाजा क॒तुबुद्दीन वसख्त्यार काकी के मित्र थे 
और सुहरवर्दी सूफ़ियों की प्रथा के विरुद्ध 'समा' के बड़े रसिया थे । कहा जाता है कि उनके 
ही प्रयत्नों के फलस्वरूप दिल्‍ली में 'समा' की प्रथा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । तबक़ाते 
नासिरी के लेखक और प्रसिद्ध इतिहासकार शेख मिनहाज सिराज जुज़जानी ने भी समा 
के प्रचार में क्राजी साहव का साथ दिया । क़ाज़ी साहब को आलिसमों से अनेक मोर्चे लेने पड़े 
किन्तु सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की सूफ़ियों के प्रति अत्यधिक निष्ठा के कारण आलिमों 
को कोई सफलता न प्राप्त हुई। तदुपरात्त शेख निज्ञामुद्दीन औलिया के प्रभाव के कारण 


१. सियरुल आरिफ़ोन, पृ० १०२-१२८, अख बारुल अखियार, पृ० २६-२६ । 


४७  अलखबानी 


भारतवर्ष में “समा” तसव्वुफ़ का अभिन्‍न अंग बन गया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की गोष्टियों 
के विवरण से पता चलता है कि गेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने भी कभी समा में भाग 
लिया था और एक बार शेख बहाउददीन ज़करिया भी समा में सम्मिलित हुए थे । 

जेख हमीदुददीन के रचे हुए ग्रन्थ अब भी उपलब्ध हैं। आपने इश्क्रिया नामक ग्रंथ 
में सूफ़ियों के प्रेम की बड़ी गूढ़ व्याख्या की है। शेखर अबू सईद अबुल खेर तथा ख्वाजा 
मुईनुद्दीन चिए्ती की भाँति आपने बताया कि यद्यपि आशिक (प्रेमी) और माशुक्र (प्रेय) 
दो दीख पड़ते हैं किन्तु वे वास्तव में एक ही हैं । जो दो देखता है वह बकवास करता है, जो 
कुछ भी नहीं देखता वह सूध-बुध खो बैठता है, जो जात ( परम सत्ता ) में खो जाता है वह 
सिफ़ात (गुणों) में प्रकट हो जाता है। सिफ़ात में प्रकट होने से दृश्यमान जगत्‌ में वह प्रत्येक 
अस्तित्व में विद्यमान रहता है। जब “इंन्‌' (यह) बीच से निकल गया “ऊ ” (बह) बीच में 
आ जाता है ।* आशिक, माशुक्र का और माशुक् आशिक़ का दर्पण है । जो कुछ भी है वह 
इश्क़ के कारण है | अग्नि इश्क़ की जलन है, हवा इश्क़ को बेचेती है, जल इश्क़ की गति है, 
और मिट्टी इश्क़ की स्थिरता है । मूल 'वुजूद , अल्लाह का वुजूद ' है । अन्य जो कुछ भी है 
वह सब उसी सत्ता की शाखा है । कोई भी शाखा अपने मूल से पृथक्‌ नहीं होती । वह अपने 
मूल की ओर खिंचती रहती है ।* 

आपका दूसरा ग्रन्थ तबाले--अल--शुस्ूस है । इसमें आपने सूफ़ी मत के अन्य विषयों 
की व्याख्या करते हुए “इस्मे आजम"? ( अल्लाह के से श्रेष्ठ नाम ) पर बड़े सुन्दर ढंग 
से प्रकाश डाला है। “हव” (वह) को “इसमे आजम ” बताते हुए यह स्पष्ट किया गया 
है कि वह अड्वितीय है और किसी अन्य संज्ञा से नहीं निकला है ।* 

शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के दूसरे शिष्य शेख जलालुद्दीव तबरेजी को दिल्‍ली 
और उसके आस-पास तो कोई सफलता न मिली किन्तु बंगाल में उन्हें अत्यधिक सम्मान 
प्राप्त हुआ । वे प्रारम्भ में शेख अबू सईद तबरेजी के शिष्य थे । उनकी मृत्युपरान्‍्त वे शेखर 
शहाबुद्दीन के शिष्य हुए और उनकी सेवा बड़ी क्षद्धा और बड़े परिश्रम से की | शेखर 
शहाबुद्दीन की हज यात्रा के समय शेख साहव को गरम भोजन देने के लिए भोजन के 
बनन को अँगीठी सिर पर रखकर यात्रा करते थे । अंगीठी इस प्रकार की बनाई थी कि 
सिर न जलने पाए। वे शेख बहाउद्दीन ज़करिया एवं शेख क़तुबुददीन बसखितियार काकी के 
चड़े मित्र थे । दिल्ली में ग्रेश्ुल इस्लाम शेखर नज्मुददीन सुग़रा ने उनपर किसी घोर पाप 
का आरोप लगाकर देहली से निकलवा दिया । वहाँ से वे बदायूँ पहुँचे । उनके बदायूं के 
१3. फ्बाएदुल ऋ्आद, पृ० १५१-१५२ । 


२. इश्क्तिया (देहली परणशियतन क्लेकशन, इण्डिया आफ़िस लन्दत), पृ० २ ब-५ व । 

३. वही, पृ० ३१४-३७ ब । 

४ अल्लाह के €€ नाम हैं, इनमें अथवा इनके अतिरिक्‍त सर्व श्रेष्ठ नाम क्‍या है, इस विषय पर सूफ़ी लोग 
अत्यधिक वाद-विवाद करते हैं। इब्नाहीम अदहम से पूछा गया कि आपको “इस्मे आजम का पता है। 
उत्तर मिला, “मेंद को हराम के भोजन से सुरक्षित रख, हृदय को संसार के प्रेम से रिक्त कर दे । 
तदुपरान्त तू जिस नाम से ख़दा को पुकारेगा, वही “इस्मे आजम होगा। (फ़वाएदुल फ़आद, पृ० ११०) 

४. तडलें अल शुमूस (हवीवगंज संग्रह, अलीगढ़ विश्वविद्यालगत) पृ० सव-श्ब । ह॒ 


प्रस्तावना : भारतवर्ष में तसव्व॒ुफ़ 8२ 


निवास काल की दो घटनाएँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली घटना से पता चलता है कि कुछ 
सफ़ी किस प्रकार अपना प्रभाव अन्य लोगों पर डालते थे, दूसरी घटना नमाज जेसे प्रश्न 
पर आलिमों और सूफ़ियों के मतों की विभिन्‍नता की परिच्षायक है । 


एक बार आप बदाय॑ँ में अपने घर की चौखट पर बेठे थे । एक दही बेचने वाला 
दही की हाँडी सिर पर रक्‍्खे उस ओर से गुज़रा । वह बदाय के समीप कटिहर तामक 
'मवास' ( जंगली क्षेत्र ) का निवासी था। वहाँ बड़ी संख्या में डाकू रहते थे, दही बेचने 
वाला भी डाकू था किन्तु शेख जलालुद्दीत को देखते ही उसकी दशा बदल गई और उसने 
कहा, “हज़रत मुहम्मद के धर्म में ऐसे लोग भी हैं | तत्काल वह मुसलमान हो गया । शेखर 
जलालुद्दीन ने उसका नाम अली रक्‍्खा। शेख अली ने अपने गुरु को एक लाख जीतल 
दिये । शेख जलालुददीन ने स्वीकार करते हुए उसे अली को दे दिया और ५०-५० जीतल 
करके सब दान में दे डाला । बंगाल (लखनौती) जाते हुए शेख जलालुद्दीन उसे बदाय॑ँ में 
अपना ख़लीफ़ा नियुक्त कर गये ।* 


बिक 


एक बार वे बदाय्‌ के क़ाज़ी कमालुददीन जाफ़री के घर पहुँचे । सेवक ने बताया कि 
क़ाज़ी नमाज़ पढ़ रहे हैं। शेख ने मुस्कुरा कर कहा, “क्या काजी नमाज पढ़ना जानता है ? ” 
तदुपरान्त वे अपने घर चले गये । दूसरे दिन क्राज़ी ने पहुँचकर क्षमा यात्रनता की और कहा 
कि मैंने नमाज़ के विषय में इतनी पुस्तकों की रचना की है। आपने यह कैसे कहा कि कया 
क़ाजी नमाज़ पढ़ना जानता है ? शेख़ ने उत्तर दिया, “आजिमों और फ़क्नीरों की नमाज़ 
में अन्तर है। आलिम काबे की ओर मुख करके नमाज़ पढ़ते हैं किन्तु फ़क्ीर जब तक 
अल्लाह का 'सिहासन' नहीं देख लेते नमाज़ नहीं पढ़ते ।” क़ाज़ी को यह बात बड़ी बुरी लगी 
किन्तु वह चुप हो रहा । रात्ति में क़ाज़ी ने स्वप्न में देखा कि शेख अल्लाह के सिहासन पर 
नमाज़ पढ़ रहे हैं । दूसरे दिन काज़ी ने शेख के पास आकर क्षमा याचना की ।'* 


शेखर जलालुद्दीन तबरेज़ी के जीवन की उपर्यक्त घटना एवं अन्य कहानियों से जो 
प्रामाणिक सूफ़ी ग्रन्थों में उपलब्ध हैं, पता चलता है कि उनका स्वभाव शान्‍्त न था, और 
बंगाल में उन्होंने हिन्दुओं अथवा बौद्धों को मुसलमान बताया । जमाली की प्तियरुल आरिफ़ीन 
से पता चलता है कि लखनौती पहुँचकर उन्होंने एक खानक़ाह का निर्माण कराया और एक 
लंगर की भी व्यवस्था की । कुछ बाग और भूमि लेकर उस लंगर के लिए वक्‍फ़ कर 
दिए। लखनौती में कुछ समय निवास करने के उपरास्त वे उत्तरी बंगाल में पंडवा के 
समीप देवतला अथवा देवा महल नामक वन्दरगाह पर पहुँचे । वहाँ किसी काफ़िर ( हिन्दू 
अथवा बोद्ध ) ने अत्यधिक धन लगाकर एक कुएँ और मन्दिर का निर्माण कराया था। 
शेख ने मन्दिर का खंडन कर वहीं अपनी खानक़ाह बनवाई । बहुत से काफ़िरों को मुसलमान 
बनाया और अपनी मृत्यु के बाद वहीं दफ़्न हुए । जमाली के समय में देवा महल की आधी 
आय उस लगर के लिए जिसकी शेख ने वहाँ स्थापना की थी वक्‍फ थी ।* 





. फ़ुवाएदुल फ़आद, पृ० १४७४-४८ । 
२ वही, पृ० २४६-५० । 
३. सियरुल आरिफ़रोन, पृ० १७१ । 


७६ अलखबानी 


शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के तीसरे शिष्य सेयिद नूरुददीव मुबारक ग्रज़नवी को 
सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने राज्य का 'शेखुल इस्लाम' (धर्मंगुरु) बना दिया था । 
दिल्ली के मुसलमानों को आपके प्रति बड़ी श्रद्धा थी और आप भीरे देहली (दिल्ली के 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अथवा हाकिम) कहे जाते थे । इस श्रद्धा में उनके पद का कितना हाथ है, 
हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते । वे भारत में जिस प्रकार का इस्लामी राज्य चाहते थे 
उसका पता उन उपदेशों से चलता है जो वे सुल्तान शम्सुद्दीन को दिया करते थे । बरनी 
ने अपने इतिहास में उन्हें उद्धृत किया है किन्तु यह उपदेश उसने कहीं लिखे हुए न देख थे 
अपितु अपने नाना सिपहसालार हुसामुद्दीन से सुने थे । इस प्रकार यह कहना बड़ा कठिन 
है कि कहाँ तक वे सच हैं और कहाँ तक बरनी की मनगढ़न्त । परन्तु यह बात माननी पड़ेगी 
कि बरनी के समात मुसलमान आलिमों का एक वर्ग कुछ इसी प्रकार से सोचा करता था । 

नुरुददीन मुबारक ग़ज़नवी कहा करते थे कि बादशाह लोग भोग विलास में ग्रस्त 
रहते हैं, निरंकुश जीवन व्यतीत करते हैं, यह सब प्राचीन ईरान के निरंकुश शहंशाहों का 
अनुकरण है। इसके लिए उन्हें क्रयामत में दण्ड भोगना होगा किन्तु यदि वे दीन पनाही 
(इस्लाम की रक्षा) करें तो फिर उनका अवश्य ही कल्याण होगा । नूरुद्दीन का मत था 
कि बादशाह चाहे दिन-रात नमाज़ पढ़ता रहे, आजीवन रोज़ा रखता रहे किन्तु दीन पनाही 
के बिना उसका कल्याण असम्भव है। दीन पनाही' का उत्तम रूप, उनके मतानुसार तो 
यह है कि कुफ्र एवं मृत्ति पूजा पूर्णतः बन्द हो जाय किन्तु यदि यह संभव न हो तो फिर 
निम्नांकित चार आदेशों का पालन किया जाय--- 

१--मूर्ति पूजक हिन्दू खुदा और हजरत मुहम्मद के शत्रु हैं। अतः उन्हें अपमानित 
किया जाय । ब्राह्मणों का समूल उच्छेदन कर दिया जाय । मूर्ति पूजकों को राज्य के किसी 
भाग में उच्च अधिकार न प्रदान किए जाय॑ । हिन्दू मुमलमानों से भयभीत रहें ओर आराम 
से सांस भी न ले सके । 

२--मुसलमान व्यभिचार तथा दुराचार में ग्रस्त न रह सके, वे किसी प्रकार का 
कोई पाप न करने पायें । यदि पाप एवं व्यभिचार का दमन संभव न हो तो कम से कम 
ऐसी व्यवस्था की जाय कि खुल्लम खुल्ला पाप से ग्रस्त न रह सके । 

३--इस्लाम के आदेशों और 'शरीअत' का पालन कराना ऐसे अधिकारियों के 
सुपुदे किया जाय जिन्हें ईश्वर का भय हो | दाशनिकों को राज्य के बाहर निकाल दिया 
जाय । उन्हें अपने ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की अनुमति न दी जाय । सुन्‍्नी धर्म के विरोधियों 
को अपमानित किया जाय और ऐसे लोगों को कोई उच्च पद न दिया जाय । 

४७--अत्याचार का अन्त कर दें और पूर्ण रूप से न्याय करे। 

इस प्रकार की मांग कट्टर सुन्तियों का एक समूह १३वीं सदी के प्रारम्भ से ही 
करता रहता था। इसकी रूप-रेखा ईरान के सल्जूक़ सुल्तान अलप अरसलान और मलिक 
शाह के वज़ीर निजामुल मुल्क (१०१७-१०६२ ई०) ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सियासत नामे 
में प्रस्तुत की थी और राज्य के इन संकीर्ण सिद्धान्तों को इमाम ग़जाली की भी सहानुभूति 
प्राप्त थी । इन लोगों की मुख्य समस्या दाशनिकों एवं इस्माईलियों का दमन थी । भारतवर्ष 
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की राजनैतिक परिस्थिति पूर्णतः भिन्‍न थी, किन्तु आलिम एवं सूफी जो इन समस्याओं पर 
सोचते थे, वे लक्ीर के फ़क्नीर थे, नया मार्ग निकालना न जानते थे। अतः वल्वन, 
अल्लाउद्दीन एवं मुहम्मद बिन तुगलक़ जैसे सुल्तानों को इन लोगों की उपेक्षा करती ही 
पड़ती थी । बरनी के अनुसार वल्बन यह उपदेश अपने पुत्रों को सुनाता, फूट-फूट कर रोता 
और यह कहता, “मैं यथा रूप दीन पनाही नहों कर मकता। मैं कौन हूँ, जो यह 
आकांक्षा करू, क्‍योंकि यदि समस्त सुल्तान (मिल कर) दीन पनाही करना चाहें तो भी 
यह सम्भव नहीं । मैं केवल इतना करता हूँ कि जिन लोगों पर अत्याचार किया गया है 
उनका बदला लेने में शिथिलता नहीं करता, न्याय और इन्साफ़ करते समय किसी भी 
मनुष्य का मूँह नहीं देखता । तुम लोग, जो मेरे मित्र और सम्बन्धी हो, इस लिए सावधान 
रहता कि यदि मुझे तुम्हारे किसी भी अत्याचार का पता लग गया तो मैं तुम्हें उसका पूरा 
दण्ड दूँगा, हत्यारे को जीवित न छोड़ गा। तुम्हारा निकट सम्बन्धी होना एवं मेरी सेवा 
करना न्याय में बाधक न होगा । 


सेयद नूरुदुदीन मुबारक ग़ज़नवी का निधन १२३४-३५ ई० में हुआ और वे दिल्‍ली 
में हौज़े-शम्सी के पूर्व दफ़्न हुए। १६वीं-१७वीं सदी तक उनके मक़बरे को बड़ी प्रसिद्धि 
प्राप्त थी । 


अब हम शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के शिष्यों का वृत्तान्त समाप्त करके शेख 
बहाउद्दीन ज़करिया के उन शिष्यों का उल्लेख करते हैं जिन्हें हिन्दुस्तान में ही यश प्राप्त 
हुआ । उनके दो शिष्य अपने त्यागपूर्ण जीवन के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। इनमें एक शेखर 
हसन अफ़ग़ान थे जिनपर गुरु को भी अत्यधिक गये था। शेख़ बहाउद्दीन का कथन है 
कि यदि क्रयामत में हमसे पूछा जायगा कि हमारे दरबार में क्‍या लाये ? उस समय मैं 
शेख हसन अफ़ग़ान को प्रस्तुत करूगा । शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी एक गोप्ठी 
में बताया कि एक बार शेख हसन गलियों का चक्‍कर लगा रहे थे। सायंकाल की नमाज़ 
की अज़ान (पुकार) सुनकर सब के साथ नमाज़ के लिए खड़े हो गये । नमाज़ समाप्त होने 
के उपरान्त जब अन्य लोग चले गये तो हसन धीरे से 'इमामा (वह व्यक्ति जो नमाज़ 
पढ़ाता है) के पास पहुँचे और कहा, 'हे ख़वाजा ! आपने नमाज़ प्रारम्भ की में भी सम्मिलित 
हो गया । आप यहाँ से दिल्‍ली पहुंचे (ध्यान में), वहाँ क्रय-विक्रय किया और फिर खुरासान 
पहुँच गए। खूरासान से मुल्तान पहुँचे ओर फिर मस्जिद में मैं भी आपके पीछे-पीछे मारा- 
मारा फिरता रहा । आखिर यह कंसी नमाज़ है ।* 

शेख बहाउददीन ज़करिया के एक अन्य मुरीद लाहौर के समीप नदी के किनारे एक 
गाँव में निवास करते थे । वहाँ उनकी थोड़ी-सी भूमि थी जिसपर वे खेती करते और उसी से 
अपना जीवन निर्वाह करते थे | कुछ समय उपरान्त वह स्थान किसी वजह दार' (सम्भवतः 
मुक़ता के अधीनस्थ कमंचारी ) को प्रदान कर दिया गया । उसने वहाँ एक शह॒ता ( कर 





१. ज़ियाउद्दीन बरतनी : तारीखे फ़ोरोज्ञ शाही (कलकत्ता, १८६०-६२), १० ४१-४५, रिज़बी, सै० अ० अ० 
आदि तुर्ककालीन भारत (अलीगढ़, १६५५ ई०), पृ० १५३-१५५ | 
२. बही, पृ० १११-११२, फ़वाएदुल फ़्आद, १० १३ । 


धु८ अलखबानी 


ददफ 


वसूल करने वाला ) नियुक्त कर दिया । 'शहना' ने शेख बहाउद्‌दीन के मुरीद दवेश से 
कहा “या तो करामत, ( चमत्कार ) दिखा नहीं तो जब से यह भूमि तेरे पास है उस 
समय से लेकर इस समय तक का कर अदा कर ।” दर्वश ने 'शहना से अत्यधिक अनुनय 
विनय किया किन्तु उसने एक न सुनी और अपनी बात पर हृढ़ रहा । दवेश ने लाचार 
होकर पूछा कौन सी करामत चाहिए। शहना ने उसे नदी पर चलने का आदेश दिया। 
दर्वेश ने अल्लाह का नाम लेकर जल पर पाँव रक्‍्ख और जिस प्रकार लोग भूमि पर यात्रा 
करते हैं, नदी पर करली । नदी के पार पहुँचकर उसने वापस आने के लिए नाव माँगी । 
लोगों ने कहा “जिस प्रकार गये थे, उसी प्रकार चले आओ । दर्वेश ने कहा--“नहीं । नफ़्स 
(अहं) मोटा हो जायगा और समझेगा कि मैं कुछ हो गया । '* 

शेख बहाउददीन जकरिया ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र शेख सद्र॒द्दनी आरिफ़ 
( मृू० १२८६ ई० ) को बनाया । शेख अब्दुल हक़ मुहरदिदस देहलवी को आपके मलफूज़ात 
(गोष्ठियों का विवरण) जिसका नाम कनृज्ञ ल फ़वाएद था, प्राप्त था। इससे शेख अब्दुल हक़ 
ने शेख सद्रृददीन आरिफ़ के कुछ कथन उद्घृत किये हैं किनत्‌ अब यह ग्रन्थ अप्राप्य है । चिश्ती 
मलफ़्जात शेखर सद्रददीन का जो चित्र प्रस्तुत करते हैं वह कुछ अधिक सुन्दर नहीं किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि सुहरवर्दी सिलसिले को उन्नति शेख सद्र॒द्दीन अबुल फ़तह ने दी। वे 
सुल्तान अलाउद्दीन खलजी से लेकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक़ तक के सभी दिल्‍ली के 
सुल्तानों के विश्वास पात्र थे और दिल्‍ली बराबर आया-जाया करते थे । जब सुल्तान, ग़या- 
सूददीन तुग़लक़ का अफ़ग्ानपुर के महल में अचानक देहावसान हुआ, आप वहीं थे, शेखर 
निज़ामुददीन औलिया से आपकी बड़ी घनिष्टता थी। इसका उल्लेख बिता किसी संकोच 
के आपने शेख के शत्रु सुल्तान क॒तुबुददीन मुवारक शाह (१३१६-१३२० ई०) के समक्ष भी 
कर दिया था । आपका देहावसान मुल्तान में १३३५ ४० में हुआ । 

आपको सुल्तानों के दरबार में जो प्रभाव प्राप्त था उसका प्रयोग आप साधारण 
मुसलमानों के हित की सिद्धि के लिए ही करते थे। आपके डोले में दरिद्रजनों के प्राथना- 
पत्र भरे रहते थे । उन्हें आप सुल्तान तक पहुँचाकर सिफ़ारिश करते और इस प्रकार 
लोगों के काम बना देते थे ।* आपका कथन है कि दर्वेशों के लिए तीन बातें बड़ी आवश्यक 
हैं। एक तो धत चाहिए ताकि आवश्यकता पइने पर वह उसे व्यय कर सके । दूसरे 
“इल्म चाहिए ताकि आलिमों से सफलतापूर्वक वाद-विवाद कर सके और तीसरे “हाल 
( आध्यात्मिक कुशलता ) ताकि दर्वशों को प्रभावित कर सर्के। शेख नसीरुददीन चिराग 
देहली ने इस कथन को उद्धृत करते हुए बताया कि धन की कोई आवश्यकता नहीं, “इल्म' 
और 'हाल' पर्याप्त हैं ।२ 

१३२ वीं और १४ वीं सदी ई० के चिष्टती और सुहरवर्दी सूकफ़ियों का इतिहास 
तत्कालीन धामिक एवं आध्यात्मिक जीवन पर ही प्रकाश नहीं डालती अपितु उस समय के 


लता 





१. फ़बाएदुल फ़्आाद, पृ० १५०-१५१, सियरुल आरिफ़ीन, पृ० १२४। 
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राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आ्थिक जीवन की महत्वपूर्ण झाँकियाँ भी प्रस्तुत करता 
है। सूफ़ी केवल नगर की ख़ानकाहों में ही जीवन व्यतीत नहीं करते थे अपितु कहीं-कहीं 
ग्रामीण जीवन पर भी अपनी छाप डालते रहते थे । व्यापारी एवं शिल्पकार सूफ़ियों के जीवन 
से बड़े प्रभावित थे । बहुत से सूफ़ी स्वयं व्यापार करते थे। व्यापार में लाभ-हानि को हमेशा 
से भाग्य का खेल समझा जाता रहा है। उस समय के आध्यात्मिक जीवन में व्यापारियों को 
सूफ़ियों की शिक्षा से अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त होता था। वे सूफ़ियों के पत्र एक स्थान से 
दूसरे स्थान को ले जाते, सूफ़ियों का सन्देश विभिन्‍न स्थानों पर पहुँचाते और उनकी शिक्षा 
को लोकप्रिय बनाने में अत्यधिक सहायक होते थे । 

सूकफ़ियों को अपने जीवन में नाना प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता था । 
इनके संद्धान्तिक मत-भेद और साधना की विविधता तथा सांसारिक समस्याओं की ओर 
विभिन्‍न प्रकार के दृष्टिकोण, पारस्परिक संघष का मुख्य कारण थे। १३वीं और १४वीं 
सदी में इन्हें कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिनका सम्बन्ध विशेष रूप से 
हिन्दुस्तान से था। इनको भली भाँति समझे बिना भारतवप में सूफ़ी आन्दोलन को समझना 
विशेष रूप से इसके १५वीं सदी के रूप को समझना बड़ा कठिन है । 

चिश्ती और सुहरवर्दी दोनों सिलूसिले के सूफ़ियों को सबसे अधिक भयंकर मोर्चा 
कलन्दर नामक दव्वेशों से लेना पड़ा। चिश्ती साहित्य जो हिन्दुस्तान में इन दर्वेशों के विषय में 
हमारी जानकारी का मुख्य साधन है, ज्वालक़ी, हैदरी और क़लन्दर तीन प्रकार के दवेशों 
का उल्लेख करता है किन्तु किसी स्थान पर इनके सिद्धान्तों का निरूपण नहीं किया गया है 
और न ही उस समय के साहित्य से यह पता चलता है कि इन तीनों में विशेष रूप से क्या 
अन्तर था । 

क़लन्दर, ज्वालक़ी और हैदरी स्वतन्त्र रूप से विचरने वाले मुस मान दर्वेश थे । वे 
तत्कालीन योगियों के जीवन से बड़े प्रभावित थे। क़लन्दरी प्रथा शेख अबू सईद अबुल ख़र के 
समय से ही चल निकली थी किन्तु इसका विधिवत विकास १२ वीं सदी ई० के अन्तिम वर्षो 
में हुआ। इस सदी में इसको उन्नति देने का श्रेय सावा ( ईरान ) के शेख जमालुद्दीन को 
दिया जाता है, वे बहुत बड़े आलिम थे और उन्हें चलता फिरता पुस्तकालय कहा जाता था । 
जिस किसी को कोई 'फ़तवा' समझ में न आता, वह उनके पास पहुँच जाता । वे बिना कोई 
पुस्तक देखे उत्तर दे देते थे । उसी युग में दर्वेशों का एक ऐसा गिरोह था जो लोहे के कड़े और 
हसुली इत्यादि पहने रहते थे। कोई वस्त्र अथवा खिर्क़ा भी धारण न करते थे । लंगोटी 
बाँधते और कमली ओढ़ते थे । कहा जाता है कि सावी ने उन लोगों को देखकर प्रण कर 
लिया कि वे उन लोहा पहनने वालों की प्रथा की अपेक्षा दूसरी अच्छी प्रथा निकालेंगे। वे 
सब से पृथक होकर जीवन व्यतीत करने लगे । दाढ़ी मुड़वाकर, मोटा ऊनी वस्त्र धारण करके 
एक क़बरिस्तान में जा बठे ।* इस प्रकार शेख जमालुद्दीन के अनुयायी जो क़लन्दर कहलाये 
दाढ़ी मोछें और भरें तक मुड़वा, लोहे के आभूषण धारण कर एक नगर से दूसरे नगर और 
१. इब्ने बतृता, यात्रा का विवरण (पेरिस), भाग १, पृ० २९-२६, मक़रीजी, किताबुल ख़तत अलमक़रीज़िय: 

(मिश्र, १३२५ हि०/१६०७-८ ई०), भाग ४, पु० ३०१-२, ख़ैरूल सजालिस, पु० १३१-१३२ । 


प््० अलखबानी 


एक ख़ानकाह़ से दूसरी खानकाह का चक्‍कर लगाते रहते थे । इनके हाथ में कमण्डल तथा 
कोई डंडा भी हुआ करता था । स्पेन, दमिश्क्र, मिस्र, ईरान, मध्य एशिया से लेकर भारतवर्ष 
तक ये लोग फंल गये थे । हिन्दू सन्‍्यासियों एवं योगियों की भाँति वे एक प्रकार की घास 
कमंडल में मलकर खाते थे । संभवत्त: यह घास भंग होगी । ' | 


जेख हसन नामक एक ईरानी दवेश ने ज्वालक़ी दर्वेशों की प्रथा का आविष्कार 
किया । उन्होंने क्राहिरा में एक खानक़ाह का भी निर्माण कराया था किन्तु कलन्दरों की 
भाँति ज्वालकी भी इधर-उधर घूमा करते थे । 

हैदरी शेख क़॒तुबुद्दीन हैदर नामक एक तुके दवेश के अनुयायी थे | वे भी गदंन और 
कान में लोहे की सलाखें पहने रहते हैं। कहा जाता है कि चिगीज खाँ के प्रभुत्व के पूर्व 
शेख हैदर की साधना को उन्नति प्राप्त हुई । वे भावावेश में तपते हुए लोहे की सलाखें लेकर 
कभी हंसुली बनाकर पहन लेते क भी कड़ा बनाकर । उनके अनुयाग्रियों ने लोहे की सलाखें 
पहनने की प्रथा इसी आधार पर निकाली ।* 

हैंदरी, क़लन्दर और ज्वालक़ी न तो नमाज़ पढ़ते और न किसी अन्य इस्लामी इबादत 
से सम्बन्ध रखते थे। संभवतः हठयोग द्वारा वे लोग असाधारण णक्त प्राप्त कर लेते थे । 
कुछ लोग उन्हें 'मलामती' समझकर उनके ग़र इस्लामी कार्यों के विरुद्ध महू खोलने का 
माहस न करते थे । फिर यह भी प्रसिद्ध था कि इस प्रकार के समूह में कोई-कोई बहुत पहुँचा 
हुआ भी हुआ करता है। शेख वहाउद्दीन ज़करिया इन लोगों को मूँह न लगाते थे किन्तु 
शेख निज़ामुद्दीन औलिया की गोष्ठी के एक विवरण से पता चलता है कि शेख बहाउद॒दीन 
जुकरिया को ज्वालक्नियों के समूह में एक बड़ा पहुँचा हुआ दर्वेश भी मिल गया | शेख ने 
उनसे पूछा कि आप इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, उत्तर मिला--“जकरिया ! तुझे 
ज्ञात है कि सर्व साधारण में कोई-कोई विशेष व्यक्ति भी होता है ।३” 





शेख बहाउददीन जकरिया की ख़ानक़ाह में धन सम्पत्ति की क्‍या कमी थी किन्तु शेख 
सम्भवत : उन्हें कुछ न देते थे । उस समय ईरान से भारत आते हुए, मुख्य पड़ाव मुल्तान में 
ही होता था। इसलिए बाहर से आने वाले ज्वालक्रियों, हैदरियों और क़लन्दरों की मुठभड़ 
शेख बहाउद्दीन ज़करिया से होना स्वाभाविक ही है । शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी 
एक गोष्ठी में बताया कि किस प्रकार एक बार ज्वालक़ी रुष्ट होकर शेख बहाउददीन की 
खानक़राह पर ईटों की वर्षा करने लगे थे ।४ 


मुल्तान से वे लोग अजोधन (पाक-पट्टन) पहुंचते थे । बाबा फ़रीद की ख़ानक़ाह के 
द्वार तो सब के लिए खुले रहते थे । वे आकर गाली भी बकते किन्तु बाबा साहब से जो कुछ 
. भाँगते वह गालियों के बावजूद भी मिल जाता था ।* एक घटना तो बड़ी ही विचित्र है 
खुरूल मजालिस, पृ० १३१ । । 
फ़्वाएड्ल फ्रञआद, पल श्र । 
वही, पृ ० ७ ! 
"वही, पृू० ५६ । 
५. वही, पृ० ७, ५५। 
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प्रस्तावना : भारतवर्ष में तसवब्वुफ़ ५१ 


क्योंकि इससे क़लन्दरों के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है अत: इसे हम 'ख़रूल मजालिस 
से उदधुत करते हैं । 

“एक बार एक क़लन्दर शेंखुल इस्लाम शेख फ़रीदुद्दीन की खानक़ाह में पहुँचा । 
शेख अपनी कोठरी में इबादत कर रहे थे। जब वे कोठरी में इबादत करने लगते थे तो कोठरी 
के द्वार बन्द कर लेते थे । किसी को उनके पास जाने की अनुमति न होती थी । शेख जिस 
कमली पर नमाज पढ़ते थे वह कोठरी के द्वार के समक्ष पड़ी थी। क़लन्दर उसी पर बेटठ 
गया । शेख के सेवक शेख बद्र॒द्दीन इसहाक़ ने क़लन्दर के सम्मान के कारण कुछ न कहा । 
भोजन लाकर कलन्दर के सामने रख दिया । क़लन्दर ने कहा, “मैं तो शेख से भंट करके ही 
भोजन करूँगा । सेवक ने कहा, 'शेख भीतर इबादत कर रहे हैं, वहाँ कोई नहीं जा सकता। 
तू भोजन कर, फिर तुझे शेख के पास ले चलूँगा । क़लन्दर ने भोजन किया। तदुपरान्त 
वह घास जिसका क़लन्दर लोग सेवन करते हैं निकालकर कमंडल में रोटी के आटे के समान 
मलने लगा । उसके टुकड़े णेख़ की कमली पर गिरते जाते थे । बद्र॒ददीन मौन न रह सके । 
क़लन्दर से कहा, कुछ तो आत्म-संयम दिखाओ । क़लन्दर ने रुष्ट होकर कमंडल शेख 
बद्रद्दीन के सिर पर मारने के लिए उठाया। बाबा फ़रीद ने कोठरी से निकलकर क़ल्लंदर 
के हाथ पकड़ लिये और कहा, “मेरी खातिर क्षमा कर दीजिए | क़लन्दर ने कहा, “दवेंश 
लोग हाथ नहीं उठाते और यदि उठाते हैं तो गिराते नहीं । बाबा ने कहा “अच्छा इस 
दीवार पर मार दीजिए ।” क़लन्दर ने कमंडल दीवार पर पटक दिया। दीवार गिर पड़ी। 
बाबा ने कहा, “आम लोगों में ख़ास लोग भी होते हैं ।' 

शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के समय में भी 
कुलन्दरों और सूफियों का संघ चलता रहा । शेख निज़ामुद्दीन औलिया भी क़लन्दरों को 
संतुष्ट रखने का प्रयत्त किया करते थे ।* शेख़ रुकनुद्दीन तो यह कहा ही करते थे कि यदि 
सूक़ियों के पास धन न हो तो फिर वे क़लन्दरों इत्यादि को संतुप्ट ही केसे रख सकते हैं ।* 
तुराब नामक क़लन्दर ने शेख नसीरुद्दीन पर चाक़ू से उस समय आक्रमण कर दिया जब 
कि वे नमाज़ पढ़ रहे थे । १३ गहरे घाव लगाये, रक्‍त नाली से बह निकला |! उस समय 
तो वे स्वस्थ हो गये किन्तु शीघ्र ही उनका निधन हो गया । 

कलन्दरों, हैदरियों और ज्वालक़रियों ने १३वीं एवं १४वीं सदी के नागरिक जीवन 
में बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग लिया। नगरों का कोई स्थान उनसे खाली न था | खानक़ाहों 
के चक्‍कर तो वे लगाते ही रहते थे, सुल्तानों एवं अमीरों के दरबार में भी इनकी पहुँच 
थी। बलबन के समय में बंगाल के विद्रोही हाक्तिम तुगरिल ने एक क़लन्दर एवं उसके 
साथियों को इतनी अधिक धन सम्पत्ति दे दी थी कि वे सोने की सलाखें पहनते थे ।* 








खेरूल मजालिस, पु० १३०-१३१ | 

वही, पृ० १३६-१३७ । 

वही, पृ० ७४ । 

बही, पृ० २७६ ! 

बरनी : तारीखे फ़ोरोज्ञशाही (कलकत्ता), पृ० ९१। रिज़वी, सै० अ० अ० : आदि तुर्क कालीन भारत 
(अलीगढ़), पृ० १८१ | 
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प्र अलगखवबानी 


जलालुद्दीन ख़लजी (१२६०-१२६६ ई०) ने सीदी मौला नामक दर्वेश की हत्या शेखर अबू 
बक्र तूसी हैदरी नामक क़लन्दर द्वारा कराई । 


शेख अबू बक्र तूसी हैदरी ने इन्द्रप्रस्थ के समीप यमुना तट पर एक खानक़ाह का 
निर्माण कराया । उनके तथा चिश्ती सूफ़ियों के सम्बन्ध बड़े उत्तम थे। बावा फ़रीद के 
सबसे पुराने मुरीद शेख जमालुद्दीव जिनका हाँसी में निवास था, जब कभी शेख क़॒तुबुद्दीन 
बख्तियार काकी के दर्शन हेतु दिल्‍ली आते तो शेख अबू बक्र तूसी हैदरी की ख़ानक़ाह में ही 
ठहरते थे। शेखर निज़ामुद्दीन औलिया भी शेख अबू बक्र की खानक़ाह में जाया करते थे ।* 
शेख शरफ़्द्दीन पानीपती जो अबू अली क़लन्दर के नाम से प्रसिद्ध हैं, बहुत बड़े विद्वान थे। 
बाद में भक्ति के आवेश में पुस्तक नदी में फेंक दीं और क़लन्दर बन गये। आपकी कविताओं 
को ईश्वर-प्रेम से परिपृर्ण होते के कारण चिश्ती सूफ़ियों के 'समा' में बड़ा सम्मान प्राप्त 
था । आपका निधन १३२४ ई० में हुआ और आप पानीपत में दफ़्न हुए ।* धीरे-धीरे बहुत 
से क़लन्दरों ने नियमित रूप से जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया और कुछ क़लन्दरों 
ने चिश्ती सिलसिले में दीक्षा भी ली और एक चिश्तिया-क़लन्दरिया सिलसिला भी बन गया ।१ 
किन्तु क़लन्दरों का एक बड़ा समूह स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करता रहा । क़लन्दरी इसी जीवन 
का नाम है । 


भारतवर्ष के सूफ़ियों का योगियों से सम्पक १३वीं सदी के प्रारम्भ से ही शुरू हो 
गया था। ये योगी कौन थे, इसका निश्चित ज्ञान सूफ़ी साहित्य में नहीं मिलता । किन्तु 
उनके विवरणों से पता चलता है कि वे नाथ पंथी थे जिन्हें हठयोग पर पूर्ण अधिकार था । 
इनमें वज्रयानी, बोद्ध, तांत्रिक और सहजयानी भी थे। हम निश्चित रूप से इसका निराकरण 
नहीं कर सकते । ७वीं सदी इ० के सहजयानी सरहपाद ने अपने समय के धामिक वातावरण 
का उल्लेख इस प्रकार किया है :-- 


“ब्राह्मणों को रहस्य का ज्ञान नहीं । वे व्यथ ही वेद पाठ किया करते हैं, मिट॒टी, 
जल व कुश लेकर मंत्र पढ़ा करते हैं और घर के भीतर बंठ कर होम के कड़ ए धौए 
से अपनी आँखों को कष्ट दिया करते हैं। ये परमहंस बन कर भगवा वेश में उपदेश देते 
फिरते हैं और उचित अनुचित का भेद न समझते हुए भी ज्ञानी होने का ढोंग रचा करते 
हैं। शत लोग आर्यों के रूप में शरीर पर भस्म लपेटते हैं, सिर पर जटा बाँधते हैं और 
दीपक जला कर घंटा बजाया करते हैं। बहुत से जैन लोग बड़े-बड़े नख रख कर मलीन वेश 
में नंगे रहा करते हैं और शरीर के बाल उखाड़ा करते हैं । क्षपषणक लोग इसी प्रकार “पुच्छ” 
के बाल ग्रहण किये फिरते हैं और अच्छी वृत्ति से रह कर जीवन व्यतीत करते हैं। श्रमणेर 





१. बरनी : तारीखे फ़ीरोज् शाह (कलकत्ता), पृ० १२१२, रिज़वी, सै०, अ० अ० : खलजी कालीन भारत 
(अलीगढ़ १६५६ ई०), पृ० १४। 


अख्बारूल अख़ियार, पृ० ७३१७४ | सियरल ओऔलिया, पृ० १७८-१८२ । 


नध्छ. >ए 


अख्बारूल अखियार, पृ० १२६-१३१। 


रु 


शेख अब्दुरेहमान चिश्ती : मिरआतुल अज्लार (ब्रिटिश म्यूजियम लन्‍्दन, हस्त-लिखित), पृ० रब । 


प्रस्तावना ॥ भारतवर्ष में तसव्वुफ भ्३ 


व भिक्‍यु लोग प्रत्नजित की वंदना करते हैं, “सूत्रोत की व्याख्या किया करते हैं और केवल 
चिता द्वारा चित्त शोषण का प्रयास करते हैं। कितने लोग महायाती बनकर तक-वितक् में 
प्रवत्त होते हैं, मंडल-चक् को भावना करते हैं और चतुथ तत्व के उपदेश देते हैं तथा अन्य 
लोग अपने को “शुन्य ' में मिला देने की आशा में असिद्ध बातों के पीछे पड़े रहते हैं।'* 


सहज साधना के प्रचारक, “तीनों भुवनों की रचना करने वाले चित्त की शुद्धि पर 
जोर देते थे। सिद्ध सरहपाद ने शरीर के भीतर सहज वा महासुख के उत्पत्ति स्थान की 
कल्पना इडा एवं पिगला नाम की दो प्रसिद्ध नाड़ियों के संयोग के निकट में ही की है और 
उसे पवन के नियमन द्वारा भी प्राप्त करना आवश्यक बतलाया है। 


जद पवरण गमण दुबारे दिढ़ तालाबि दिज्जइ । 
जद तसु घोणन्धारे सण दिवहो किज्जइ | 
जिणर अणउ अरे जइसो बरू अम्बरू छप्पइ । 
मणई काराह भव भज्जते शगिव्वाणोवि सिज्ञइ ॥ 


सरहपाद ने कहा, “जब कि नाद, बिन्दु अथवा चन्द्र और सूर्य के मह॒लों का अस्तित्व 
नहीं और चित्तराज भी स्वाभावतः मुक्त है, तब फिर सरल मार्ग का परित्याग कर वक़़ 
मार्ग ग्रहण करता कहाँतत उचित कहा जा सकता है। जो कुछ ब्रह्माण्ड में है वह सभी 
पिड में भी है। परमतत्व की प्राप्ति के लिए पिंड पर विजय परमावश्यक है ।* 


नाथयोगी सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक गुरू गोरखनाथ ने प्राचीन योग परम्पराओं, 
वज्भयानी और सहजयानी पद्धतियों एवं जैव सम्प्रदाय के सिद्धांतों के आधार पर नाथ पंथी 
परम्परा चलाई । उनके जन्म-स्थान एवं जीवन काल के विषय में निश्चित रूप से कुछ 
नहीं कहा जा सकता। १०वीं सदी ई० के अन्त अथवा ११वीं सदी के प्रारम्भ में ही इनका 
जीवन काल निश्चित करना उचित होगा । इनकी अद्भुत संघटन शक्ति एवं इनके चेलों के 
उत्साह पूर्वक किये गये सतत परिश्रम ने शीघ्र ही आसाम और बंगाल से लेकर पेशावर तक और 
उसके आगे खुरासान व तूरान तक इनके मत को प्रसिद्ध कर दिया । वे प्राणायाम को अत्यधिक 
महत्व देते हैं। उतका हठ योग यद्यपि प्राचीन परम्परा से अधिक भिन्‍त नहीं है किस्तु 
११वीं सदी ई० से इसका विधिवत्‌ प्रचार नाथ सिद्धों के आन्दोलन के कारण प्रारम्भ हुआ । 
“ह॒ठयोगी प्राणवायु का निरोध करके कुण्डलिनी को उद्बुद्ध करता है। उद्बुद्ध कुण्डली 
क्रमशः षट्चक्रों का भेद करती हुई सातवें अन्तिम चक्र सहस्नार में शिव से मिलती है ।*” 
साधक हठयोंग द्वारा अद्भुत शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। वह हवा में ऊपर उठ सकता 
है, आश्चयंजनक चमत्कार दिखा सकता है। श्रद्धालु सर्व साधारण इन अद्भुत प्रदर्शनों 
को नमक मिर्च लगाकर लोगों को सुनाते रहे हैं। संभवतः शेख अबू सईद अबुल खैर के 
युग में इन चमत्कारों पर भारत से बाहर ग़ज़नी, खुरासान एवं तुकिस्तान में भी चर्चा होने 





१. परशुराम चतुवे दी, उत्तरी भारत की संत परम्परा (प्रयाग, १६९५६ ई०), १० ३६-४०। 
२. वही, पृ० ४१-४६ । 
३: हज़ारीधभ्रसाद द्विवेदी : वाथ-सस्प्रदाय ( वाराणसी, द्वितीय संस्करण ), पृ० १४ । 


प्‌) अलखबानी 


लगी थी । मुसलमान संत और सूफ़ी भी हृठयोग से प्रभावित होने लगे थे । शेख अबू सईद 
अबुल खेर से लोग जाकर कहते कि अमुक सन्त जल पर चल सकता है, अमुक सन्त हवा 
में उड़ सकता है और अमुक सन्त एक क्षण में एक नगर से दूसरे नगर को जा सकता है। 
शेख अबू सईद अबुल खेर इन घटनाओं पर अधिक ध्यान न देते थे । वे कह देते, “तो क्या 
हुआ, मेंढक जल में तैरते रहते हैं, कोए और मक्खियाँ उड़ती रहती हैं और शेतान क्षण भर 
में पूर्व से पश्चिम पहुँच जाता है। इन चीज़ों का महत्व नहीं । महत्व इस बात में है कि 
मनुष्य प्राणी जनों के साथ जीवन व्यतीत करें और फिर भी ईश्वर की ओर से असावधान 
नहो।"* 

शेख अबू सईद की भांति प्रत्येक सूफ़ी को योगियों की चुनौती का उत्तर देना सरल 
न था। वे बराबर सूफ़ियों के पास पहुँचते रहते थे। वाद-विवाद भी करते थे तथा 
चमत्कार दिखाने की माँग भी करते थे। वाद-बिवाद तो उन ही विषयों पर होता होगा 
जिनकी सविस्तार चर्चा हमें 'रुश्दनामा' में मिलती है किन्तु चमत्कार की प्रतियोगिता सूफ़ियों' 
के लिए कठिन हो जाती होगी । उनकी साधना में चमत्कार सम्भव तो है किन्तु असाधारण 
परिस्थिति में । शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी एक गोष्ठी में १२वीं सदी ई० के शेख 
सफ़ीउद्दीन गाज़रूनी एवं एक योगी की झड़प का उल्लेख किया है। यह घटना हिन्दुस्तान 
के बाहर की ही है। योगी ने वाद-विवाद के उपरान्त शेख सफ़ीउद्दीन से चमत्कार दिखाने 
की मांग की । शेख ने कहा, “तू दावा करता है, तू चमत्कार दिखा। “योगी भूमि से 
ऊपर हवा में उठा और उसका सिर छत के साथ लग गया फिर वह नीचे उतर आया । 
तद॒परान्त उसने शेख से चमत्कार दिखाने का आग्रह किया । शेख ने आकाश की ओर मुख 
करके कहा, है खुदा ! दूसरों को तो तूने यह चमत्कार दिये । हमें भी यह चमत्कार 
प्रदान कर । तदुपरान्त शेख बाहर आये, पहले पश्चिम दिशा में उड़े और फिर पूर्व की 
ओर, तदुपरान्त दक्षिण की ओर उसके बाद अपने स्थान पर आकर बेठ गये । योगी ने 
शेख का लोहा मानते हुए कहा कि आपने जो कुछ दिखाया वह ईश्वर की देन है, और 
हमारा चमत्कार अभ्यास पर निर्भर है और झूठा है ।* 


अजोधन ( पाक पट्टन ) में बाबा फ़रीद की खानक़ाह में योगी भी पहुँचा करते थे 
और वबाद-विवाद हुआ करता था| शेख निज़ामुद्दीत औलिया ने अपनी तीन गोष्ियों में 
अपनी योगियों की भेंट का उल्लेख किया है। यह भेंट बाबा फ़रीद की खानक़ाह में विभिन्‍न 
अवसरों पर हुई थी। 

“तदुपरान्त कहा कि मैं एक बार अजोधन में बड़े शेख (बाबा फ़रीद ) की सेवा में 
था। एक योगी आया । मैंने उससे पूछा कि तुम किस मार्ग पर अग्रसर हो और तुम्हारी 
साधना का मूल भेद क्‍या है ? उसने उत्तर दिया कि हमारे ज्ञान के अनुसार पिड में दो 
जगत्‌ हैं। एक उलवी ( सर्वोच्च अथवा तुय जगत ) और दूसरा सुफ़ली ( भौतिक अथवा 
१. डि7/0ए76, ५. (5, & ॥६९7०7ए लां5+07ए ० ?९€४58४३ ४०), !7[(ए2गएणंते&० [963), 

ए7. 268 -269, 
२. फ़वाएदुल फ्रजआाद। पृ० ए'७- ४८ | 


प्रस्तावना : भारतवर्ष में तसब्वुफ़ ५ 


जाग्रत जगत्‌ )। सिर की चंदिया से नाभि तक उलवी और नाभि से चरणों तक सुफ़ली । 
साधना का भेद यह है कि सच्चाई, सफ़ाई, निष्ठा एवं सद्‌ व्यवहार का सम्बन्ध उलवी से 
और नियंत्रण, साधुता एवं पवित्ना का सम्बन्ध सुफली से है । * 

शेख निज़ामुदीन औलिया को इस विवरण से बड़ा सन्‍्तोष प्राप्त हुआ। उपर्यक्त 
विवरण में उलवी तथा सुफली जगत्‌ क्रमशः शिव तथा शक्ति लोक के पर्याय प्रतीत होते हैं । 
दूसरी गोष्ठी का विवरण इस प्रकार है--- 

“एक बार शेख की गोष्ठी में इस विषय पर वाद-विवाद हो रहा था कि आज कल 
जो सन्तान उत्पन्त होती है उसमें आध्यात्मिक रुचि क्रा अभाव होता है इसका कारण यह 
है कि लोग स्त्री-भोग का उचित समय नहीं जानते । योगी ने जो उपस्थित था कहना प्रारम्भ 
किया कि प्रत्येक मास में या तो ३० दिन होते हैं और या २४, प्रत्येक दिन की विशेषताएँ 
भिन्‍त-भिन्‍न हैं, उदाहरणार्थ--पहले दित स्व्री-भोग से इस प्रकार का पुत्र उत्पन्न होगा 
और दूसरे दिन के मँथुन से इस प्रकार का। योगी हर दिन की विशेषता बताता जाता था 
ओर मैं (शंख निज़ामुद्दीन औलिया ) याद करता जाता था । जब योगी बता चुका और 
मैंने कंठस्थ कर लिया तो मैंने योगी से कहा, 'सुत लो कि मुझे ठीक याद है या नहीं ।' जब 
मैंने यह.बात कही तो शेख फ़रीदुद्दीन ( अल्लाह उनके रहस्यों को पूज्य बनाये ) ने मेरी 
ओर मुख करके कहा कि तू इन बातों को जो पूँछ रहा है, उससे तुझे कोई लाभ न होगा ।”* 

तीसरे विवरण का सम्वन्ध बाबा फ़रीद के एक नये चेले और एक योगी से है । बावा 
फ़रीद की संवा में एक विद्यार्थी ने, जो व्यापार करना चाहता था, दीक्षा प्राप्त कर सिर 
के बाल मुंडबाये । एक दिन एक योगी ख़ानक़ाह में आ गया । विद्यार्थी उससे सिर के बाल 
बढ़ाने की औषधि पूँछने लगा | शेखर निज़ामुद्दीन औलिया ने बताया कि मेरे हृदय में उस 
विद्यार्थी की ओर से घृणा उत्पन्त हो गई। सिर के बाल मूँइवाने का उद्देश्य यह है कि 
अभिमान्र को त्याग दिया जाय । दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद बाल बढ़ाने की औपधि 
पूंछने की कोई आवश्यकता न थी ।* 

शेख़ नसीरुद्दीत देहली ने अपनी एकगोष्टी में श्वॉस-प्रश्वाँस की वायु के नियमन 
का उल्लेख इस प्रकार किया । 


“तदुपरान्त फ़रमाया कि इस काय (सूफी साधना) का मूल आधार वफ्स अर्थात्‌ दम 
| श्वाँस-प्रश्वाँस की वायु ) का नियमन है। मुराक़ेवे (ध्यान) की अवस्था में सूफ़ी को तफ्स 
का नियमन करना चाहिए। नफ़्स के नियमन से उसका अन्तःकरण स्थिर होता है । नफ्स 
छोड़ देने से वह अस्थिर हो जाता है और सूफ़ी की साधना में विष्त पड़ने लगता है। किसी 
सूफ़ी ने प्रश्न किया कि नफ्स का नियमन करने के लिए चेष्टा करनी होती है अथवा यह 
स्वतः हो जाता है । फ़रमाया सर्व प्रथम चेष्टा करनी पड़ती है और सूफ़ी को साधना के 
प्रारम्भ में इसके लिए प्रयत्त करना पड़ता है तदुपरान्त नियमन स्वत: ही जाता है। फिर 


तक +“ककमाकभ->५५+०७ज5५५०५- 
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फ़रमाया कि सूफ़ी वह है जिसका नफ़्स गिना हुआ हो । जब वह पूर्ण हो जाता है तो वह 
नियमन पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। पहुँचे हुए योगी, जिन्हें हिन्दी भाषा में 'सिद्ध' 
कहते हैं, गिनकर श्वाँस-प्र श्वास की वायु का नियमन करते हैं ।'* 

उपर्यक्त विवरणों से पता चलता है कि १४ वीं सदी ई० तक नाथ योगियों का 
प्रभाव सूफ़ियों की साधना एवं उनके व्यवहार पर पूर्ण रूप से पड़ने लगा था। विहार के 
शेख शरफ़्हीन अहमद बिन यह्या मनयरी ( मृत्यु १३८०-८१ ई० ) और किछौछे (फ़्जा- 
बाद, उत्तर प्रदेश) के सैयिद मुहम्मद अशरफ़ जहाँगीर सिमनानी ( मृत्यु १३७६ ई० ) के 
ग्रन्थों में योगियों से सम्पर्क एवं मुठभेड़ की अनेक रोचक झाँकियाँ उपलब्ध हैं । १४वीं सदी 
के मध्य में या उसके कुछ बाद ख्वाजा मुईनुद्दीत चिश्ती एवं उनके गुरू तथा उत्तराधिकारयों 
के नाम से जो जाली साहित्य गढ़ा गया उसमें इस बात का विशेष प्रयत्न किया गया है कि 
सूक़ियों को योगियों पर चमत्कार दिखाने की प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करते हुए प्रस्तुत 
किया जाय । 

१५वीं सदी ई० मे नाथ पंथियों ने तत्कालीन विचारधाराओं को अन्य रूप से भी 
प्रभावित किया । एक गोरख पंथी समूह ने यह आन्दोलन चलाया कि समस्त पीर-पैग़म्बर 
गोरख नाथ के चेले हैं । वे लोग यद्यपि मुसलमानों के भय से खुल्लम-खुल्ला। तो न कहते थे 
किन्तु इनका मत यह था कि हजरत मुहम्मद का पालन-पोषण गोरख नाथ ने किया था और 
गोरख नाथ का नाम वाबा रैन हाजी बताते थे । मुसलमानों के मध्य में वे रोज़ा नमाज़ और 
हिन्दुओं के समूह में पूजा पाठ करते थे ।* 

अगम नाथ के विषय में यह प्रचार किया गया कि वे काबे पहुँचे और बायज़ीद 
बिस्तामी की भाँति घर के स्वामी की खोज करते रहे । अगम नाथ ने काबे को मूर्ति पृजकों 
का अड्डा वताया ।* कुछ नाथ पंथी मस्जिद की मेहराव को यवनी और मीनार को लिंग 
कहते थे । अमृत कुण्ड के 'बहरूल हयात” नामक अनुवाद ने भी नाथ पंथी सिद्धान्तों को 
अत्यधिक प्रसिद्धि प्रदान को । इसका प्रथम फ़ारसी अनुवाद १३वीं सदी के प्रारम्भ में ही हो 
गया था। कहा जाता है कि इसे समरक्न्द के क्राज़ी रुक्‍नुद्दीन (मृत्यु १२१८ ई०) ने भोजर 
ब्राह्मण नामक नाथ पंथी की सहायता से तेयार किया था | इसका अनुवाद अरबी में भी 
किया गया। शेख मुहम्मद ग़ौस शत्तारी ( १५०१-१५-६३ ई०) ने इसका एक अन्य फ़ारसी 
अनुवाद तंयार किया जो अब भी उपलब्ध है । इस पुस्तक की विषय-सूची इस प्रकार है--- 

प्रस्ताववा--दुजूद (सत्ता) के अनादि होने का विवरण । 

अध्याय १---आलमे सग्रीर (मनुष्य) का परिचय तथा नक्षत्रों का प्रभाव । 

अध्याय २---आलम (जगत्‌) की विशेषता का परिचय | इस अध्याय में एवाँस- 

प्रश्वॉस की वायुओं के नियमन का सविस्तार विवरण देते हुए, मनुष्य 
के स्वास्थ्य, एवं विभिन्‍न उपचारों पर भी प्रकाश डाला गया है। 
- खरूल मजालिस, चु० भू९-६० । 

दबिस्ताने-सज़ाहिब, (लखनऊ ११०४ ई०), पु० १७६-१८०। 
बही, पृ० १७६। 
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अध्याय ३---अन्त:करण तथा प्रेरणाओं एवं विचारों का उल्लेख । 
अध्याय ४--रियाज़त (योगाभ्यास) एवं आसन । 

अध्याय ५--मनुष्य का जन्म एवं दम (वायु) । 

अध्याय ६---शरीर एवं उसकी विशेषता । 

अध्याय ७--वह्य (भ्रम )। 

अध्याय 5द--शरीर के रोग । 

अध्याय €--तस्खीरात (निरोध) । 

अध्याय १०--ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, सत्व, रजस एवं तमस्‌ । 





दबिस्ताने मज्ञाहिब के लेखक के समय १७वीं सदी ई० में नाथ पंथियों के बहुत से 
ग्रंथ प्राप्त थे किन्तु दबिस्तान के लेखक ने बहरूल हयात का विशेष महत्व बताया है ।* 

शेख मुहम्मद ग़ौस का सम्बन्ध शत्तारी सिलसिले से था | यह बायज़ीद बिस्तामी के 
तेफ़रिया सिलसिले की शाखा है । ईरान में इसे इश्क़िया और टर्की में बिस्तामिया कहा 
जाता था। वे सुक् के समर्थक थे। हिन्दुस्तान में इसकी स्थापना शेखर अब्दुल्लाह शत्तारी ने 
की जो 'हज़रते आला' के नाम से प्रसिद्ध थे। हिन्दुस्तान में वे खुरासान, इराक़ और 
आजबाईजान की यात्रा करते हुए पहुँचे और बंगाल तक यात्रा की। अपनी यात्रा में वे 
बादशाहों की भाँति वस्त्र धारण करके बड़े ठाट-बाट से यात्रा करते थे । जहाँ कहीं वे पहुंचते, 
वहाँ के सूक़ियों के पास यह सूचना भिजवा देते थे, “इस दर्वेश ने संसार का भ्रमण 
इस उद्देश्य से प्रारम्भ किया है कि यदि किसी को इस दर्वेश से बेहतर 'तौहीद' का ज्ञान 
है, तो वह उसे इस दर्वंग को सिखाये अन्यथा इस दर्वेश से जिस “तौहींद' का ज्ञान प्राप्त 
हो चुका है, आकर सीखे ।” बंगाल में शेख अला जो बाद में क्राज़न शत्तारी कहलाये 
आपके मुरीद हो गये । जब वे मालवा पहुँचे तो सुल्तान ग़यासुद्दीन खलजी न चित्तौड़ पर 
चढ़ाई कर दी थी । कहा जाता हैं कि आपकी दुआ से उसे विजय प्राप्त हो गई और वह 
आपका भक्‍त हो गया । आप मांड में निवास करने लगे और लताएफ़े ग़ंबिया नाम की 
पुस्तक की रचना करके सुल्तान ग्रयासुद्दीन खलजी को समर्पित की । १४८४५ ई० में आपका 
निधन हो गया और आप मांडू के क़िले में दफ्न हुए । 

जौनपुर में आपके खलीफ़ा शेख हाफ़िज जौनपुरी को बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई । शेख 
अब्दुल्लाह शत्तारी की सन्‍्तान में शेख बुडढन शत्तारी को सुल्तान सिकन्दर के समय में 
बड़ी उन्नति प्राप्त हुई । शेख फूल और शेख मुहम्मद ग्रौस हुमायूं के विश्वास-पात्र थे | वे 
लोग अल्लाह के नाम का विभिन्‍न रूप से उच्चारण कर *हस्यात्मक शक्ति पैदा करा देते 
थे। शेख मुहम्मद ग़ौस ने चुनार के जंगलों में १२ वर्ष तक तपस्या की थी, और इन लोगों 
ने प्राणायाम का अत्यधिक अभ्यास किया था । 

शत्तरी सिलसिले के सूफ़ी अपने ज़िक्र में अरबी, फ़ारसी तथा हिन्दी तीनों भाषाओं 





१. इस पुस्तक की हंस्तलिपियाँ बहुत से पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। १३११ हि०/१८६४ ई० में यह दिल्‍ली 
से प्रकाशित भी हुई थी । ह 
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का प्रयोग करते थे। शेख मुहम्मद ग्रौस के अनुसार हिन्दी में जिक्र की प्रथा सबसे पहले 
बाबा फ़रीद ने चलाई थी ।* बहाउद॒दीन शत्तारी कृत रिसालए शत्तारिया में आसनों, 
समाधि और प्राणायाम पर ज़ोर देते हुए जिक्र की जो रूप-रेखा प्रस्तुत की गई है, वह 
छान्‍्दोज्ञ उपनिपद्‌ पर आधारित है ।* 

शाह बदीउददीन (१३१५-१४३६ ६०) जो शाह मदार के नाम से प्रसिद्ध हैं, के 
चेलों ने जों मदारी कहलाते हैं, अनेक नाथ पंथी सिद्धान्त ग्रहण कर लिए । यद्यपि आज कल 
मदारी वे लोग कहलाते हैं जो बन्दर और भालू नचाते हैं किन्तु १७वीं सदी तक इन लोगों 
को काफ़ी मान्यता प्राप्त थी। वे सन्‍्यासियों के समान शरीर पर भभूत मलते, जढाएं रखते, 
अपने सिर एवं गले में जंजीरें लपेटे रहते और काली पगणड़ी बांधे रहते थे। ये लोग काले- 
काले झण्डे भी अपने साथ रखते थे । वे सबंदा धनी रसाये रहते थे और भंग का अत्यधिक 
सेवन करते थे । काबुल और काश्मीर के जाड़े में भी कुछ न पहनते थे।४ शेख अब्दुल 
कददूस ने मदारियों की प्रथाओं की घोर निन्‍दा की है किन्तु शाह मदार का सभी चिश्ती 
सम्मान करते थे । १७वीं सदी में शेख अब्दुरहमान चिश्ती ने शाह मदार के पौराणिक 
क्रारनामों के विषय में सिरआते सदारी नामक पुस्तक की रचना की। जनवरी १६५६ ६० 
में औरंगजेब ने अपने भाई शुजा के विरुद्ध युद्ध करते के लिए इलाहाबाद की ओर जाते हुए 
मकनपुर में ठहर कर शाह मदार के मक़बरे के दशन किये ।४* 

मख्दूम जहानियाँ सैयिद जलाल वुखारी (१३०८-१३८७ ई०) नामक उच्च (सिन्ध) 
के प्रसिद्ध सूफ़ी, शरीअत पालन का अत्यधिक प्रचार किया करते थे। उनका मत था कि 
अल्लाह को 'ठाकुर', धनी अथवा कर्तार के नाम से कदापि न पुकारना चाहिए | सुल्तान 
मुहम्मद विन तुग़लक़ एवं फ़ीरोज़ तुग़लक़ आपका अत्यधिक सम्मान करते थे । उनके अनु- 
यायियों की एक शाखत्र जिन्होंने शीआ धर्म स्वीकार कर लिया, नाथ पंथियों से अत्यकधिक 
प्रभावित हुई | वे सिर, दाढ़ी, मोछ और भंव के बाल मुड़वाते थे और इधर-उधर फिरते रहते 
थे ।* , १४वीं सदी तक पंजाब में मुसलमान योगियों का एक समूह भी पंदा हो गया । 

ये नाथ पंर्थी सिद्ध सुल्तानों के दरबार में भी पहुँच गये थ | इब्ने बतूता ने जो 
१३३३ ई० में भारतवर्ष पहुँचा, योगियों को मावराउन्नहर में तुर्माशीरों के दरबार में भी 
देखा था। मुहम्मद बिन तुरालक़ के दरबार में एक योगी को हवा में ऊपर उठते देख कर 
तो वह आश्चयं चकित हो गया ।” बाबर के समय में पेशावर के समीप गौर खत्नी नामक 
गुफा जिसका सम्बन्ध नाथ पंथियों से था, काफ़ी प्रसिद्ध थी । प्रारम्म में यह बोद्ध बिहार था 
किन्तु बाद में इस पर नाथ पंथियों ने अपना अधिकार जमा लिया था । बाबर ने २६ मार्च 
शेख मुहम्मद ग़ौस, जवाहरे ख़द्सा ( इण्डिया आफ़िस लन्दन, ईथे नं० १८७५ ), पृ० २१३अ | 
बहाउद॒दीन. रिसालए-शत्तारिया (ईण्डिया आफ़िस लन्दन, ईश्रे नूं० १६९१३), पृ० इब-१७अ । 
उनका मसक़बरा मकनपुर (कानपुर) में है । 
दबिस्ताने-मज्ञाहिब, पृ० २९३-२१४ । 


मुहम्मद काज़िम, आलमगीर नामा (कलकत्ता १८६५-७३ ई०), पृ० २४१ । 
दबिस्ताने-मज़ाहिब, पृ० २९१५-२१७ । 


रिज़बी, सैं० अ० अ०. तुग़लक़ कालीन भारत, भाग १, (अलीगढ़, १९५६ ई०), पृ० २६८-२६६ । 
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प्रस्तावना : भारतवर्ष में तसब्वुफ़ ्द 


१५१६ ई० को इस स्थान के दर्शन किये और उस स्थान पर अत्यधिक मात्रा में सिर तथा 
दाढ़ी के बाल जिन्हें लोगों ने उस स्थान पर मूडवाया था, पड़े पाये । ! 

इसी प्रसंग में लताएफ़े क़ददुसी में उद्धृत एक अत्यधिक रोचक घटना का उल्लेख 
करना अनुचित न होगा । इसके प्रकाश में नाथपंथी योगियों की तत्कालीन राजनीति में रुचि 
का पता चलता है। यह घटना उस समय की है जब बाबर को अफ़ग्मानों पर विजय प्राप्त 
हो चुकी थी और सुल्तान सिकन्दर का पुत्र बिहार में अपने नेतृत्व में अफ़ग़ानों को संगठित 
कर रहा था। लताएफ़े क्ुदूदूसी के लेखक ने बताया है कि जिस समय सुल्तान महमूद बिहार 
पहुँचा तो अनन्त गुरु नामक एक सन्‍्यासी मसनदे आली ईसा खाँ के शिविर में पहुँचा और उसने 
सूचना दी कि बाल नाथ योगी जिनका निवास टिल्ले पर है, बाबर वादशाह की सहायता 
कर रहे हैं। हम अफ़ग़ानों की सहायता करने की हृष्टि से यहाँ आये हैं । रणक्षेत्र में हम 
मुग़लों को पराजित कर देंगे । आप लोगों से कोई युद्ध न कर सकेगा, आप लोग निश्चिन्त 
होकर युद्ध करें । मियां मर्दूम जो युल्तान महमूद के गुरु थे, सन्‍्यासी ने उनके साथ सुल्तान 
से भेंट की किन्तु किसी ने उसकी बात को महत्व नहीं दिया । 

शेख रुवनुद्दीन आत्मज शेख अब्दुल क़ददूस गंगोही उस समय बिहार में ही थे । 
उन्हें उस सन्‍्यासी के बहुत निकट आने का अवसर प्राप्त हुआ और उनका उससे बहुत मेल- 
जोल हो गया । इस मेल-जोल का कारण यह था कि उस सन्यासी को 'तौहीद' के विषय 
से विशेप रुचि थी और वह इस विषय पर प्रभावपूर्ण प्रवचन करता था। एक रात शेख 
स्कनुद्दीन ने अपने पिता को स्वप्न में देखा | वे आदेश दे रहे थे कि “बुतू ! इस सन्यासी की 
संगति से बच, यह जिन्दीक़ (अधर्मी) है | अल्लाह के निकट नहीं है ।” शेखर रुकनुद्दीन जब 
जागे तो उन्हें बड़ा आश्चयं हुआ और वे उसकी संगति से बचने लगे । वहाँ से वे बाला पथ 
पहुँच गये । दो वर्ष बाद सन्‍्यासी भी बाला पथ पहुँच गया । उस समय शेख़ साहब घर पर 
न थे वे गाँव गये हुए थे । सन्‍्यासी ने अपने तीन आदमी भेज और कहलाया “हम आपसे 
भेंट करने आये थे अब तीर्थार्थ प्रयाग जा रहे हैं । वापसी में आपके दर्शन करेंगे ।” तदुपरान्त 
शेख अब्दुल कुददूस ने स्वप्न में आकर शेख रुक्‍नुददीन से कहा, “मैने तुझे सन्‍्यासी से मिलने> 
जुलने को मना किया था, तू नहीं मानता, वह जिन्दीक़ है” शेख रुकनुद्दीन ने उत्तर दिया कि 
मैं तो उससे नहीं मिलना चाहता किन्तु बह्दी नहीं मानता । शेख साहब ने कहा, ''ठीक है।' 
शेख हमीद ( शेख रुक्‍नुद्दीन के बड़े भाई ) उनके साथ थे । उसी समय ईश्वर के आदेश से 
स्वप्न में सन्‍्यासी भी उपस्थित हो गया। शेख अब्दुल कदूदूस ने पाँव से जूते निकालकर 
शेख हमीद को दिए और आदेश दिया कि इसके सिर पर तीन जूते मारो । तदुपरान्त कहा 
कि बस इतने ही काफ़ी हैं और फ़रमाया, “हमने तुझकों उसकी संगति से बचा लिया । 
तू निश्चिन्त रह | दो दिनों के बाद वह सनन्‍्यासी शेख रुक्‍नुद्दीन को कोई सूचना दिये बिना 
ही भाग गया । कुछ दिनों के पश्चात्‌ पता चला कि मुग़लों ने उसकी हत्या करदी ।* 

सूफ़ी और नाथ पंथी सिद्ध दोनों ही स्थानीय भाषा का जिन्हें तत्कालीन फ़ारसी 
भाषा-भाषी 'हिन्दवी' कहते थे, प्रयोग करते थे । गुरु गोरखनाथ एवं उनके चेलों की हिन्दी 





१. रिजवी, सैं० अ० अ०, सुग्रलकालीन भारत (अलीगढ़ १६९७० ई०), पृ० १०८५ । 
२. लताएफ़े क़द॒दूसी, पूृ० ७४ । 


है अलखबानी 


बानियों ने सूफ़ियों की विचारधारा को किस प्रकार प्रभावित किया, इसका अनुमान तो 
रुश्द नासा के अध्ययन से ही लगाया जा सकता है किन्तु उस वातावरण को समझने के लिए 
संक्षेप में हिन्दवी के रूप को समझ लेना भी आवश्यक है । 

हिन्दवी शब्द का प्रयोग हिन्द अथवा भारत में बोली जाने वाली आये, द्रविड तथा 
अन्य कुल की सभी भाषाओं के लिए होता था। फ़ारसी बोलते वालों को स्थानीय जनता से 
सम्पर्क स्थापित करने के लिए हिन्दवी का प्रयोग करना पड़ता था। सूफियों की खानक़ाहों 
में विशेष रूप से बाबा फ़रीद की ख़ानक़ाह में हिन्दवी के बिना काम ही न चल सकता था । 
शेख हमीदुद्दीन तागौरी के घर में हिन्दवी का काफ़ी प्रयोग था। सियरुल औलिया में बाबा 
फ़रीद के घर का एक हृश्य प्रस्तुत किया गया है जिसमें वार्तालाप हिन्दी में होती हैं। यह दृश्य 
शेख जमालुद्दीन के पुत्र मौलाना बद्रुद्दीन से सम्बन्धित है। शेख जमालुद्दीत हाँसवी बाबाके बड़े 
प्रिय शिष्प थे | बाबा के शिष्य होने के पूर्व वे सरकारी अधिकारी थे और ख़तीब के पद पर आरुढ़ 
थे। उनके पास घन-स म्पत्ति और गाँव थे किन्तु जब से वे बाबा के शिष्य बने, धन-सम्पत्ति 
गाँव इत्यादि त्याग कर फ़कीरों के समान जीवन व्यतीत करने लगे । बाबा साहब को उन 
पर बड़ा गयव॑ था और वे कहा करते थे कि “(शेख) जमाल मेरा 'जमाल' (सौन्दर्य) है। शेख 
जमाल की मृत्यु बावा साहब के जीवन-काल ही में हो गई । शेख जमाल की दासी जो मादरे 
समोमिनान (धर्म-निष्ठ मुसलमानों की माता) कहलाती थीं, उतकी नमाज़ पढ़ते की चटाई, और 
डंडा जो शेख साहब को बाबा से मिला था, लेकर हाँसी से बाबा की सेवा में अजोधन पहुँचीं। 
अपने साथ शेख जमालुद्वीन के पुत्र मौलाना बुरहानुद्दीन को भी जिनकी अवस्था अधिक न थी 
लती गई । बाबा ने बुरहानुद्दीन का बडा आदर सम्मान किया और उन्हें दीक्षा प्रदान की 
और कुछ दिन तक अपने पास रक्‍्खा । जब बुरहानुद्दीत बिदा होने लगे तो बाबा साहब ने 
खिलाफ़त नामा,* और नमाज़ पढ़ने की चटाई तथा डंडा जो शेख जमालुद्दीन को दिया था, 
बुरहानुद्दीन को प्रदान किया और कुछ समय तक शेख निज़ामुदीन ओलिया के साथ 
रहने का आदेश दिया । मादरे-मोमितान ने बाबा से हिन्दी भाषा में निवेदन किया “खोजा 
वुरहानुद्दीन बाला है” ( यानी खुर्दे अस्त ) और फ़ारसी में कहा, “इस भारी बोझ को | 
न उठा सकेगा । बाबा साहब ने हिन्दी में उत्तर दिया, “मादरे मोमिनान । पूनों का चाँद 
भी बाला होता है।” ( लेखक ने फ़ारसी अर्थ इस प्रकार दिया है ) चौदहवीं रात का चाँद 
प्रथम रात्रि में छोटा होता है, धीरे-धीरे पूर्ण होता है ।२ 

एक अन्य महत्वपूर्ण दृश्य बदायूँ में शेख निज्ामुदुदीन औलिया से सम्बन्धित है । जब 
शेख निज़ामुद्दीत औलिया ने बाल्यावस्था में मौलाना अलाउद्दीन के पास शिक्षा पूर्ण कर ली 
तो मौलाना ने आदेश दिया कि शेख साहब दस्तार बन्दी४ का प्रबन्ध करें । उनके घर में 


फनी >-नननननननननन+न 


वह अधिकारी जो मस्जिद में खुतबा पढ़ता था | ख्‌ तबे में समकालीन बादशाह की प्रशंभा की जाती है। 
वह अधिकार-पत्र जिसके द्वारा सूफ़ी खलीफ़! उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे । 
सियरुल औलिया, पृ० १८०-१८३ । 


छू. अए नए +>० 


शिक्षा सफलता पूर्वक समाप्त करने के उपरान्त, गुरू शिष्य के सिर पर पगड़ी बँधवाता था। यह प्रथा 
उसी प्रकार है जिस तरह अंग्रेजी शिक्ष। के बाद डिग्री मिलती है। अरबी-फ़ारसी मदरसों में अब भी पगड़ी 
बंधवाने (दस्तार बन्दी) की प्रथा है । 


प्रस्तावना : भारतवष में तसव्वुफ़ ६१ 


धन न था | उनकी माता ने दो तीन दिन में पगड़ी के लिए कपड़ा बुनवाया और कुछ भोजन 
का प्रबन्ध किया । शेख साहब कपड़ा और भोजन लेकर मौलाना अलाउद्दीन के पास पहुँचे । 
मौलाना ने अली मौला नामक एक बहुत बड़े पवित्र एवं संत स्वभाव पुरुष को भी 
आंमत्रित किया। पहले भोजन हुआ, फिर मौलाना ने पगड़ी निकाली और उसे हाथ में 
लेकर शेख साहब से बांधने का आदेश दिया । शेत्र साहब पगड़ी बांधते जाते और बार-बार 
अपने गुरू के चरणों पर सिर रखते जाते थे । अली मौला ने यह देखकर हिन्दवी में कहा 
“अरे मौलाना, यह बड़ा होसे' ( फ़ारसी में अथ ) “यानी , मौलाना यह व्यक्ति बड़ा 
महापुरुष होगा ।” तदुपरान्त फ़ारसी में कहा “तेक बुजुर्ग ख्वाहद शुद । मौलाना अला- 
उद्दीन ने पूछा, “किस प्रकार आप, यह कहते हैं ।” अली मौला ने उत्तर दिया, “मैं उसमें 
दो बातें पाता हूँ । उनमें एक यह है और उसे हिन्दवी में कहा, “जो मुंडासा बांधे सो पायन 
पप्तरे” अर्थात्‌ (फ़ारसी में अथ) जो अपने सिर पर पगड़ी बांधता किस के पाँव पर 
सिर रखता है ( दीनता प्रदर्शित करता है ) | दूसरी बात यह है कि इसकी पगड़ी रेशम की 
नहीं अपितु सादी है ।" 

एक अन्य हृश्य दिल्‍ली का भी द्र॒ष्टव्य है। यह शेख नसीरूद्दीन चिरागे देहली की 
गोष्ठियों के विवरण से उद्धृत है । इसमें शेख नसीरुददीन मूसा पेगम्बर के समय के एक मूति- 
पुजक का विवरण देते हैं । यद्यपि जिस वातावरण से इस कहानी का सम्बन्ध है उसमें हिन्दी के 
प्रयोग का कोई प्रश्न नहीं उठता किन्तु शेख ने ये वाक्य केवल कहानी में पराकाष्ठा लाने के 
लिए कहलाये हैं । कहानी इस प्रकार है--- 

वनी इस्राईल की क्रौम में हज़रत मूसा के समय में एक सूरति पूजक था। वह्ढ 
४०० वर्ष से निरन्तर मूति--पुजा कर रहा था और एक दिन भी पूजा न त्यागी थी और 
मूर्ति के चरणों से सिर न हटाया था। इन चारसोौ वर्षों के बीच में एक दिन भी मूति से 
कुछ भी नहीं माँगा था। एक दिन उसको ज्वर चढ़ आया । उसने मूति के चरणों में सिर 
गिरा कर कहा, तु मेरा गुसाई, तू सेरा कर्त्ता (कर्त्तार), मुझ इस तप तें छड़ा ।” उसके 
वाक्य की फ़ारसी इस प्रकार है, “तू मेरा खुदा है, तू मेरा परवर्दिगार है। मुझ इस ज्वर 
से मुक्ति दिला” शेख साहब ने ये शब्द हिन्दी में कहे थे । उन्हें उसी प्रकार लिखा गया है। 
मूति से मूर्ति पूजक ने बड़ा आग्रह किया किन्तु पत्थर से क्या उत्तर मिलता ? कोई उत्तर 
न मिला । उसका ज्वर और बढ़ गया । अन्त में उसने उठकर मूति के एक लात मारी और 
कहा-- कर्तार नहीं । (फ़ारसी में अर) “तू परवदिगार नहीं ।* 

सियरूल ओऔलिया में ही बाब का एक 'दोहरा' भी संरक्षित है। यद्यपि उसका 
पूण रूप से शुद्ध पाठ करना कठिन है किस्तु पूर्व प्रसंग को देखते हुए उसका पाठ कु 
इस प्रकार किया जा सकता है-- 

कंत न होहि तन कारू रे, नागां रहत मनाइ । 
बिस कुन्डली सद्घन गिरि, हौर लुहद कहाइ ॥४* 





१. खुैरुल मजालिस, पु० १६ । 
२. वही) पृ० १२१ । 
३. सियरूल ओऔलिया, प्‌० ३६७ । 


६२ अलखबानी 


इसके अतिरिक्त 'हक़ायक़े हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक शेख अब्दुल वाहिद विलग्रामी 

ने अपने महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'सबा सनाबिल' में बाबा साहब के दो अन्य दोहरे उद्घुत किये 
हैं और उनका फ़ारसी पद्यानुवाद स्वयं किया है। दोहों का पाठ इस प्रकार किया जा 
सकता है--- 

टोपी लेंडी बावरे, देंडी खरी निलज्ज । 

चहा गड्ढन मानव, पिच्छे बंधते छज्ज ॥ 

मूंडाँ मूड मुंडाइयाँ, सिर मूंडे क्या होय । 

कितने भीड़ाँ सँडया, सुरम न लद॒ध कोय ॥* 

सिक्‍खों के धार्मिक ग्रन्थ शुरू ग्रंथ साहब में शेत्र फ़रीद के नाम से चार पद ( राग 

आसा और राग सूही में ) और एक सौ तीस श्लोक दिये गए हैं ।* कुछ विद्वान इन इलोकों 
और पदों को बाबा साहब की रचना नहीं मानते । मेकालिफ़ के निकट यह शेखर इब्राहीस 
की रचनाएँ हैं जिनका उपाधिनाम शेख फ़रीद था और जो बावा साहब के बंशज थे ।* प्रोफ़ेसर 
खलीक़ अहमद निज्ञामी भी इनको बाबा द्वारा रचित मानना अनुचित समझते हैं। उनकी 
धारणा है कि इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि काव्य के प्रति बाबा की अभिरूचि 
थी और वे छंदबद्ध रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रतिभा भी रखते थे | साथ ही यह भी विवा- 
दास्पद नहीं कि वे स्थानीय बोलियों का प्रयोग, लोगों से बातचीत करने के लिए करते थे । 
किन्तु यदि ये 'श्लोक' वाबा साहब के होते तो शेख निज़ामुह्दीन औलिया और उनके उत्तरा- 
धिकारियों ने अवश्य ही उनका उल्लेख किया होता ।* अन्त में प्रोफ़ेसर निजामी ने यह 
निश्चय किया है कि इस प्रसंग को अन्तः साक्ष्य के प्रकाश में सुलझाना ही उचित है । वे 
गुरू ग्रंथ साहब के अनेक श्लोकों में बाबा साहब की शिक्षाओं तथा कुछ प्रायश्चित सम्बन्धी 
घटनाओं की झलक भी पाते हैं ।* 


प्रोफ़ेसर निज्ञामी का उक्त तक विशेष सशक्त नहीं जान पड़ता । कारण यह ॒ है कि 
नकारात्मक प्रमाण को इतिहास में अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता । शेख निज़ामुद्दीन 
औलिया की गोष्ठियाँ दिल्‍ली के वातावरण से सम्बन्धित हैं। वहाँ फ़ारसी का ही अधिक 
प्रयोग होता था, अतः शेख निज़ामुद्दीन औलिया का इस विषय में मौन रहना कोई आश्चर्य 
की बात नहीं | गुरू ग्रंथ साहब में जिन भक्त जनों की रचनाएं संग्रहीत हैं उनका समय 
ईसा की १२ वीं शताब्दी के मध्य से लेकर १६ वीं शताब्दी के मध्य तक का है। ऐसी 
स्थिति में वाबा साहब जो अपने समय के प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय संत थे, की रचनाओं का 
इस श्रेष्ठ उपास्य ग्रन्थ में संगुहीत किया जाना कुछ असंगत नहीं प्रतीत होता । यदि गुरू 
१. सवा सनाबविल, पृ ० ५८ 
२. “गुरू ग्रंथ साहब” हिन्दी, द्वितीय संचय, १६९५१ ई०, पु० ७१४ तथा १३७७-१३८४ । 
२. 080०4, 0५. 3., एफ 5895 एलाहइाए०क, ए०), ए (50६ पर 0]8७७४त० 7९88 

909), 97. 356-857. 


४. फिंडकातां, हि. 8. : ॥ 86 धार 2०१ 7४छार४ ० ६०६७ ए4तततत]95 (जब7] 9॥9827 
(955, 3६470), 7. 2]. 


५. वही), १० १२२ । 


प्रस्तावना : भारतवर्ष में तसब्वुफ़ ६३ 


ग्रथ साहब में गुरू नानक के समसामयिक कवियों की ही रचनाएँ संकलित होतीं तो प्रोफ़ेसर 
निज्ञामी की मान्यता की पुष्टि हो सकती थी। फिरभी निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा 
सकता कि ये सव के सब श्लोक बाबा साहब के ही हैं । बहुत सम्भव है कि इनमें से कुछ श्लोक 
बाबा साहब के हों और कुछ उनके नाम पर जोड़ दिये गये हों । 

सबा सनाबिल के लेखक शेखर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हिन्दी के एक अच्छे कवि थे । 
“बिलग्राम के सुसलमान हिस्दी कवि. नामक ग्रन्थ में उनकी कुछ हिन्दी रचनाएँ उद्धृत 
की गई हैं ।* संस्कृत भाषा का भी उन्हें पर्याप्त ज्ञान था। सबा सनाबिल की रचना उन्होंने 
१५६१ ई० में की । अतः शेखर वाहिद द्वारा उद्धृत रचनाएं तो निश्चय ही बाबा साहब की 
हैं, यह प्रोफ़ेसर निज़ामी को भी स्वीकार्य है । 


इस प्रसंग में डा० अब्दुल हक़ ने अपनी पुस्तक “उर्द की इब्तदाई नश्वोनुमा में 
सूक्रियाए कराम का काम में शेख़ फ़रीद के नाम से जो रचनाएं उद्धधृत की हैं उन पर 
संक्षेप में विचार कर लेना अपेक्षित प्रतीत होता है । वे लिखते हैं---“जमआते शाही में जो 
हजरत शाह आलम के मलफ़्जात का मजमूआ है हजरत शकरगंज का यह मंजू म क़ौल नक़ल 
किया जाता है--- 
असा केरी यही सुरीत। जाऊं नाय कि जाऊं ससीत ॥ 
इसके अलावा हज़रत की बाज़ नज्में भी मिलती हैं। चुनांचे एक पुरानी बयाज़ में 
मुझे यह नज़्म दस्तियाब हुई-- 
तन धोने से दिल जो होता पोक । पेशरू असफ़िया के होते ग्रोक ॥ 
रोश सबलत से गर बड़े होते। बोकड़वां से न कोई बड़े होते ॥ 
खाक लाने से गर ख़ुदा पायें। गाय बलां भी वासलां हो जायें ॥ 
गोशगीरी में गर खुदा सिलता। . गोश जोयां न कोई बासिल था ॥ 


इश्क का रूसूज्ञ न्‍्यारा हे । 
जुज्ञ पीर के न कोई चारा है ॥* 
किन्तु उपर्यक्त रचनाओं को बाबा साहब की मान लेने में पर्याप्त आपत्ति है । 
इतकी भाषा सियथरूल औलिया और सबा सनाबिल में उपलब्ध बाबा की रचनाओं की भाषा 
से सवंथा भिन्‍न है और बहुत बाद की प्रतीत होती है। यह भी संभव है कि उक्त रचनाएँ 
शेख इब्राहीम फ़रीद की हों जो गुरू नानक के समकालीन थे। प्रोफ़ेसर निज्ञामी ने भी 
इनको प्रामाणिक नहीं माना है । २ 


शेख निज़ामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो, जिनका जन्म पटियाली 
(ज़िला एटा, उत्तर प्रदेश) में हुआ था हिन्दवी के बड़े रसिया थे। उन्होंने रेखता नामक 
१ 


 डा० शैलेश ज़ैदी, बिलग्राम के मुसलमान हिन्दी कवि (ना० प्र० सभा काशी), पृ० १७ । 

'. मौलवी अब्दुल हक़, उर्दू को इब्तदाई नश्वोनुमा में सुफ़ियाए-करास का काम (अंजुमन तरकक़ीए उर्दु-हिन्द, 
अलीगढ़ ), पृ० ११-१२ । 
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६8 अलखबानी 


छन्द या गीत की एक नई शैली का आविष्कार किया इसमें फ़ारसी और हिन्दी मिसरे 
ताल और राग के अनुसार होते थे । अमीर खुसरो के अनेक फुटकर हिन्दी पद प्रसिद्ध हैं। 
निम्नांकित दोहा उन्होंने शेख निजामुद्दीन औलिया के मक़बरे पर पहुंच कर पढ़ा था-- 
गोरी सोवे सेज पर, सुख पर डारे केस । 
चल खुसरो घर आपने, रन भई चहुँ देस ॥ 

'समा' में हिन्दवी गीतों का प्रयोग १३वीं सदी से ही प्रारम्भ हो गया था। शेख 
अहमद नहखानी जो उस 'समा' में जिसके बाद शेख क़॒तुबुद्दीन बख्तियार काकी का निधन 
हुआ, उपस्थित थे, बड़े मधुर स्वर में हिन्दवी गीत गाया करते थे । धीरे-धीरे सू़ियों को 
'समा' में फ़ारसी की अपेक्षा हिन्दवी से मन को अधिक शांति मिलने लगी। शेख नसीरुद्दीन 
महमूद चिराग देहलवी के मुख्य चेले ख़्वाजा सेयिद मुहम्मद हुसेनी गेसू दराज़ (मृत्यु १४२२ 
ई०) से जिन्हें दक्षिण भारत में अत्यधिक मान्यता प्राप्त हुई, किसी ने इसका कारण पूछा। 
झ्वाजा साहव ने उत्तर दिया, “प्रत्येक भाषा की अपनी पृथक्‌ विशेषता होती है, जो 
किसी दूसरी भाषा में नहीं पायी जाती । हिन्दवी बड़ी कोमल एवं ललित भाषा है। इसमें 
खोलकर बात कही जा सकती है। इसका संगीत बड़ा कोमल एवं ललित होता है। यह 
हृदय को अत्यधिक प्रभावित करता है। इसमें मनुष्य की दीनता, नम्रता तथा दोषों की 
ओर संकेत होता है। इसी कारण आवश्यकतावश इस ओर अधिक आकर्षण हुआ | 

मुल्ला दाऊद के चन्दायन ने हिन्दी सूफ़ी काव्य को तो उन्नति दी ही, साथ ही मुसल- 
मानों में हिन्दवी के प्रति भी अत्यधिक रुचि उत्पन्न करदी। इसका मुख्य कारण मुल्ला 
दाऊद की प्रतिभा है। मुल्ला दाऊद शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली के भागिनेय एवं खलीफ़ा 
शेख ज़ेनुद्दीन के मुरीद थे* । उन्होंने अपने गुरु की स्तुति चन्दायन में की है ।* सूफ़ियों में 
तो चन्दायन अत्यधिक प्रसिद्ध थी ही, मस्जिदों में भी इसके पद्य पढ़े जाने लगे । अकबर के 
राज्यकाल के एक मुख्य इतिहासकार एवं अकबर के घोर विरोधी मुल्ला अब्दुल क़ादिर 
बदायूंनी 'मुनतखबुत्तवारीख में, जिसकी रचना उन्होंने अकबर के राज्यकाल के अन्त में 
की, लिखते हैं-- 

“७७२ हि०/१३७०-७१ ई० में खानेजहाँ वज़ीर का निधन हो गया । उसके पुत्र 
जौना शाह को उसके पिता की उपाधि प्रदान हुई। मौलाना दाऊद ने “चन्दायन' नामक 
' हिन्दवी भाषा की मसनवी उसे समर्पित की। इसमें लोरक और चन्दा नामक प्रेमी और 
प्रेमिका की प्रेम कथा का उल्लेख है। वास्तव में यह मादन भाव से अत्यधिक परिपृण है । 

ह इतनी अधिक प्रसिद्ध है कि इस प्रदेश में इसके परिचय को आवश्यकता नहीं । दिल्‍ली 
में मखदूम शेख तक़ीउद्दीन वाइज़रब्बानी ( ईश्वर के प्रति निष्ठावान भाषणकर्त्ता ) उसके 
पद्य विभिन्‍न प्रसंगों में मिम्बर (मस्जिद के मंच) से पढ़ते थे। अब उनके समकालीनों ने 


जज ऑवच्चणाजण धििणा कं... "5 
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१. जवामेउलकिलम (उस्मानगंज १३३७-३८ ई०), पृ० १७२-७३ । 
२. अख्बारल अख़ियार, पृ० १५२ । 
३. सेष जेनदी हौ. (हो) पथिलाबा। धरम पंथु जिह (हि) पापु गंवावा ॥ 
(डॉ० माताप्रसाद गुप्त संपादित “चाँदायन! स्तुति खंड/६ ।) 


प्रस्तावना : भारतवर्ष में तसब्बुफ़ ६ प्‌ 


इस मसनवी को इस प्रकार महत्व देने का उनसे कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
इसमें आध्यात्मिक तथ्यों का उल्लेख है और जिन लोगों ने अलौकिक रहस्यों का आस्वादन 
किया है, वे इससे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इसपें दंवी प्रेम उत्तेजित होता है और इस 
पुस्तक का करआन की आयतों से सामंजस्य भी होता है ।' 

मुल्ला अब्दुल क़ादिर बदायुनी के समय में भी हिन्दी के मधुर गायकों के बीच चंदायन 
को लोकप्रियता प्राप्त थी शेखर अब्दुल क़ददूस गंगोही ने अपने दो पत्नों ( मकतूबात ) में, 
जिनमें एक शेख जलाल धानेसरी के नाम है और दूसरा शाह मुहम्मद के नाम है, चंदायन से 
एक-एक उद्धरण दिये हैं।* लताएफ़े क़ुददूसी में यह भी संकेत मिलता है कि शेख अब्दुल क़ददूस 
ने चंद्रायन का फ़ारसी पद्मातुवाद भी किया था। चंदायन की रचना मौलाना दाऊद ने 
७८१ हि० ( १३७र्द-८० ई० ) में की थी। उसकी अपूर्ब लोकप्रियता के कारण हिन्दी में 
कुतुबन, मंझन, जायसी आदि अनेक श्रेष्ठ कवि उत्पन्न हुए और प्रेमाख्यानक काव्यों की एक 
स्वस्थ परंपरा का स्थापन हो गया । १५वीं शती के उत्तराद्ध तथा १६वीं शती ईस्बी में 
अनेक शत्तारी कवियों ने अल्लाह के इश्क़ को व्यक्त करने का माध्यम हिन्दी काव्य को ही 
बनाया । इस प्रकार की अधिकांश रचनाएं अभी उपलब्ध नहीं हो सकी हैं । 

शेख अब्दुल हक़ मुहहिस देहलवी ने एक स्थल पर लिखा है क्रि उनके चाचा शेख 
रिजकुललाह मुश्ताक़ी ( १४८१-१५०१ ई० ) हिन्दी में काव्य रचना करते थे । उनका उप«» 
नाम राजन! था। उनके दो काव्य ग्रंथ पेमाना एवं ज्योति निरंजन थे जिन्हें विशेष लोक 
प्रियता प्राप्त थी ।४ 

फ़िरदौसी सिलसिले के प्रसिद्ध सूफ़ी शेख शरफ़ुद्दीन अहमद बिन यहया मनयरी 
( मृत्यु १३८०-८१ ई० ) का कार्य-क्षेत्र बिहार था । हिन्दी के बिना उनका काम चलना 
संभव नहीं था। उनके शिष्य शम्स मुज़फ्फ़र बलखी के पत्रों का संग्रह, आलमगंज पटना के 
शाह तक़ी हसन बलख़ी के पास अब भी संरक्षित हैं। इन पत्नों में अनेक हिन्दी दोहे यत्र-तत् 
मिल जाते हैं । 
शख्र अब्दुल वाहिद ( सूफ़ी ) बिलग्रामी ने १५६६ ई० में हक़ायक़े हिन्दी की रचना 


१. मुल्ला अब्दुल क़ादिर बदायूनी : मुन्तखबुत्तवारीख, भाग १, (कलकत्ता १८६५-६६), पृ० २५० । 
२. मकतृबाते शेख अब्दुल क़द्दूस गंगोही ( अलीगढ़ विश्वविद्यालय की हस्तलिखित प्रति ) पत्न सकया १०३, 
पृु० ३१६, शेख जलाल थानेसरी के नाम ।॥ हिन्दी पाठ इस प्रकार है-- 
बिनु करिया सोरि डोलइ नावा। 
सयन कआर ? कंभ नहि आवा ॥ 
डॉ० माता प्रसाद गुप्त ने द्वितीय चरण का पाठ--नोगुन मारा (करिया) कंत न आवबाः किया हैं। 
(चांदायन, पृ० ५०, कडबडक ५३)। 
भकतृबाते क्रदृदुसिया (देहली, १८७० ई०, पल्चांक १३०, पृ० २५५) -में शाह मुहम्मद के नाम पत्न का 
हिन्दी उद्धरण इस प्रकार है--- 
- 'उटउ! बीर जउ उठवइ पारसि । सुरघ पंथ जउ चढ़त संभारसि ॥ 
डॉ० माता प्रसाद गुप्त ने सुरघ के स्थान पर सरग पाठ किया है (चांदायन, पृ० १८०, कडवडक १८५) । 
लताएफ़ क़ददूसी, पृ० €६-१०८ ।! 
४. अख़बारुल अखियार, पृ« १७४। 


हे 








्प्छं 


प्रस्तावना : शेख अब्दुल कुदृदूस का जीवन-वृत्त ६७ 
ख्वाजा मुईनुद्दीन सिज्जी 
ख्वाजा क्र्तुबुद्दीन बख्तियार 
शेख फ़रीदुदीन मसऊद अजोधनी 
शेख अलाउद्दीव अली अहमद साबिर 
शेख शम्सुद्दीन तुक पानी पती 


शेख जलाल पानीपती 


। 


शेख़् अहमद अब्दुल हक़ 
णख मुहम्मद आरिफ़ 
शेख अब्दुल क़ददूस 
उपर्यक्त “खिलाफ़त नामे” में शेख मुहम्मद आरिफ़ से शेख अब्दुल क़ुदूदूस को दीक्षित 


दिखाया गया है किन्तु शुद्ध क्रम इस प्रकार है--- 
देख अहमद अब्दुल हक़ 


शेख आरिफ़ (पुत्र) 
शेख मुहम्मद (पुत्र) 


शेख अब्दुल क़्द्दुस 

यद्यपि शेख अब्दुल कृददूस एवं शेख अहमद अब्दुल हक के बीच में दो अन्य सूफ़ी आ 
जाते हैं किन्तु शेख अब्दुल क़ददूस, शेख अहमद अब्दुल हक़ पर जान देते थे । शेखर अब्दुल 
क़ददूस ने शेख अहमद अब्दुल हक़ (मृत्यु १४०३४ ई०) के दशन भी न किये थे किन्तु अपने 
आप को उनकी आत्मा से दीक्षित समझते थे। अनवारूल उयून नामक पुस्तक में शेख 
अब्दूल क़ददूस गंगोही ने शेख अहमद अब्दुल हक़ के जीवन की कुछ घटनाओं का उल्लेख 
किया है । इसके अध्ययन से पता चलता है कि शेख अहमद अब्दुल हक़ बड़े उदार सूफ़ी थे 
और स्थानीय हिन्दू और मुसलमान दोनों ही आपके भक्त थे । 

शेख अहमद अब्दुल हक़ तथा उनके सिलूसिले के सूफ़ियों का उल्लेख करने के पूर्वे 
सूफ़ियों की एक अन्य प्रथा की चर्चा अपेक्षित जान पड़ती है, जिसका प्रचलन १४वीं शती के 
मध्य से होने लगा था । इसका मुख्य कारण सूफ़ियों की केन्द्रीय सत्ता का विघटन था। 
शेख बहाउददीन जकरिया कहा करते थे कि प्रत्येक द्वार पर मस्तक नत करने से क्‍या लाभ, 
१. जब्दतुल मुक्कामात (लखनऊ १८८५ ई०), पृ० ६४ । 
२. अख़बारुल अख़ियार, पृ० १९२, २२१, लताएफ़े क़्ददुसी। १० २६ । 


च्द अलखबानी 


एक द्वार को पकड़ लो और हृढ़तापूर्वक पकड़े रहो ।* किन्तु शेख रुक्‍नुद्दीन के अनुसार 
सुहरवर्दी सिलसिले के उत्कृष्ट सूफ़ी 'मख़दूम जहाँनियाँ सेयिद जलाल बुखारी को चिश्तिया 
सिलसिले में शेख नसीरुउद्वीन चिरागे-देहली ने खलीफ़ा (आध्यात्मिक उत्तराधिकारी) बना 
दिया था। शेख रुक्‍नुद॒दीन ने अपने पिता को चिश्ती सिलसिले में शेख नसीरुददीन चिरागे- 
देहली के और सुहरवर्दी सिलसिले में मखंदम जहानियाँ के शिष्यों का आध्यात्मिक उत्तरा- 
धिकारी बताया है। शेख नसीरुददीन चिराग्रे-देहली के शिष्यों से दीक्षा का क्रम दो 
प्रकार से है-- 
(१) 


शेख नसीरुददीन महमूद चिरागें-देहली 


६ 4 
शेख़ सद्र॒ददीन अहमद बिन शहाव 
+ 
शेख फ़तहुल्लाह 
५ 
शेख़ दर्वश बिन शेख क्रासिम अवधी 


$ 
शेख़ अब्दुल क़द॒दूस गंगोही 


(8. ॥ 


शेनत्न नसमीरुददीन चिरागे देहली 
सेयिद मुहम्मद गेसूदराज़ 
शेख अलाउद्दीन 
+ 
शेख सब्र॒ददीन 


शेख बिन हकीम अवधी 


शेख अब्दुल क़ ददूस गंगोही 
सुहरवर्दी सिलसिले में दीक्षा का क्रम इस प्रकार है -- 
शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी 
। 


शेख बहाउद्दीन ज़करिया 
देकर ॥। 
शेख सद्रद्वीन 


शेख रुक़नुद्दीव अबुल फ़तह 








१. फ़वाएदुल फ़आद, पृ० ३२-३३ । 


प्रस्तावना : शेख अब्दुल कुदृदूस का जीवन-वृत्त दर 
मख्दूम जहानियाँ सेंयिद जलाल बुखारी 
सेयिद अजमल 
अमीर सेग्रिद बुडढन बहराइची 
शेख दर्वंण बिन शेख क्रासिम अवधी 
! 
शेख अब्दुल क््दृद्स गंगोही " 
शेख दर्वेश विन शेख क़ासिम अवधी को चिश्ती तथा सुहरवर्दी दोनों सिलूसिलों में दीक्षा 
प्राप्त थी । फलस्वरूप शेख अब्दुल कददूस शेख़ दर्वेश द्वारा खलीफ़ा स्वीकार किये जाने पर 
दोनों ही सिलूसिलों से सम्बद्ध माने जाने लगे। शेख झकक्‍नुददीन ने लिखा है कि सेसिद 
जलाल बुख़ारी को अन्य समस्त सिल्‌सिलों में दीक्षा प्राप्त थी । इसी कारण वे मख्दूम जहाँ 
नियाँ ( संसार भर के स्वामी ) कहलाते थे । संयिद बुखारी की खलीफ़ा परम्परा में आजाने 
के कारण शेख अब्दुल क़ददूस का महत्व बढ़ाने के लिए उनके पुत्र एवं शिष्य शेख साहब 
को अन्य सिलूसिलों की शिक्षा-दीक्षा देने के अधिकार की चर्चा गर्व पूर्वक करते थे किन्तु शेख 
अब्दुल क़द॒दूस को केवल शेख अहमद अब्दुल हक़ पर तथा उन परम्पराओं पर गर्व था जो 
शेख फ़रीदुद्दीन गंज शकर की शिक्षा-दीक्षा से सम्बन्धित थीं । 
शेख अहमद अब्दुल हक़ ने बाल्यावस्था दिल्‍ली में व्यतीत की । आपके भाई शंख 
तक़ीउद्दीन जो कुछ पढ़ाते थे, आप उस ओर ध्यान न देते थे और मारिफ़त की शिक्षा 
की माँग किया करते थे । शेख तक्रीउद्दीन आप को आलिमों के पास ले गये। आशलिमों ने 
मीज़ानुस्सफ़ नामक व्याकरण की पुस्तक जो अरबी की शिक्षा प्राप्त करने वालों को 
प्रारम्भ में पढ़ाई जाती है, लाकर रख दी और “ज़रब' (मारा) के रूप समझाने का 
प्रयत्न करने लगे | शेख अहमद ने कहा कि ईश्वर के मार्ग में मारना और मारा खास और 
आम के लिए उत्कर्ष का साधन है, बदला लेने का नहीं। तदुपरान्त मारिफ़त की शिक्षा 
प्राप्त करने की साँग करने लगे । फिर आवेश में आकर निम्नांकित फ़ारसी शेर पढ़ा । 
ऐ आलिमो । तुमने अपना जीवन तो “मीजान” पढ़ने में समाप्त कर दिया क्‍या अब 
तुम क़यामत के दिन (आध्यात्म) का स्वाद पाओगे । 
आलिम लोग तथा अन्य लोग बड़े प्रभावित हुए और आप को शिक्षा देने के विचार 
त्याग दिए । 
कुछ समय तक शेख साहब पहुँचे हुए पीर की खोज में इधर-उधर भ्रमण करते रहे । 
फिर पानीपत पहुँच कर शेख़ जलालुद्दीन से दीक्षा ली और कुछ समय तक अपने पीर की 
खानक़ाह में इबादत एवं तपस्या करते रहे । अल्लाह के अतिरिक्त किसी वस्तु यहाँ तक 
कि भोजन की ओर भी ध्यान न देते थे । भोजन के विषय में उन्हें सदेव यह चिन्ता रहती 
थी कि कौन-सी चीज़ 'शरीअत' की दृष्टि से शुद्ध और कौन-सी अशुद्ध है। कुछ समयोपरान्त 
आपके गुरू शेख जलालुद्दीन ने निम्नांकित उपदेश देकर संतुष्ट कर दिया--- 





१. लताएफ़े क़ददुसी, पृ० २६-३० । 


७० अलखबानी 


“ऐ अब्दुल हक़ ! ईश्वर (खुदा) पविंल है और शुद्ध को और भी शुद्ध बयाता है । 
शुद्ध और अशुद्ध से सर्वदा सुरक्षित रखता है। तू पविल् खुदा की ओर ध्यान देकर और 
उस पर आश्रय रख कर पवित्न रह । अपने आप को और अपनी आध्यात्मिक अवस्थाओं 
को अशुद्ध से सुरक्षित रख । पवित्न के अतिरिक्त कसी ओर हृष्टिपात मत कर । ऐसी 
अवस्था में तुझे ज्ञात हो जायगा कि लोक परलोक में पवित्र ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है 
और न होगा । 

पानीपत से शेख अहमद अब्दुल हक़ सुनाम पहुँचे । उसी समय (१३६६ ई०) तेमूर का 
आक्रमण हो गया | सुनाम और दिल्‍ली उजड़ गये । शेख साहब वहाँ से बदायूं होते हुए पंडवा 
पहुँचे । वहाँ वे शेख नूर क़तुब आलम की सेवा में उपस्थित होते रहते थे । पंडवा में आपका 
निवास एक कोतवाल के घर पर था। बंगाल में क़लन्दरों को अत्यधिक मान्यता प्राप्त हो गई 
थी । सूफ़ियों और क़लन्दरों का संघर्ष वहाँ भी चलता रहता था।* निम्नांकित घटना जिसका 
शेख अब्दुल क॒दुदूस ने “'अनवारूल उयून” में उल्लेख किया है, तत्कालीन संघर्ष को बड़े सुन्दर 


रह 


रूप में व्यक्त करती है--- 


“एक रात को नगर का बादशाह दरिद्रों के वस्त्र धारण करके क़लन्दरों के निवास 
स्थान पर पहुँचा । वे भोजन करने जा रहे थे । उन्होंने बादशाह को वहाँ से भाग जाने का 
आदेश दिया । बादशाह ने कहा, “मैं तुम लोगों से कुछ माँगता नहीं । बंठा हूँ, बंठा रहने 


१. अलदुरुल मकनून, अनवारुल उयून का उर्दू अनुवाद, (दिल्ली १८६३-६४ ई०), पृ० १०-१३ । 
शेख नूर क़तुब आलम (मृत्यु १४१० ई०) बंगाल की चिश्ती ख़ानक़ाह के मुख्य सूफ़ी थे । बंगाल की ख़ानक़ाह 
के संस्थापक शेख सिराजुद्दीन उस्मान थे । जो अखी सिराज कहलाते थे। वे शेख निज़ामुद्रदीन औलिया के 
बड़े प्रतिष्ठित ख़लीफ़ा थे। वे पढ़े-लिखे न थे किन्तु शेख निज़ामुददीन औलिया के एक मुरीद शेख 
फ़ख ददीन जर्रादी ने छः माह में उन्हें अच्छी ख़ासी शिक्षा दे दी। शेख निज्ामुद्दीन औलिया के निधन 
के उपरान्न भी शिक्षा प्राप्त करते रहे। तदुपरान्त गौड़ पहुँचे । पीर ने जो बस्त्न प्रदान किये थे उनमें से 
कुछ को दफ़्न कर दिया और वसीअत की कि मुझे इन्हीं वस्त्रों की क़न्न के पाईती दफ़्न किया जाय । 
आपके कारण गोड़ में चिए्ती सिलसिले को काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई । (अख़बारूल अख़ियार), पृ० ८६-८७ । 

शेख सिराजुद्दीन के खलीफ़ा शेख अलाउल हक़ बिन असअद लाहौरी को भी बंगाल में बड़ा यश 
प्राप्त हुआ। प्रारम्भ में बंगाल के शासन में उन्हें अत्यधिक अधिकार प्राप्त था। किन्तु बाद में सब कुछ 
त्याग कर शेख निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद हुए और अख़ी सिराज से पहले बंगाल पहुँचे किन्तु अखी 
सिराज के बंगाल पहुँचने के बाद वे अख़ी सिराज के मुरीद हो गये। अख़ी सिराज प्राय: यात्रा करते 
रहते थे । उनके सेवक शेख़ के भोजन का गरम पतीला शेख अलाउल हक़ के सिर पर रख देते थे, और 
वे उसे सहर्ष उठाकर ले जाते थे यहाँ तक कि उनके सिर के बाल भी जल गये थे। उनकी ख़ानक़ाह में 
अत्यधिक धन व्यय होता था। बादशाह ने सोचा कि शेख को यह धन अपने पिता से जो बज़ीर थे, 
प्राप्त होता होगा । अतः उन्हें सुनार गांव चले जाने का आदेश दे दिया | शेख वहाँ दो वर्ष रहे और पहले 
से भी अधिक खर्च करने का आदेश दे दिया। आपका निधन १३९७-९८ ई० में हुआ । (अख़बारुल 
अख़ियार), पृ० १४३ । 

आपके पुत्र एवं ख़लीफ़ा शेख नूर क़॒तुबे आलम (निधन १४१ ०-११ ई०) को भी बंगाल में अत्यधिक 
यश भ्राप्त हुआ। आपके पत्नों का संकलन भी हुआ। इन से बंगाल की चिश्ती प्रथा पर महत्वपूर्ण 
प्रकाश पड़ता है। आपका मक़बरा पंडवा में है। (अख़बारूल अख़ियार), पृ० १५२-१५४ । 
अख्बारल अखियार, पृ० १४३ । 


जा 


प्रस्तावना : शेख अब्दुल कुदूदूस का जीवन-वृत्त ७१ 


” किन्तु क़लन्दरों ने बादशाह को वहाँ से भगा दिया। बादशाह योगियों के अड्डे पर 
हुँचा । वहाँ भी भोजन तैयार था। उन लोगों ने बादशाह को भी भोजन दिया । बादशाह 
ने कहा, “भाइयो ! मैं यात्री हूँ । तुमने अपने भोजन में से मेरे लिये क्यों भोजन निकाला ?” 
योगियों ने कहा, “हमारी प्रथा यही है | यदि कुत्ता भी उपस्थित हो तो उसके लिए भी 
भोजन निकालते हैं। तुम तो मनुष्य हो ।” जब बादशाह अपने महल में वापस आया तो 
उसने अपने नगर से क़लन्दरों और दर्वेशों को निकल जाने का आदेश दे दिया | नगर भर के 
फ़क्ीर पकड़े जाने लगे और नाव पर बिठलाकर उन्हें किसी अन्य स्थान पर भेजने की व्यवस्था 
की जाने लगी । जब यह सूचना शेख अहमद को मिली तो एक दीवाने को जो उनके साथ 
रहता था लेकर वे बादशाह के महल पर पहुँच गये किन्तु आप से किसी ने कुछ न कहा । 
आपने कहा बादशाह क़लन्दरों और दर्वेशों को नहीं भगाता, केवल अज्ञानियों को 

निकालता है।' ' 
पंडवा से १४१०-११ ई८० के पूर्व वे अवध और अवध से रुदौली (बाराबंकी ज़िले में 
लखनऊ के पूर्व) पहुँचे । रुदौली जौनपुर के शरक़ी सुल्तानों के अधीन था और सुल्तान 
इब्राहीम शाह शरकी ( १४०२-१४४० ई० ) राज्य कर रहा था। उसने आपकी परीक्षा लेने 
के लिये एक फ़रमान लिखकर क़ाजी रज़ी के हाथ आपकी सेवा में भेजा । क़ाज़ी रज़ी ने शेख 
साहब की सेवा में उपस्थित होकर विनम्रता पूक बातचीत प्रारम्भ की और कहा कि आज- 
कल सुल्तान की आपके प्रति बड़ी कृपा है। शेख साहब ने पूछा कि सुल्तान ने मुझ पर क्‍या 
कृपा की है ? काजी ने उत्तर दिया कि सुल्तान ने आपके बेटों के लिए चार गाँव और हज़ार 
बीघा ज़मीन इसी गाँव के पास प्रदान की है और यह कहते हुए बगल से फ़रमान निकाल कर 
और जो नकदी थी सामने रख दी। क़ाज़ी ने आग्रह किया कि आप इन गाँवों को मेरे निवेदन 
पर स्वीकार कर लें, किन्तु आपने स्वीकार वहीं किया और बोले कि फ़कीरों की सन्‍्तान धन 
दौलत की अपेक्षा नहीं रखती । ईश्वर फ़कीरी और निधनता को प्रिय रखता है । इस घटना 
से प्रभावित होकर बख्तियार उनका मुरीद हो गया । जब रात्रि हुई तो आपने हिन्दवी भाषा 

में यह दोहा पढ़ा १--- 
कुआँ होय तो पाटों, समुन्द के पाटन जाय । 
पाला होय तो बिरजों, झील के बिरजन जाय ।। 

आपका कथन है कि खदा की जात का न तो कोई नाम है और न पता । जो नाम 
भी उसे दिये जाते हैं उनमें “हक़ से उत्तम कोई नाम नहीं। “हक़ का अथ यह है कि समस्त 
वाक्य “कमाल ” के योग्य हो । अल्लाह की सिफ़्त समस्त सिफ़ाते-कमालिया ( निपुणता के 
गुणों ) से सुशोभित है, अतः “हक़ का प्रयोग अन्य नामों से उत्तम है। शेख एवं उनकी 
खानक़ाह के निवासी हर समय पासे अनफ़ास' (प्राणायाम) करते थे और क्षण भर को भी 





१. दुरुल मकनुन, १० १५-१६ । 

२. अनवारुल उयुन, (अब्दुस्सलाम संग्रहालय, फ़ारसी तसव्वुफ़ ६१२/७ अलीगढ़ विश्वविद्यालय) हस्तलिखित , 
पु० ३७। 

३. दुरु लमकनून, पृ० १६९-२०। यह पाठ अलीगढ़ की अनवारुल उदयन की पाण्डुलिपि के आधार पर किया 
गया है । 


७२ अलखबानी 


ईश्वर के स्मरण की ओर से असावधान न होते थे । नमाज़ के प्रारम्भ और अन्त में भी 
तीन-तीन बार उच्च स्वर में “हक़-हक कहते थे, यहाँ तक कि क्रय-विक्रय के समय में भी 
ईश्वर के सौन्दर्य का दर्शन किया करते थे ।) यह नियम शेख अब्दुल क़्ददूस के समय तक 
प्रचलित था और शेख ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह नियम लेशमात्र को भी 
शरा' के विरुद्ध नहीं । शेख अब्दुल क़ददूस अपने पत्रों को प्रायः “हक़, हक़, हक़ से प्रारम्भ 
करते थे । सम्भवतः कुछ लोगों को भ्रम होता होगा कि यह शेखर अब्दुल हक़ की पूजा है । 

आपने मुखलिस नामक अपने एक चेले को “तौहीदे वुजूदी” का रहस्य समझाने के 
लिए उससे अपने सामने एक गड॒ढा खुदवा कर उसे जल से भरवाया । तदुपरान्‍्त उसमें छोटी- 
छोटी कंकड़ियाँ डालकर मुख लिस को कंकड़ियाँ निकालने का आदेश दिया । उसने बैठकर 
सारी कंकड़ियाँ निकाल कर बाहर डाल दीं। फिर शेख ने थोड़ा सा गारा लेकर उसमें डाल 
दिया और उसे भी निकालने का आदेश दिया | उसने बहुत खोज की किन्तु गारा कैसे हाथ 
लगता, वह तो घुल चुका था । उसने निवेदत किया कि गारे का तो पता नहीं चलता । शेखर 
साहब ने उत्तर दिया, “जब तू अपने अल्लाह की खोज में अपने इष्ट के समुद्र में पहुँचे तो इसी 
प्रकार अदृश्य हो जा और ईश्वर की सत्ता के शाश्वत ( बक़ा ) के साथ चिरस्थायी रह । 
उस समय हमारे पास आ और हमारी खानक़ाह में रह अन्यथा चल दे । यह पुरुषों का काम 
है हिजड़ों का नहीं ।* 

इसी प्रकार त्याग-पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए तथा ईश्वर के ध्यान एवं इबादत तथा 
तपस्या में लीन रहकर आपने १७३४ ई० में प्राण त्याग दिये । एक दिन आपने अपने मित्रों 
से कहा कि गाज़रून में ख्वाजा इस्हाक़ गाज़रूनी की ज्योति जलती रहती है और क़यामत 
तक जलती रहेगी | हम भी एक पतीला भोजन पकाते हैं ताकि लोग उसे संसार के अन्त तक 
खाते रहें । उस पतीले में से कुछ भी कम न हो । पतीला मँगवा कर अग्नि पर रखवाया ओर 
उसमें भोजन पकाया । उस पतीले को ले जाकर सड़क पर रख दिया । आने जाने वाले उसमें 
से भोजन करते थे और पतीला भरा का भरा रहता था। तीन दिन बाद कहा, “ए अब्दुल 
हक़ * मशहूर हा जाना खतरनाक है। भोजन देने वाला अल्लाह है। वह जाने और उसके 
बन्दे जानें । तू वीच में से निकल ।” पतीले को अँगीठी पर से उतरवा दिया, अल्लाहो अकबर 
का नारा लगाया और पतीला भूमि पर फिकवा दिया ।रै 

शेख साहब का जो जीवनवृत्त हमें उपलब्ध हो सका है उसके प्रकाश में यह पत्ता 
चलता है कि पानीपत से लेकर वंगाल तक आप सभी विचारधारा के सूफ्रियों, क़लन्दरों एवं 
योगियों के सम्पर्क में आये । बंगाल उस समय नाथ पंथी योगियों का मुख्य गढ़ था, अतः 
उनके विचारों से प्रभावित होना आपके लिए स्वाभाविक था। आपकी तपस्या का ढाँचा 
शरीअत पर आधारित होते हुए भी नाथ पंथी मान्यताओं के बहुत निकट था। आपकी 
खानक़ाह का वातावरण बाबा फ़रीद की ख़ानक़ाह के वातावरण से बहुत मेल खाता था, अतः 
वहाँ भी सूफी साधना की व्याख्या हेतु हिन्दी रचनाओं का आश्रय लिया जाता था । 





दुरुल सकनून, पृ० ४६-५० । 
बही, 7० ३८-३६ । 
अख्बारूल अख़ियार, पृु० १८६-१३१ । 


न ता बे 
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जश्छड 


शेख साहव के उत्तराधिकारी उनके पुत्र शेख आरिफ़ हुए । वे लगभग ४० वर्ष तक 
जीवित रहे। प्रत्येक समृह से उन्हें सहानुभूति थी और प्रत्यक उनसे संतप्ट था ।) “रूश्द 
नामा में कुछ पद्य शेख आरिफ़ के भी हैं । गेख आरिफ़ का स्थान शेख मुहम्मद ने लिया । 
उनकी और शेख अब्दुल क़ुदृदूस की अवस्था बराबर ही थी और वे शेख अब्दुल कद्दूस के 
ताम मात्र को ही गुरु थे। शेख अब्दुल क़द॒दूस के पुत्र शेख रुक्‍नुद्वीन ने लिखा है कि यह 
दीक्षा इस कारण ली गई थी कि सूफ़ी के लिए जाहिर में भी कोई पीर होना आवश्यक है, 
आध्यात्मिक रूप से शेख अब्दुल क़ददूस अपने गुरु के दादा शेख अहमद से ही प्रेरणा प्राप्त 
करते रहते थे। शेख की ख़ानक़ाह में झाड़ू लगाने और लकड़ियाँ लाने पर गये किया 
करते थे ।* 

[>ँख अब्दुल क़ददूस का जन्म १४५६ ई० में हुआ। उनके पिता का नाम शेखर 
इस्माईल था । वे रुदौली के निवासी थे । कहा जाता है कि जब शेख इस्माईल बालक ही 
थे तो शेख अहमद अब्दुल हक़ ने भविष्य वाणी की थी कि शेख इस्माईल का एक पुत्र अपने 
समय का महान्‌ सूफ़ी होगा । शेख अब्दुल कद॒दूस वाल्यावस्था से ही अल्लाह के ध्यान में मग्न 
रहते थे.। अल्पायु में ही उनके मन में यह इच्छा बहुत प्रबल थी कि क्रिसी विजन स्थान में 
निकल जायें और घोर तपस्या करें। एक बार जब वे क़रआन की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे 
तो दस-बारह दिनों तक उन्होंने जल का सेवन भी नहीं किया। मस्जिद में पहुँचकर सब 
नमाज़ पढ़ने वालों के जूते सीधे करके रख देते ताकि उन लोगों को जूता पहनने में सुविधा 
हो । रूदोली में उस समय, आलिमों की बड़ी संख्या तो एकत्र थी ही, बहुत से 'दीवाने' भी 
विद्यमान थे । शेख उनसे मिलते रहते और उनमें जो लोग पहुँचे हुए होते थे उनसे लाभान्वित 
होते थे । एक दीवाना तो ऐसा था जो झुक जाता और हिन्दी में “हाँ घोड़ी तेरी कह कर 
खो जाता था। एक बार वे शेख अहमद अब्दुल हक़ की ख़ानक़ाह में पहुँचे। शेख आरिफ़ का 
प्रतिष्ठित सेवक शेख पियारा मसऊद बकरे का दीवान पढ़ रहा था। शेख के पिता और दादा 
आलिम थे | अतः शेखर को देख कर शेख पियारा ने पुस्तक बन्द कर दी । जब शेखर अब्दुल 
क़ददूस ने कहा कि मैं भी इसी 'तोहीद के ज्ञान की खोज में हुँ तो णेख पियारा खुल कर 
बातें करने लगे । 

आपकी इच्छा विवाह करने की न थी किन्तु कुछ १रिस्थितियों के कारण शेख आरिफ़ 
की पुत्री और शेख मुहम्मद की बहिन से विवाह किया |,“जब जल्वे४ की रसम के लिए उन्हें 

१. अख़ुबारल अख़ियार, पृु० १६९१-१६२ | 

२. लताएफ़े क़ददूसी (देहली १८६३-६४ ई०), पृ० १०। 

३. मसऊद बक (मृत्यु १३६७-६८) सुल्तान फ़ीरोज़ के संबंधियों में से थे। उनका असली नाम शेरखाँ था * 
वे बहुत समय तक ठाठ-बाट से जीवन व्यतीत करते रहे । फिर अल्लाह के प्रेम में मस्त होकर सब कुछ 
त्याग दिया। चिश्ती सिलूसिले में दीक्षा ली। ऐनुल क़जाव हमदानी की भाँति “तमहीदात” की रचना 
की । सूफ़ी सिद्धान्तों पर मिरआतुल आरिफ़ोन नामक एक अन्य ग्रन्थ भी लिखा | (इण्डिया आफिस लन्दन, 
ईथे । ८५४) । इनका दीवान ईण्वर के प्रेम संबंधी ग़ज़लों और खझूबाइयों से परिपूर्ण है। इनमें ईण्वर- 
प्रेम के विषय में हल्लाज तथा उनके अनुयाय्रियों की भाँति खुलकर भाव प्रकट किये गये हैं । (ब्रिटिश 
म्यूजियम लन्दन २१२), अख़बारूल अख़ियार, पृ० १६६-१७२ ! 

४. यह प्रथा हिन्दुस्तान के मुमलमानों में १४वीं सदी के प्रारम्भ में भी पाई जाती थी। अमीर ख़सरो ने 


गा अलखबानी 


घर के भीतर ले गये तो गायिकाओं ने यह हिन्दी गीत प्रारम्भ किया--- 
घुंघट खोल धन्‍ता शह देख आयोरो। 
इस घृंघट रे कारन दाह हाथ मरोरी ! 
शेख साहब को इस गीत ने मूच्छित कर दिया । वे जिस तख्त पर बेठे थे उससे गिर 
पड़े, नृत्य करने लगे और विवाह के वस्त्र फाड़ डाले । 


विवाह के उपरान्त भी वे फ़ाक़रामस्ती और रात-दिव अल्लाह की इबादत में ही 
तललीन रहते तथा शेख अहमद अब्दुल हक़ की खानक्राह की निम्न से निम्न सेवा भी सह 
किया करते थे । 


सुल्तान सिकन्‍्दर लोदी ( १४८९-१५१७ ई० ) के राज्य-काल के प्रारम्भ में शेख 
साहब रुदोली से अम्बाला में स्थित शाहाबाद नामक नगर में पहुँचे । एक वर्ष उपरान्त उनके 
पृत्र शेख रुक्‍्तु दुदीन का, जिन्होंने लताएफ़े क्ुदृदूसी का संकलन किया, जन्म हुआ । रुवनुद्दीन 
ने अपनी जन्म-तिथि ५ जमादी-उल-अव्बल ७१७ हि० ( ५ मार्च १४६२ ई०) दी है। इस 
प्रकार वे १४९१ ई० में अर्थात्‌ ३४ वर्ष की अवस्था में शाहाबाद पहुँचे । आपके झरुदौली से 
शाहाबाद जाने का कारण शेख झुक्‍नुददीन ने जिस प्रकार दिया है उससे तत्कालीन 
राजनीतिक दशा के साथ-साथ सूफ़ियों के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। अतः इसे हम 
'लताएफ़ क़्ददुसी से उद्धत करते हैं-- 
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“सुल्तान बहलोल (१४५१-१४ ८र्द ई०) ने उमर खाँ सरबानी को मियाँ निजाम गाहज़ादा 
के अधीन कर दिया था। मिया निज़ाम बादमें बादशाह हुआ और उसने सुल्तान सिकन्दर (१४- 
८र्न-१५१७ ई०) की उपाधि धारण की। संयोगवश मभियाँ निज्ञाम और उमर खाँ की न बनी । 
उमर खाँ वारबक शाह शाहज़ादा के पास जौनपुर पहुँचा । वहाँ भी उसका काम न वना । 
बड़े असमंजस में पड़ गया । कहीं भी सिर छिपाने का स्थान न था, कहाँ जाये । मन में आया 
कि दर्वेशी की शरण लो । रुदौली क्षस्बे में पहुँचा । वहाँ के निवासी उससे भेंट करने पहुँचे । 
उसने पूछा यहां कोई पहुँचा हुआ दर्वेशग अथवा मजजूब (दीवाना) भी है जिससे मैं भेंट कर 
सकूं । लोगों ने कहा एक तो शेख अब्दुल क़ुददूस नामक युवक हैं जिन्हें ईश्वर प्रेम ने जला 
भुता डाला हैं। वे बड़े कमाल वाले और ईश्वर में लीन रहने वाले व्यक्ति हैं और किसी 
ओर ध्यान नहीं देते । दूसरे मलिक यूनुस मजजूब दीवाना हैं जिन्हें बड़ा आध्यात्मिक उत्कर्ष 
प्राप्त है। उमर खाँ ने निर्णय किया कि सर्व प्रथम शरीअत का पालन करने वाले दर्वेश से 
भेंट करें, तदुपरान्त दीवाने मजजूब के पास जायें। संक्षेप में जब उसकी हजरत क़नुबी 
( शेख अब्दुल क़ुददूस ) से भेंट हुई तो उसने आपके इल्म, अमल, आध्यात्मिक उन्नति एवं 
इश्क़ की गरमी का ज्ञान प्राप्त करते के बाद अपनी कमर का पटका खोल कर अपने गले में 


चना ननओ- नि सबल++++- 


दिवल-रानी और ख़िज्नञ ख़ाँ नामक काव्य में इसका सविस्तार उल्लेख किया है । [ दिवलरानी और 
ख़िज्ञ ख़ाँ, अवीगढ़ (१६९१७ ई०) १० १६७--१६८ तथा ख़लजी कालीन भारत, पृ० १७४ | इस प्रथा 
के अनुसार वह वधु के घर में स्त्रियों के झुरमुट में प्रथम बार बधु को आईने में देखता है। इस अवसर 
पर स्त्रियाँ ख़ब गाती बजानी हैं । 

१. लताएफे क़द॒दूसी, पृ० १२ । 
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ह। 


लटका लिया और गिड़ागिडा कर चरणों में गिर पड़ा । निवेदन किया, “ऐ शेख ! हमारे 
पास कोई (रहने का) स्थान नहीं रह गया । स्थान प्रदान करें और अपनी शरण में ले 
लें ।' हजरत क़तुबी ने (खुदा के इश्क़) सुक्र की (मस्ती) अवस्था में कहा, “अल्लाह ने चाहा 
तो जिस प्रकार हमारे लिए स्थान है तेरे लिए भी हो जायगा, चिन्ता मत कर । उमर खाँ 
को पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारा काम बन गया फिर कहा कि दर्वेश तो इच्छानुसार मिल 
गया अब दीवाने से भेंट करनी चाहिए । तदुपरान्त उमर खाँ सरवानी मलिक यूनुस मजजूब 
के पास पहुँचा । १० तनका फुतुह (नज़राना) भेंट किया । दीवाने ने कहा, “काम बहुत 
बड़ा है, और धन चाहिए ।'” उमर खाँ ने १० तनके और निकाल कर दिये । मलिक यूनुस 
ने बाज़ार से मिठाई मँगवा कर बटवाई। उमर खाँ को कुर्सी पर बिठला कर खुशखबरी 
सुनाई । उमर खाँ को अत्यधिक संतोष प्राप्त हो गया । संक्षेप में वह वहाँ से चला आया । 
मियाँ निज्ञाम शाहजादा ने उमर खाँ सरवानी के पास अपने दूत भेजे और ख़िलअत प्रेषित 
की । उमर खाँ को संतुष्ट करने के लिए कुरआन की शपथ ली। तदुपरान्त बहलोल का 
निधन हो गया । मभियाँ निज्ाम बादशाह हुआ । सुल्तान सिकन्दर की उपाधि पाई । हिन्दुस्तान 
(पृ) की ओर काफ़िरों को प्रभुत्व प्राप्त हो गया था। रुदोली पर्गने में काफ़िर अधिकार 
सम्पन्न हो गये । इस्लामी प्रथाएं मिटा दी गई (बाज़ार में सुअर का माँस) बिकने लगा | 
हजरत क़ तुबी दुःखी होकर नथधना नामक स्थान पर जहाँ सुल्तान लिकरदर का पड़ाव था, 
चले आये । हजरत क़तुबी के सेवक ने उमर खाँ के पास पहुँचकर सारा क़िस्सा सुनाया । 
उमर खाँ ने अपने स्वार्थ के हित में सोचा कि यदि इस कारण एवं हज़रत शेख ऐसी परि- 
स्थिति में अपने पूवेजों का वतन छोड़कर हमारे शाहबाद नामक पग॑ने में चले आये तो यह 
हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। उमर खाँ के प्रयत्न से हजरत क़तुबी शाहाबाद 
आ गये । 

रुदौली में राजपुतों के प्रभुत्व का जो चित्र शेख रुकनुद्दीन ने खींचा है अतिशयोकित से 
रिक्त नहीं और अफ़ग़्ानों के साम्राज्य विस्तार सम्बन्धी हष्टि कोण का प्रतिवादक है । इसमें 
सन्देह नहीं कि प्रान्तीय सुल्तानों का संघर्ष स्थानीय राजाओं से निरन्तर चलता रहता था । 
इसके कई कारण थे । एक तो यह था कि राजा लोग अपनी सत्ता खोने के लिए आसानी से 
तेयार नथे । १४वीं सदी ई० के अन्त से राजपुतों के नथे वंश शक्ति ग्रहण करते जाते थे । 
जो राजा प्रान्तीय सुल्तानों की अधीनता स्वीकार करते थे , वे अधिक से अधिक सुविधाएँ 
चाहते थे । राजा लोग कमज़ोर सुल्तानों के समय में संधि की अवहेलना करने से भी न चूकते 
थे | गेख अहमद अब्दुल हक़ के समय में भी रुदौली में यह संघर्ष चल रहा था* । यह भी 
स्वीकार करना पड़ेगा कि राजा लोग अपने प्रान्तो के सुल्तान को दिल्‍ली के सुल्तान के राज्य 
से बेहतर समझते थे । एक कमज़ोर शासन एक हढ़ साम्राज्य की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक 
था | इसके अतिरिक्त राज्यों के उथल-पुथल के समय में राजाओं की बन आती थी । लोदी 
और जौनपुर के शर्की सुब्तानों के युद्ध में बह्त से राजाओं ने अपनी शक्ति को दृढ़ बना 
लिया। उनमें से बहुतों ने शर्क़ी सुल्तान की खुल्लम-खुल्ला सहायता की। बहलोल लोदी 
१. लताएफ़े कद॒दूसी, पृ० ३०-३१। 
२. दुरुल मकटून, पू० २४। 
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ते जौनपुर के शर्क़ी सुल्तानों का राज्य विजय कर लिया किल्तु उसकी ओर से जौनपुर का 
हाकिस वारबक अपना प्रशुत्व, पूर्ण रूप से स्थापित न कर सका । ऐसी अवस्था में रुदौली के 
आस-पास के राजाओं ने रुदौली पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। शेख अब्दुल कह सम ने उमर 
खाँ सरवानी के आग्रह पर अपने पूर्वजों का निवास-स्थान त्याग दिया । शेख रुक्‍तुद्दीन अपने 
पिता के निर्णय का समर्थन करने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकते थे | उमर खां सरावनी 
के स्वार्थ की भी सिद्धि हो गई, किन्तु लोदी सत्ता का समर्थ त उस अनिश्चित राजनीतिक दशा 
में शेख अब्दुल कद्दूस के लिए हानिकारक ही सिद्ध हुआ। उनके पूर्ववर्ती चिश्ती सूफ़ी 
शासन-प्रबन्ध से अलग रहते थे। इसके कारण राज्य के उथल-पुथल के समय उन्हें अधिक 
कष्ट न होता था । उनका काम खानक़ाह में बैठकर मुसलमान सुल्तान और उसके राज्य के 
हित के लिए शुभ कामनाएँ करना था । वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति तथा नेतिक बल से 
मुसलमानों का कल्याण किया करते थे । शेख अब्दुल कह स ने सुल्तानों और बादशाहों की 
राजनीति के विषय में पत्र लिखना प्रारम्भ कर दिया । शेख अलाउद्रोला सिमनानी के समय 
से सूफ़ियों में यह प्रथा पूर्ण रूप से प्रचलित हो चली थी किन्तु चिश्तयों के लिए यह प्रथा 
तई थी! और बंगाल की १५वीं सदी के प्रारम्भ की राज्य क्रांति के समय एक विभिन्‍न 
परिस्थिति में शुरू हुई थी 

शेख अब्दुल कुदुदूस ने सुल्तान सिकन्दर को एक पत्र लिखा और बताया, “सुल्तान का 
एक घड़ी का न्याय, दूसरों की ६० वर्ष की इबादत से बढ़कर है | धर्म और राज्य का स्था- 
यित्व सुल्तान पर निर्भर है। यदि सुल्तान न होते तो मानव प्राणी एक दूसरे को खा जाते । 
जिस प्रकार शरीर का स्थाथित्व प्राण पर निरभर है, उसी प्रकार संसार का जीवन सुल्तान 
पर अवलम्बित है । जिस प्रकार शरीर को प्राण से सुख मिलता है उसी प्रकार संसार को सुख 
सुल्तान से मिलता है। जिस प्रकार मनुष्य के अंगों में सिर को मुख्य स्थान प्राप्त है उसी 
प्रकार संसार में आलिमों एवं धामिक व्यक्तियों को । आपके राज्य में आलिमों के वर्ग को 
समस्त राज्यों एवं युगों से बढ़ कर सम्मान' मिलना चाहिए ।” 


डक सुल्तानों के सिर पर सुल्तान भूमि पर अल्लाह की छाया है' का मुकुट 
रक्‍खा गया है “४: यदि वे निःसहाय जनों, पवित्न लोगों, आलिमों और सूफ़ियों के प्रति 
कृपा न दिखायेंगे और उनकी आवश्कताओं की पूति न करेंगे तथा उनकी ओर से असावधान 
रहेंगे तो संसार के कार्यों में विध्न पड़ जायगा ।'** ****'लोक तथा परलोक का कल्याण 
दो बातों पर निर्भर है, एक अल्लाह तआला की सच्चाई और निष्ठा पृवंक सेवा करने पर 
दूसरे अपनी पूर्ण शक्ति से लोक सेवा पर, विशेष रूप से मोमिनों ( धर्म निष्ठ मुसलमानों ) 
और पविब् लोगों तथा आमिलों की सेवा पर”+ 

१५२३-२४ ई० में बाबर के लाहौर एवं दीवालपुर विजय कर लेने के कारण पंजाब 


दि 


१. किसी ने बाबा फ़रीद से सुल्तान बल्वन को सिफ़ारिशी पत्र लिखने का आग्रह किया । आपने लिखा, “मैंने 
सर्व प्रथम अपना मामला ईश्बर के समक्ष पेश किया, तदूपरान्त तेरे । यदि तू इसे कुछ प्रदान करेगा तो 
(यह समझ कि ) देने वाला खू दा है और तू ( इस प्रकार ) खुदा के प्रति क्ृतज्ञता प्रकट करेंगा। यदि तू 
इसे कुछ न देगा तो भी रोकने वाला खुदा है ओर तेरे लिये क्षमा है ” (सियरल औलिया, पृ० ७१) । 

२. मकतूबाते क़ददुसिया (देहली १८७१ ई०), पृ० ४४-४६ । 
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और दिल्‍ली के आस-पास के स्थानों की शांति भंग हो गई | शेख रुकतुद्वीत ने दीवालपुर की 
तबाही का बड़ा करंणामय हृश्य प्रस्तुत किया है | वे लिखते हैं 'दीवालपुर परगना नष्ट-अ्रष्ट 
हो गया । आलिमों तथा अन्‍य पवित्र जनों की वहुत बड़ी संख्या मारो गई। पुस्तकालय 
बरबाद हो गये ।* मुरु ग्रंथ साहव में वाबा नानक ते उस उथल-पुथल की कठु आलोचना 
की है । सम्भवतः शाहाबाद और उसके आस-पास का जीवन भी कप्ट साध्य हो गया था। शेख 
अब्दुल कददूस गंगोही को भी जाहाबाद से गंगोह (सहारनपुर) चला जाना पड़ा। इस प्रकार 
पानीपत के युद्ध के एक वर्ष पूर्व वे गंगोह (शहारनपुर) पहुँचे किन्तु उनके परिवार वाले वहाँ 
के जीवन से सन्तुष्ट न थे। इसी बीच में गंगोह में उनके घर में आग लग गई । वे सपरिवार 
पुनः शाहाबाद पहुँचे किन्तु वहाँ अधिक न रह सके । लताएक़े कुद्दूसी में जाहबाद से गंगोह 
पुनः पहुँचने का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“जिस बार हजरत मुहम्मद बाबर बादशाह और सुल्तान इब्राहीम करा पानीपत में 
युद्ध हुआ, समस्त स्थात (विलायत) नष्ट-अ्रप्ट हो गये । शांति का कोई कोना न रह गया, 
भागने का कोई स्थान न रहा । हजरत क़तुबी (गेख अब्दुल क़ददूस) अपने समस्त अनुयायियों 
एवं साथियों को लेकर कुत्ताना पहुँचे । सोचा क्रि अफ़गानों की सेना के पीछे-पीछे रहने से 
जो आफ़त आयेगी वह अफ़ग़्ानों की सेना पर आयेगी । हमारे लिए भागने का अवसर फिर 
भी रहेगा। कुत्ताना तामक स्थान पर यमुना नदी के पूर्व हमारा डेरा था, यमुना के पश्चिम 
में सुल्तान इब्राहीम का लश्कर था। हजरत कतुबी बढ़े प्रसिद्ध थे। अफ़ग्नानों के लश्कर में 
जो लोग आपके मुरीद एवं भक्त थे, भेंट करने के लिए आते थे । जब सुल्तान इब्राहीम को 
पता चला तो वह उन्हें अपने लश्कर में लाने का घोर प्रयत्न करने लगा। हजरत क़॒तुबी कहते 
थ्रे कि इस बार मुझे कुशल हृष्टिगत नहीं होता और सुल्तान इब्राहीम को मैं पानीपत के आगे 
नहीं देखता । आपने समस्त घर वालों और अनुयायियों को वहाँ से चले जाने का आदेश दे 
दिया । यह फ़क्नीर ( शेख रुक्‍नुद्दीत ) अपने भाइयों और बाल-बच्चों के साथ हिन्दुस्तान 
( पूर्व ) की ओर रवाना हो गया। हजरत क़॒तुबी, मेरे बड़े भाई गेख हमीद एवं सेयिद राजा 
नामक सेवक के साथ सुल्तान इब्राहीम के आदेशानुसार उसके लश्कर में रह गये । उन्होंने 
शेख हमीद से कहा, “हमारे ख्वाजा, ख़्वाजा क़॒तुब॒ुद्दीन बख्तियार ऊणी को भी बन्दी बन कर 
रहना पढ़ा था । हमारे पीरों की यही प्रथा है। हम भी इसे स्वीकार करते हैं। तुम चले 
जाओ ।” शेख हमीद और सेयिद राजा ने कहा, “जो आप पर बीतेगी वही हमें भी स्वीकार 
है आपको छोड़कर कहाँ जायें ?' जब सुल्तान अपनी सेना लेकर युद्ध हेतु बढ़ा और दोवनों 
सेनाओं में युद्ध प्रारम्भ भी न हुआ था कि हज़रत कृतुबी ने शेख हमीद से कहा, “मुझे 
अपने घोड़े पर से ऐसा पता चल रहा है कि सुल्तान इब्राहीम की सेना की पराजय हो 
जायगी । हमें भाग चलना चाहिए ।” एक पहर अथवा इससे अधिक दिन न चढ़ा था कि 
सुल्तान इब्राहीम की पराजय के समाचार आने लगे। संक्षेप में शुक्रवार, 'रजब €३२ हि० 
(१८ अप्रैल १५२६ ई०)* को सुल्तान इब्राहीम को बाबर बादशाह ने पानीपत में पराजित 





१ लताएफ़े क़ददूसो, पृ० ६३ । 


२. बाबर नामा के अनुसार शुक्रवार ८ रजब ( २० अप्रैल )। मुगल कालोन भारत ( अलीगढ़ १६६० ई० ), 
पृू० १३४६ । 
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कर दिया । इसी बीच में मुग़ल सवार पहुँच गये | हज़रत क़तुबी से घोड़े और वस्त्र ले लिये। 
बड़े भाई शेख हमीद और संयिद राजा को बन्दी बना लिया। हजरत क़तुबी के सिर पर जो 
काली कमली की पगड़ी थी, उसे उतार ली और शेख हमीद के गले को उससे बाँध कर उन्हें 
घोड़े की काठी से बाँध लिया । हज़रत क़॒तुबी ने कहा, “पीरों की पणड़ी तेरे गले में है, 
इसी से तुझे मुक्ति प्राप्त होगी अन्ततोगत्वा शेख हमीद और सेयिद राजा को पीरों के 
आशीर्वाद एवं पगडी की बरकत से मुक्ति हुई। हज़रत क़॒तुबी पेंदल हो गये । कमालुद्दीन 
मौला जादा उनके साथ था। यद्यपि हज़रत कूतुबी में पेदल चलने की शक्ति न थी किन्तु 
ईश्वर की कृपा से रण भूमि से सुगमता पूत्रंक दिल्‍ली पहुँच गये । * 


शेख अब्दुल क़ुददूस दिल्‍ली से गंगोह पहुँचे। उनकी बावर से भेंट भी हुई अथवा नहीं, 
विश्वस्त रूप से कहना कठिन है किन्तु बाबर की पीरी, फ़कीरी और सूफ़ी सन्‍्तों, यहाँ तक 
कि योगियों से भी अत्यधिक रुचि थी। उसने गुरु नानक से भी भेंट की थी और उनके उपदेश 
सुने थे । किसी न किसी समय बाबर की शेख अब्दुल कुददुम से भेंट अवश्य हुई और दोनों 
में कुछ समय के लिए सफ़ाई हो गई । शेख अब्दुल क़ुददूस ने बाबर को भी पत्र लिखा। 
उसमें भी आलिमों, ऐमा* तथा निःसहाय लोगों को आदर सम्मान प्रदान करने की सिफ़ारिश 
करते हुए बताया कि उनके 'वजहे मआश'* से उश्र” लेने की आज्ञा न दें अपितु इसे बहुत 
बड़ा पाप समझे । फ़कीर से कुछ माँगना बुद्धि से परे है । फ़क़ीर से कुछ वसूल करना किस 
प्रकार उचित है । यह नया आदेश अत्यधिक बुरा है और ऐसा घोर अत्याचार है कि इससे 
संसार में अन्धेरा छा जायेगा और संसार वाले बिलविला उठेंगे “*'क्ृपा पूर्वक इसे क्षमा 
क्रिया जाय ताकि आपके राज्य में किसी को कष्ट न हो और फ़क़ीरों, ऐमा और कमज़ोरों 
के समुदाय शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें और बादशाह के लिए शुभ कामना करने के 
साथ-साथ शांति पूर्वक मुसलमानों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें । *****- 
कोई व्यवित किसी अन्य व्यक्ति पर किसी प्रकार का अत्याचार न करने पाये । समस्त प्राणी 
और समस्त सेना शरा के आदेशों और मनाहियों का हृढ़ता पूरत्रंक पालन करते रहें । सामूहिक 
(जमाअत) रूप से नमाज़ पढ़ते रहें और आतलिमों के ज्ञान को प्रिय रकखे । हर बाज़ार और 
हर नगर में मुहतसिब* घूमते रहें ताकि नगर और बाज़ार को मुहम्मदी शरा के न्याय द्वारा 
सुशोभित कर सकें । जमा को आपके शुभ राज्य में उसी प्रकार वसूल किया जाय जैसा कि 
प्राचीन (इस्लामी) राज्य एवं खुलफ़ाए राशिदीन' के समय में किया जाता था। राज्य के 
पदाधिकारी पवित्न विचारों के मुसलमान होने चाहिए । वे धर्म में कुशल एवं ईमानदार हों 





१. लताएफ क़द॒दूसी, पृ० ६२-६४ । 
( मददे मआश पाने वाले ) आलिम, सूफ़ी शिक्षक इत्यादि अपने खर्चे के लिए कुछ भूमि पाते थे, जिससे 
कर वसूल न किया जाता था। यह भूमि 'मददे मआश' कहलाती थी । इसके पाने वाले 'ऐमा' अथवा 
एमादार कहलात थे । 

३. आलियों, सूफ़ियों इत्यादि को दी जाने वाली भुमि, मददे मआाश । 

४. पैदावार का १/१० भूमि कर । 

५. अधिकारी जो भरा के अधिनियमों का पालन कराने के लिए नियुक्त किये जाते थे। 

६. प्रथम चार खलीफ़ा । 


ब्रस्तावना : शेख अब्दुल क़ददूस का जीवन-वृत्त ७६ 


और 'शरा' के अनुसार कर वसूल करें । ****““इस्लाम के दीवान* और राजधानी में किसी 
काफ़िर को दीवानी का कोई पद न दिया जाय । उन्हे वहाँ से कोई आशिक सहायता न मिले । 
वे कार्यालयों में क्रलम न चलाने पायें । उन्हें अमीर एवं आदिल* न नियुक्त किया जाय । 
शरा में जिस प्रकार उन्हें अपमानित रखने का आदेश दिया गया है, उन्हें अपमामित रक्‍्खा 
जाय | वे मालगुजारी चुकाते रहें, जिज़या देते रहें और अपने (व्यापार के) धन पर 'शरा 
के आदेशानुसार कर अदा करते रहें | जो वस्त्र मुसलमान धारण करते हैं, उन्हें काफ़िर लोग 
न धारण करने पायें । अपने कुफ्र को वे छिपाये रक्‍खें । कुफ की प्रथाओं का पालन खुल्लम- 
खुल्ला न करने पायें । इस्लाम के 'बेनुल माल' (खजाने) से वेतन पायें और अपने-अपने पेशों 
को करते रहें । मुसलमानों की जरा भी बराबरी न करें ताकि इस्लाम को पूरी रोनक प्राप्त 
हो जाय । 

जाहज़ादा हमायूँ को जो पत्र णेख अब्दुल क़ दूदूस ने लिखा, उसमें केवल आलिमों और 
पवित्र लोगों को प्रोत्साहन देने की शिक्षा दी 

गेख़ अब्दुल क़ददूस ने बाबर से जिन बातों की माँग की है वह उन्होंने सुल्ताव 
सिकन्दर के पत्र में भी न की थी। यह मांग उन मांगों से अधिक भिन्‍न नहीं है जो शेख 
अहमद सरहिन्दी मुजद्दिद अल्फ़रेसानी (१५६४-१६२४ ई०) ने जहाँगीर के राज्य के प्रारम्भ 
में उन पत्रों में की थी जिन्हें उन्होंने जहाँगीर के कुछ अमीरों को लिखा था । इसका मुख्य 
कारण तो यह है कि शेख कदुदूस आलजिमों और सूफ़ियों की 'मददे मआश' की भूमि को 
“उुश्र' से बचाना चाहते थे । सम्भवत:ः इस कर का ज़िम्मेदार दीवानी विभाग के हिन्दू 
अधिकारियों को समझा जाता था जो उस समय माल-विभाग में अधिकार सम्पन्त थ। 
इसका उपाय केवल यही समझा जाता था कि हिन्दुओं को अधिकार से वंचित किया जाय, 
शासन का ढाँचा हजरत मुहम्मद के प्रथम चारों खलीफ़ाओं के राज्य के ढाँचे पर तंयार 
किया जाय । ना तो शेख अब्दुल कृददूस ने कभी राजनीति में भाग लिया था और न 
चिश्ती पीरों ने। यह पत्र भी उन्होंने अपने पुत्रों एवं आलिमों के आग्रह पर लिखा होगा । 
अतः इसमें उन्हीं के भावों और भाषा को प्रस्तुत किया है जो उनके नये सलाहकारों ने 
बताई । इन माँगों में तथा शेख नसीरुददीन मुबारक ग़ज़नवी की माँगों में जिनका उल्लेख 
किया जा चुका है, विशेष अच्तर नहीं प्रतीत होता । 

शरीअत के अनुसार 'उश्र' उस भूमि से वसूल किया जाता था जिसे मुसलमान 
जोतते-बोते थे । अन्य क्रिसान खराज (भूमि कर) अदा करते थे। भिन्‍नत-भिन्‍न युल्तानों के 
समय में इस विषय में नये-नथे आदेश निकलते रहते थे । कम से कम पंदावार का आधा 
तो उनसे वसूल ही कर लिया जाता था। १३वीं और १४वीं सदी में मुमलमान किसानों 
की संख्या अधिक न थी । आलिम, सूफ़ी, शिक्षक तथा अन्य मुसलमान 'मददे मआश पा 
जाते थे। अफ़ग़ानों के समय से 'मददे मआश की समस्या बड़ी गम्भीर हो गई । 
माल-विभाग । 
न्याय विभाग का अधिकारी । 
सकतुबाते क़द॒दुसिया, पृ० ३३५-३३७ । 
वही, पृ० ३३५। 
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अफ़ग़्ानों ने हिन्दुस्तान में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अपने क़बीले वालों को 
बड़ी संख्या में लाकर बसा दिया। उन्हें दिल खोलकर “मददे मआश' प्रदान की । उनमें 
बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जो न तो आलिम थे और न शिक्षक । केवल राजनीतिक कारणों 
से ही उन्हें हिन्दुस्तान में बसाया गया था। सभी अफ़ग्गान मुग़लों के शत्रु थे । मुग़लों का 
उनसे हमेशा संघर्ष चलता रहा । इसके अतिरिक्त सुल्तान फ़ीरोज़शाह के समय से ही 
आलिम और सूफ़ी अत्यधिक भूमि के अधिकारी बनने लगे थे । वे 'मददे मआश' पाने वालों 
अथवा ऐमादारों की श्रेणी से निकलकर उस वर्ग में आ गये थे जिनके लिए अकबर के समय 
से ज़मीन्दार' शब्द का प्रयोग होते लगा था। इन सब लोगों को भूमि कर से मुक्त रखना 
संभव भी न था। वाबर को अपने राज्य के दूसरे वर्ष से ही धन की कठिनाई होने लगी । 
इसका एक कारण तो यह था कि उसने अपने विजय के प्रथम व में अच्धाधुन्ध धन ख़्चे 
किया, दूसरा कारण अफ़ग़ानों से निरन्तर युद्ध का खरे था। माल विभाग ने जिसमें हिन्दू 
काफ़ी संख्या में थे, 'मददे मआश की भूमि से 'उश्र'ं वसूल करने का सुझाव दिया होंगा । 
अपने अफ़ग़्ान शत्रुओं के पास अत्यधिक 'मददे मआश' देखकर बाबर भी कुढ़ता होगा । 
वह स्वयं विद्वान था। अफ़ग़ान 'मददे मआश पाने वालों में बिरला ही कोई योग्य व्यक्ति 
रहा होगा । बाबर ने राजनीतिक कारणों से “उश्र'ं वसूल करने का आदेश दिया, आलिमों 
और सुफ़ियों ने हिन्दू कमंचारियों के विरुद्ध मोर्चा लगा दिया । 


बाबर और हुमाय के इतिहास से पता चलता है कि इस पत्र पर अधिक ध्यान नहीं 
दिया गया । सम्भवत: जिन आलिमों के विषय में यह विश्वास हो गया होगा कि उन्हें 
अफ़ग़ानों से सहानुभूति नहीं, उन्हें सुविधाएं भी मिल गई होंगी किन्तु इसे शेख अब्दुल 
क़द्दूस के पत्र का परिणाम नहीं बताया जा सकता। २७ नवम्बर १५३७ ई० को शेख 
अब्दुल क़ुदुदूस का निधन हो गया। उनके पुत्र शेख रुक्‍नुददीन ने लताएफ़े क्रदृदुसी की 
रचना सितम्बर १५३४ ई० में प्रारम्भ करदी थी किन्तु अन्तिम भाग की रचना अपने पिता 
की मृत्यु के उपरान्त की । उसके अध्ययन से पता चलता है कि वे मुग़लों के राज्य के घोर 
शत्रु तथा अफ़ग़ानों के मित्र थे । हुमायूं और शत्तारियों की मित्नता ने इस कटुता में और 
वृद्धि कर दी। निम्नांकित कहानी से इस संघर्ष पर काफ़ी रोशनी पड़ती है । 


“जब बादशाह हुमायं गुजरात पहुँचा और अहमदाबाद में स्थान ग्रहण किया, तो 
सुल्तान बहादुर डिब में था। सुल्तान बहलोल का पुत्र सुल्तान अलाउद्दीन बुरहानपुर से 
सुल्तान (बहादुर) की ओर रवाना हुआ | मैं (शेख रुक्‍नुद्दीन) और मलिक रूपचन्द, 
सुल्तान अलाउद्दीन के साथ थे । हम नदबार नामक स्थान पर पहुंचे । रात्रि में स्वप्न में 
हज़रत क़॒तुबुल अक्ताव शेखर अब्दुल क़ददूस पधारे । आदेश दिया, ऐ वुत्‌ ! आगे आ और 
हमारा सन्देश गुजरात के पीरों को पहुँचा । ऐ वबृुतू गुजरात जा और गुजरात के समस्त 
पीरों को हमारा सलाम पहुँचा और कह “हुमायूँ' बादशाह इस्लाम को नष्ट-भ्रप्ट कर 
रहा है और कुफ्र तथा इस्लाम के वीच में कोई भेद-भाव नहीं करता । सब को नष्ट-प्रष्ट 
कर रहा है । हम इस्लाम और तुम्हारी सहायता हेतु आये हैं। यदि आप लोग स्वीकार 
करें तो हम और आप मिलकर हुमायूँ बादशाह को गुजरात से निकाल दें। यदि आप लोग 


प्रस्तावना : शेख अब्दुल कुदुदुस का जीवन-वृत्त ८१ 


कहें तो हम मन्दू (मां) चले जाये और वहाँ से हुमायँ को भगा दे और आप लोग 
गुजरात से भगा दें ताकि इस्लाम को शान्ति प्राप्त हो जाय । इस बन्दे ( शेख रुक्‍नुद्दीन ) 
ने निवेदन किया “गुजरात के पीर लोग यहाँ से दूर हैं, हम किस प्रकार जा और 
आ सकते हैं | फ़रमाया “सुगमता-पुर्वेक चले जाओगे और चले आओगे ।” अल्लाह 


. के हुक्म और क़तुबुल अकताब की बुजुर्गी के कारण यह बन्दा तत्काल अहमदाबाद में हज़रत 


कृतुबे आलम शाह मंझन बुख़ारी (मृत्यु १४७५-७६ ई०) के मक़बरे के समीप पहुँचा । वहाँ 
गूजरात के समस्त पीर लोग [ पीरों की रूहें) एकत्र थ । इतनी अधिक भीड़ थी कि खड़े 
होने को स्थान न था। मैं हैरान था कि यह सन्देश किसे पहुँचाऊं। अचानक एक आदमी ने 
आकर पूछा, “तेरा नाम वृतू है । मैंने कहा, “हाँ । उसने कहा, “चल, तुझे क़॒तुवे आलम 
बन्दिगी हज़रत शाह मंझन बुलाते हैं ।/ लोग एक ओर खिसक गये । हम आगे बढ़े । शेख 
की सेवा में पहुँच कर सलाम किया और खड़े हो गये । क॒तृवे आलम गणाह मंझन ने पूछा, 
“बन्दिगी, हजरत शेख अब्दुल क़ददूस ने क्‍या फ़रमाया हैं। शख अब्दुल क़द्दूस ने जो वाफ्ढ 
कहा था, बन्दे ने दुहरा दिया। शाह मंभ्न बुखारी ने कहा, 'तू दूर से आया है कुछ भोजन कर 
फिर उत्तर दंगा ।' भोजन आया और मैंने थोड़ा-सा भोजन किया था कि शेख अहमद खत्त्‌ 
(गजरात के सर्वोत्कृप्ट सूफ़ी और शाह मंझन के गुरू) ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि यह 
मेरा मेहमान है। मैं इसे अपने निवास स्थान पर ले जाकर भोजन कराऊगा और उत्तर 
देकर ब्रिदा करूगा | मैं शेख अहमद खत्तू के मक़बरे पर पहुंचा'''' । उन्होंने भोजन 
कराया और कहा, “जाकर हमारा और गुजरात के समस्त पीरों का सलाम शेख अब्दुल 
कदूदूस को पहुँचाओ और कहो कि आप सवप्रथम यहाँ आये ताकि हम आप मिलकर हुमायूँ 
बादशाह को गुजरात और मन्दू (मांडू) से निकाल दें और इस्लाम को शक्ति प्राप्त हो जाय 
और वह इस क्षेत्र में हृढ़ हो जाय ।*' तत्काल हज़रत क़तुबे आलम पीर दस्तगीर की गेवा में 
पहुँचा | पता नहीं कि किस प्रकार हम गुजरात पहुँच और किस प्रकार पुनः वापस आगये ।१ 


शेख अब्दल कद॒द्स के कई पुत्र थ और उनके चल भी बड़ी संख्या में थ किन्‍तू उनक 
स्थान उनके पुत्र शेख रुक्‍तुद्दीत ही ने लिया । रुश्दनामा, की टीका आपने ही तेंयार की | 
उस टीका में शेख अब्दुल क़ददूस के विचारों का सामंजस्य शरीअत से किया गया है । शेखर 
रुकक्‍नुद्दीन का निधन १५७५-७६ ई० में हुआ | शेख अब्दुल क़ददूस के दूसरे खलीफ़ा शेख 
जलाल थानेस्वरी भी बड़े प्रतिष्ठित सूफ़ी हुए हैं । उन्होंने तसव्बुफ़ के विषय पर कई ग्रन्थों 
की रचना की। आपका निधन ७५ वर्ष की अवस्था में १५८१-८२ ई० में हुआ । अब्दुल क़ द- 
दूस के वंश के एक अन्य सपूत शेख अब्दुन्नबी हैं। उनके पिता शेख अहमद, शंख अब्दुल कद स 
के भाई और 'तौहीदे वुजूदी' एवं 'समा' के बड़े समर्थक थे । उन्होंने समा के जायज होने 
के विषय में एक पुस्तक लिखी । उनके पुत्र शेख अब्दुन्तवी युवावस्था में मक्का मदीना पहुंचे । 
वहाँ मक्के के फ़क़ोहों ( फ़िक़नह के ज्ञाता, शरीअत के अधिनियमों के विद्वान ) से थोड़ी सी हृदीस 
पढ़ी। सम्भवतः उन्हें भली भाँति अरबी अथवा हदीस का ज्ञान कभी भी न प्राप्त हो 
सका। वहां से लौट कर उन्होंने पिता और चाचा से 'समा' और 'वह॒दतुल वुजूद' का वाक युद्ध 
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१. लताएफ़े क़दुदुसी, पृ० ७३-८१ | 


८६२ अलखबानी 


छेड़ दिया । एक पुस्तक 'समा' के विषय में लिखकर अपने पिता के विचारों का खंडन किया । 
इस घटता ने शेख अब्दुन्नबी को अत्यधिक प्रसिद्ध बना दिया । अकबर इस समय एक ऐसे 
व्यक्ति को सद्र ( धामिक मामलों का मुख्य अधिकारी ) बनाना चाहता था जो ईमानदार भी 
हो और आलिम भी । १५७५० में कुछ लोगों की सिफ़ारिश से यह पद शेख अव्दुन्तबी को 
मिल गया। शीक्र ही उन्होंने अत्यधिक अधिकार प्राप्त कर लिया । लगभग १३ वर्ष तक इनकी 
तुती बोलती रही । अन्त में अकबर के विचार बदले। १५७९ ई० में शेख साहब जबरदस्ती 
हज के लिए भेज दिये गये । दो साल बाद अकबर की आज्ञा बिना लौट आये और अत्यधिक 
कष्ट भोग कर १५८३ ई० में मृत्यु को प्राप्त हुए! । 


४ 
शेख ग्रब्दल कृवृद्स की साधना 
हक । 2) ५०९ 


शेख़ साहब की साधना के मुख्य अंगों के रूप में अहं का पूर्ण विनाश, गुरु तथा उससे 
संबंधित-जनों के प्रति निष्ठा-जन्य सेवा तथा घोर तपस्या का विशेष महत्व है । बाल्यावस्था 
में शिक्षा ग्रहण करते ममय शेख साहब का दिन का समय पुस्तकों के अव्ययन में व्यतीत होता 
और रात भर 'जिक्र' ( नाम स्मरण ) एवं इबादत ( तपस्या ) में तललीन रहते । अल्पायु में 
यद्यपि शिक्षा का स्तर बहुत उच्चकोटि का न था किन्तु जो पुस्तकें भी पढ़ीं उन्हें विधिवत्‌ 
मनन करके आत्मसात्‌ कर लिया और उनके विषयों पर उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया । 
उनक्री इस अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए सहज ही यह अनुमान किया जाने लगा था कि 
भविष्य में वे एक उच्चकोटि के विद्वान होंगे । 

शिक्षा तथा ज्ञान उनके पूर्वजों की पूँजी थी। शेख़ साहब के पिता शेख इस्माईल, 
दादा काजी सफ़ी तथा भाई शेख अब्दुस्समद सभी अपने समय के श्रेष्ठ विद्वान थे। शास्त्र 
प्रदत्त ज्ञान में विशेष आस्था न होने के कारण शेख साहब ईश्वर-प्रेम की प्रेरणा से अध्यात्म 
ज्ञान की ओर उन्मुख हुए। पिता का तो निधन हो चुका था, माता ने इस स्थिति पर विचार 
करते हुए विशेष चिंता प्रकट की और अपने भाई क़ाज़ी दानियाल के पास जो उस समय 
रुदौली कस्बे के हाक्रिम थे पहुँचीं और रो-रोकर निवेदन किया, “आपके भागिनेय ने शिक्षा 
त्याग दी है आप उसे कठोरता पूर्वक सन्‍्मार्ग पर लाइए ।” क्राज़ी दानियाल ने शेख साहब 
को बुलाकर कहा, “तू क्‍यों नहीं पढ़ता, मैं तुझे दण्ड दगा ।” शेख साहब ने अरबी भाषा में 
उत्तर दिया, “दण्ड कल्याण का साधन है। आप विलम्ब किस कारण करते हैं ?”” उसी 
समय कुछ गाथिकाएँ पहुँच गईं, शेख साहब उनके गायन से रसोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे । 
क़ाज़ी साहब ने अपनी बहिन को समझाया कि उसका पुत्र अब अन्य जगत में पहुँच चुका है । 
चिता करते को आवश्यकता नहीं, सबसे बढ़-चढ़कर होगा। शेख साहव नीरव वन में चले 
जाते और योगाभ्यास (रियाजत) तथा तपस्या (मुजाहिदत) में मग्न हो जाते ।* 





१. अख्बयारुल अख्ियार, पु० २२१-२२३, ज़ब्दतुल सुक्ामात, पृ० १०१-१०३। 
२. लताएफ़े कददूसी, पृ० ६-७ । 
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युवावस्था में भी शंख साहब संयमित प्रकृति के ही रहे। विवाह के पश्चात्‌ भी उनकी 
एकान्तश्रियता में कोई अन्तर न आया। पारिवारिक संपत्ति के मोह से वे सदेव विमुक्त रहे । 
कई-कई दिन तक बिना भोजन किए तपस्था करता उनके लिए बहुत अधिक सहज और 
सामान्य सी वात थी । अपने बच्चों को भूखा देखकर भी उनका मन विचलित न होता । उनके 
ज्येष्ठ पुत्र शेख हमीदुदुदीन को दो-दो तीन-तीन दिन तक भोजन न मिलता। जब भूख से 
व्याकुल होकर वह माता से भोजन माँगता तो माँ उसे पिता के पास भेज देती । बालक पिता 
के पास पहुँचकर कहता कि बहुत जोर की भूख लगी है, धैय॑ धारण करना संभव नहीं । गेख़ 
साहब उसकी ओर केवल इस दृष्टि से ध्यान न देते कि पुत्र-प्रेम में ग्रस्त होकर कहीं उनके 
मन में ईश्वर से कुछ माँगने की इच्छा न उत्पन्त हो और इस प्रकार ईश्वर के ध्यान में विध्न 
पड़ जाय । जिस समय शेख हमीदुददीन भूख से पीड़ित होकर विलाप करने लगते तो शेख 
अब्दुल क़ददूस उत्तर देते, “ऐ पुत्र ! ईश्वर ने चाहा तो हम स्वर्ग में जाकर भोजन करेगे।” 
बालक पुनः माता के पास आकर कहता कि पिता तो कहते हैं कि भोजन स्वर्ग में मिलेगा । 
स्वर्ग कहाँ है ? वहाँ हम कब जायेंगे ? माता प्रेम और ममत्व से पीड़ित होकर बिलाप 
करने लगती और कहती “अल्लाह ने हमारे भाग्य में आज तो यही लिखा है, हम नहीं 
जानते कि कल क्‍या होगा । 

शेख रुक्‍तनुद्दीन लिखते हैं कि शेख अब्दुल कददूस रात और दिन में चार-चार सौ 
रिकातें नमाज़ पढ़ते थे । इस अवस्था में जानू के समक्ष के वस्त्र फट जाते । जाड़े की रात 
में हिम-पात होता रहता, पाँव एवं पिण्डुलियाँ तड़कने लगतीं, किन्तु आप खड़े हुए नमाज 
पढ़ा करते । सोते समय की नमाज़ के बाद वे “नमाजे माकूस' पढ़ते थे । इसकी विधि 
इस प्रकार है--- 


नाणणओलीनणीओओओ 


4. जा योगियों के प्रभाव से सूफ़ियों में तपस्था की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हो गई थी। 'चिल्लए माकू्स' 
अथवा उलटा चिल्ला इसी प्रकार की एक तपस्या है। चिल्ला नामक साधना में साधक अपने अन्तःकरण 
की शुद्धि हेतु चालीस दिन तक सत्र से अला-थलग किसी कोठरी अथवा एक्रान्त स्थान में तपस्या करते 
हैं। 'चिल्‍लए माकूस को समझने के लिए निम्नांकित घटना का उल्लेख करना अपेक्षित जान पड़ता है । 





बाबा फ़रीद ने खाजा बख्ितियार काकी से चिलले की साधना क्री अनुमति मांगी। छुवाजा साहब ने 
कहा, “इसकी आवश्यकता नहीं, इससे प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यह हमारी परम्परा के विरुद्ध है ।' 
बाबा साहब ने उत्तर दिया, “मुझे प्रसिद्ध होने की इच्छा नहीं है ।” तदुपरान्त ख्वाजा साहब ने बावा 
साहब को आदेश दिया कि वे 'चिल्लए माकूस' की साधना करें। बावा साहब को “चिल्लए-माक्‌स' के 
विषय में कोई जानकारी न थी और भय के कारण गुरु से पूछने का साहस भी ते होता था। अतः खुंवाज! 
साहब के मुख्य शिष्य शेख बद्र दीन ग़ज़नवी से इस विपश्र में परामर्श किया। उन्हें भी .इसकी जानकारी 
न थी अतः उन्होंने ख़्वाजा साहब से इस विषय में पूछा । ख़्वाजा साहब ते चिल्लए माकूस की परिभाषा 
इस प्रकार दी-- 

“मनुष्य अपने पाँव में रस्सी बाँध्वकर किसी कुएं में उलटा लटक जाय और इस प्रकार उलटे लटककर 
चालीस दिन और रात ख़दा की इच्नादत करे ।” बाबा साहब ऐसे स्थान की खोज में निकल पड़े, जहाँ 
कुआँ भी हो, मस्जिद भी हो और उस स्थान के विषय में कोई कुछ जानता भी न हो। खोजते-खोजते 
वे उच्च में 'मस्जिदे-हज' नामक मस्जिद में जो नगर के एक कोने में थी, पहुँचे । वहाँ एक कुआँ भी था 
और उसके निकट एक वृक्ष भी था जिसकी डालियाँ कुएं पर फैली हुई थीं। वहाँ का अजान देने वाला 
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सोने की नमाज़ के बाद वे अपने आपको लटकवा लेते थे और प्रातःकाल खुलवा 
लेते थे । इसी प्रकार वे रात भर नमाज़ पढ़ते (तपस्या करते थे) ।' इसी अवस्था में उनमें 
द 'सुल्वान ज़िक़' उत्पन्त हुआ | उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उनके प्रकट अस्तित्व का अन्त 
हो गया है और इस खो जाने की अवस्था में केवल यही अनुभव शेष रह गया है कि वे कोई 
व्यक्ति हैं। उनकी इच्छा हुई कि वे इस अवस्था के भी आगे बढ़ें। फलस्वरूप उन्हें 
'फ़ता-उल-फ़ना' (ऐसा बिलग्रत जिसमें साधक परम सत्ता के अस्तित्व में विलीन होकर बक़ा 
प्राप्त कर लेता है) की अवस्था का अनुभव हुआ और “आलमे बक़ा (शाश्वत जगत्‌) की 
प्रतीति हुई । सुल्तान जिक्र' के प्रभुत्व के कारण ऐसा आभास होने लगता था मानो बुद्धि 
हर ली गई है और वे पागल होने वाले हैं । शेख रुक्‍नुद्दीन ने बताया है कि सुल्तान जिक्र 
सूफ़ी साधना की एक ऐसी अवस्था का नाम है जो विशेष रूप से उनके पिता से सम्बन्धित 
धी और उन्हें ज्ञात नहीं कि इस अवस्था का अनुभव किसी अन्य साधक को भी हुआ 
अथवा नहीं । 

लताएफे कुददूसी में फ़ुतुहाते मक्किया के हवाले से सुल्तान जिक्र' की व्याख्या करते 
हुए शेख झकनुद्दीन ने बताया कि प्रारम्भ में धीरी-धीरी घंटी की आवाज आती है, फिर 


हांसी का निवासों और बाबा का परिचित था। बाबा ने तीत दिन तक वहां ठहरकर यह विश्वास कर 
लिया कि बह उनको तपस्या को गुप्त रखेगा । तदुपरान्त 'इणा (राति) की नमाज़ के बाद आपने रस्सी 
का एक सिरा वृक्ष की डाली में बांधा और दूसरा सिरा अपनी टाँगों में बांधकर अजान देने वाले को 
आदेश दिया कि वह उन्हें कुए में उलटा लठका दे और सूर्योदय के पूर्व आकर निक्राल ले । रात भर उलटे 
लटके हुए वे इबादत करते रहे । सूर्योदय के पूर्व अज़ान देने वाले ने आपको बाहर निकाला और आप 
फ़र्श पर बेठकर इबादत करने लगे । इस प्रकार आपने चालीस रात तक तपस्या की ।” 
( फ़वाएदुल फ़आद; पृ० २६ तथा सियरुल ओलिया, पृ० ७० ) 

किसी ने सैयिद मुहम्मद गेसू दराज़ से पूछा कि यह किस प्रकार सम्भव है कि कोई इस प्रकार तपस्या 
करे और रक्त नेत्रों से न बहने लगे और भोजन पेट के बाहर से न निकल पड़े । सैयिद साहब ने उत्तर 
दिया कि तपस्था के कारण जो व्यक्ति केवल हडिडयों का ढाँचा रह गया हो उसके शरीर से रक्त अथवा 
भोजन निकलने का कोई प्रश्न नहीं । ( जवामेउलकिलस, पृ० २३१) 


१- शेख निज़ामुद्दीन औलिया का कथन है कि शेख अबू सईद अब्चुल खैर कहा करते थे कि “हज़रत मुहम्मद ने 
भी “नमाजे माकूस पढ़ी थी अतः मैं भी यह तमाज़ पढ़ता था । अपने पाँव रस्सी में बंध्रवाकर अपने 
आपको कुएं में उलटा लटकवा लेता था और नमाज पढ़ता रहता था ।” (फ़वाएदुल फ़्आद, पृ७ 5-३) । 

शाह वली उल्लाह लिखते है कि चिश्ती लोग 'सलाते (नमाज़) माकूस' पढ़ते हैं किन्तु न तो हजरत 
मुहम्मद की हृदीसों और न फ़िक़ह वेत्ताओं की शिक्षा में मैंने “नमाज़े माकूम' का उल्लेख देखा है, अतः 
हम इस विपय में कुछ नहीं लिखते । ईश्वर ही जानता है कि यह वैध है अथवा नहीं ।” (क्रौलुल जमील, 
कानपुर १८७४-७५ ई०, पृ० ५३) । 

चिश्तियों के अत्यधिक प्रभाव के कारण ही शाह साहब ने इस प्रसंग में मौन रहना ही उचित समझा । 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रथा शेख अबू सईद अबुल खैर (६६७-१०४९) के समय से सूफ़ी साधना 
का मुख्य अंग बन गई। शेख साहब के जीवनवुत्त में भी इसका स्पष्ट संकेत है कि वे इस साधना का 
अभ्यास किया फरते थे और इसे वैध जानते थे । इस प्रकार यह साधना केवल चिश्तियों तक ही सीमित 
न थी अपितु इसका प्रचलन ११वीं शी में भी था। इसे बौद्ध तांत्िकों का प्रभाव कहा जाय अथवा 
हेठयोग का, अपने मूल में यह साधना निश्चित रूप से भारतीय थी । 


प्रस्तावना : शेख अब्दुल क़ददूस की साधना न 


जब इसका प्रभाव बढ़ता है तो बादल के गरजने की सी आवाज़ आती है। '''इसका एक 
उदाहरण इस प्रकार है कि मानो आंधी के समान तेज़ वायु बड़े ज़ोर की आवाज़ के साथ चल 
रही हो और ऐसा अनुभव हो रहा हो कि वृक्षों के झूंड जिन पर पतझ्ड़ आई हो जड़ से 
हिलाये जा रहे हों यहां तक कि उनकी जड़े जो भुमि के भीतर प्रविष्ट हैं, वे भी हिल रही 
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हों और उनकी कोई डाली अथवा पत्ती सुरक्षित न हो, दाये बायें के सब वृक्ष हिल रहे हों । 
सुल्तान-ज़िक्र' यही दशा ज़िक्र करने वाले में उत्पन्त कर देता है| जिस प्रकार बादल ज़ोर- 
जोर से गरजता है और लोगों के कान गजन से भर जाते हैं तथा प्राणी जन भयभीत हों 
जाते हैं, उन्हें ऐसा अनुभव होने लगता है कि समस्त आकाश उनके सिर पर गिर पड़ेगा । 
लोगों के शरीर काँपने लगते हैं। कान गर्जन से भर जाते हैं। किन्तु इस कारण कि गर्जन 
की आवाज अस्तित्व से प्रथक्‌ वस्तु है, अतः कोई भय नहीं होता । इसी प्रकार सुल्तान ज़िक्र 
जो सालिक ( साधक ) के अस्तित्व से उत्पन्न होता है उसक्रे भौतिक अस्तित्व को इस श्रकार 
झिझओड़ देता है कि उसमें से समस्त गंदिगी निकल जाती है | इसे इस प्रकार भी समझा जा 
सकता है कि किसी बड़ी नदी में बाढ़ आई हो, उसमें कोई निःसहाय व्यक्ति फंस गया 
हो और जल के बहाव की तेज़ी उसे निकलने का अवसर न दे रही हो । पानी के बहाव के 
कारण भयानक आवाजें निकल रही हों और उन आवाज़ों से उस व्यक्ति के कान भर गये 
हों । सेलाब से जोर-जोर से उठने वाली लहरें उसके पूरे अस्तित्व को रेज़ा-रेज़ा करके उसे 
नष्ट कर रही हों। सुल्तान ज़िक्र' भी, ज्िक् करने वाले के अस्तित्व को इसी प्रकार से 
वना देता है ।' 


शेख साहव नमाज़ के मध्य में अल्लाह का ध्यान करके कई-कई बार ज़िक्र खफ़ी 
(मौन रूप से जिक्र ) करते थे* किन्तु सोने के समय की नमाज़ पढ़कर अपने चेलों एवं 
साथियों के साथ 'जिक्रे जहर' (उच्च स्वर में ज़िक्र ) प्रारम्भ कर देते और सूर्योदिय तक 
इसी प्रकार 'ज़िक्रो जहर में तत्लीन रहते, अन्य लोग थककर चूर हो जाते थे ।* 'समा' भी 
आपकी साधना का मुख्य अंग था। उस समय आप अल्लाह के प्रेम में मस्त हो जाते थे। 
जुहर ( मध्यान्ह ) की नमाज़ के बाद 'समा' विशेष रूप से प्रारम्भ हो जाता । गायक मलार 
राग गाते । उन्हें मौलाना जानी की यह 'जकरी' बड़ी ही प्रिय थी-- 


चढ़ सुरजन (साजन) सेज हमार्‌या । 
में तुश लग सेज संवार॒या । 7 


इश्क़ की मस्ती में बायजीद और हललाज की भांति कहने लगते , “मैं आकाश को 
भूमि पर पटक सकता हूँ । कभी कहते कि “हम अपना शिविर स्वर में ले जा रहे हैं।” 
भस्ती की दशा में कुर्ते को पाएजामे और पाएजामे को कुतें के स्थान पर पहनने लगते । शेख 
पियारा ने इस दशा का उल्लेख हिन्दवी में इस प्रकार किया है--- 


लताएफ़े क़दुदूसी, पृ० १६-१७ । 
बही, पूं० १८ । 

वही, पृ० १५ 

वही; पृ० ६२ । 
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काकरु सुइया का करु धागा। 
दूरज (१) छाड़ मन अन्तहि लागा ॥४ 


मस्ती की दशा में जब अनिवाय नमाज़ का समय आजाता तो वुजू करते और नमाज़ 
पढ़ते । कभी कभी रो-रो कर कहते कि अल्लाह के वलियों ( संतों ) को अपने एवं अन्य 
लोगों के भविष्य का ज्ञान होता है किन्तु इस कारण कि यह बात संदिग्ध होती है, उन्हें पर- 
लोक का भय बना रहता है। तदुपरान्त दोहे के निम्नांकित चरण को पढ़ने लगते । 


अजों सबेरा समुद मेह, यौन बिनासूं कार्ये। 
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शित्ता-दीज्ञा विधि 


शेख साहब को रुदौली में अधिक प्रसिद्धि न प्राप्त हुई । वहाँ आपके सम्बन्धी उच्च 
पदों पर आरूढ़ थे । आपके गुरु शेख मुहम्भद और आपकी अवस्था लगभग बराबर थी । 
किन्तु शाहाबाद पहुँचकर आपको अत्यधिक सुख्याति प्राप्त हुई। वहाँ से आपका सम्पके दिल्‍ली 
के आल्िमों तथा अन्य सूफ़ियों से भी होता रहता था और आप दिल्‍ली आते-जाते रहते थे । 
अफ़ग़्ान सुल्तानों के उच्च पदाधिकारियों से भी आपका सम्बन्ध था। आपके प्रभाव से लाभ 
उठाने वालों की संख्या बढ़ने लगी किन्तु ऐसे शिष्य भी एकत्र होने लगे जिन्हें आपके प्रति 
निष्ठा थी और जो आपके सच्चे भक्त थे । 


आपकी शिक्षा-दीक्षा विधि लगभग वही थी जो अन्य प्रसिद्ध चिश्ती खानक़ाहों में 
प्रचलित थी । अधिकांश शिष्य ऐसे होते थे जिन्हें इस्लाम और शरीअत का ज्ञान होता था 
और ख़ानक़ाहों में वे तसव्वुफ़ की उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते थे । कुछ लोग ऐसे होते थे 
जो हर ओर से निराश होकर वहाँ पहुँचते थे । उनका हृदय कोमल होता था और वे हर 
बात पर विश्वास करने के लिए उद्यत रहते थे । वे अधिकांशत: व्यावहारिक शिक्षा पाते थे । 
गुरु अपने अभ्यास एवं अनुभव के आधार पर शिष्य को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने में 
सहायता देता था अत: गुरु और उसके परिवार वालों की सेवा करना चेलों के लिए अनिवाय॑ 
था । शेख साहब ने स्वयं अपने गुरु की खानक़ाह में हर प्रकार की सेवा की थी और वे अपने 
शिष्यों से भी यही आशा रखते थे। आपके एक शिष्य मियां अब्दुरहमान आपके पुत्र शेख 
रुक्‍नुद्दीन से किसी बात पर रुष्ट हो गये । आपने मियाँ अब्दुरंहमान को पत्र लिखा कि यदि 
शेख रुक्‍्नुद्दीन आपसे रुप्ट हो जाते और आप विनती करके उन्हें मनाते तो यह उचित था, 
इससे ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होती किन्तु जो कुछ अब हो रहा है वह पथ-अ्रष्ट होने की 

१. लताएफ़े कददुसी, पृ० ६१... लताएफ़े क़ददूसी, पृ० ६१ 

२. बही, पृ० १६। 
३. वही, पृ २८ 


प्रस्तावना : शिक्षा-दीक्षा विधि छह 


दलील है । दुष्ट शेतान ने आपको अपने वश में कर लिया है। 'लाहोल'” की कटार से उसे 
दूर करें | अल्लाह तआला कहता है कि, “कुल ला अस अलकुम अलहे अजरन इललल मवदृत 
फ़िल क़ रबा* । अर्थात्‌ ऐ मुहम्मद । अपनी उम्मत वालों (अनुयायियों से कह दो कि मैं 
जो दावत (प्रचार) तुम लोगों में कर रहा हूँ और तुम लोगों को जो अल्लाह का मार्ग एवं 
सन्‍्मागं दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं इसके अतिरिक्त कि मेरे पुत्रों और सम्बन्धियों से प्रेम 
करो कोई पुरस्कार नहीं चाहता । यदि कोई आज अपने पीर के पुत्रों से शत्रुता करता है 
तो कल क़यामत में अल्लाह तआला के समक्ष क्‍या उत्तर देगा और कौन सा मंँह दिखायेगा । 
देखो ! यह अकिचन फ़क्ीर शेख जलाल पानीपती के वंश के पुत्रों से जो श्वीं-६टीं पीढ़ी 
में हैं, किस प्रकार दीनता प्रकट करता है। दोनों भाई आपस में प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत 
करें और इस प्रकार मेल-जोल रक्‍खें कि शेतान पराजित हो जाय ।* 
दीक्षा प्राप्त करने की अवधि निश्चित न थी, चेले की योग्यता को देखकर ही गुरु 
दीक्षा देता था । कुछ चेलों को कई-कई वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और कुछ अल्प 
समय में ही दीक्षा प्राप्त कर लेते थे । गर प्रत्येक शिष्य की उन्नति पर ध्यान रखता था 
किन्तु साधारण अभ्यास गुरु के प्रतिष्ठित चेले कराते थे । नमाज़, रोज़ा एवं शरीअत के 
आदेशों का पालन अनिवाय था किन्तु साधना जिक्र तथा 'पासे अनफ़ास' (प्राणायाम) पर 
आधारित थी। 'ज़िक्र ख़फ़ी' अथवा मन में अल्लाह के नाम एवं गुणों का उच्चारण एकान्त 
में और नमाज़ के मध्य में करना होता था किन्तु 'जिक्रे जहर' में सामूहिक रूप से सभी 
प्रतिष्ठित शिष्य सम्मिलित होते थे। साधारण चेलों एवं उन लोगों को जो दीक्षा लेने के 
लिए नये-नये आये हों, शेख साहब के साथ ज़िक्रे जहर' में सम्मिलित नहीं किया जाता 
था। वे लोग 'ज़िक्रे जहर' करने वालों की सेवा करते रहते थे । मुरीद को साधना की इच्छा 
में दृढ़ पाकर धीरे-धीरे अम्यास कराया जाता था। बहुत मी दुआएँ जिनका शेख साहब 
स्वयं पाठ किया करते थे और जो अत्यधिक बाभप्रद समझी जाती थीं, धीरे-धीरे सिखाई 
जाती थीं। इनके पाठ की विधि भी निश्चित होती थी । उन दुआओं का पाठ करने वाला 
उनके लाभ का स्वयं अनुभव करने लगता था। 'समा' भी साधना के अभ्यास का मुख्य 
साधन था, इसकी भी शर्ते बड़ी कड़ी थीं और शेख साहब के साथ केवल मुख्य शिष्य ही 
'समा' में सम्मिलित हो सकते थे । 
इबादत, 'ज़िक्रे जहर एवं समा से जो समय बचता उसमें शेख साहब अपनी 
गोष्टियों में प्रश्नोत्तर द्वारा तसव्वुफ़ की शिक्षा प्रदान करते थे | कभी-कभी नये चेले, अतिथि 
एवं आगन्तुक भी इन गोष्ठियों में सम्मिलित हो जाते थे । इनका रूप आधुनिक सेमिनार, 
( अध्ययन गोष्ठी ) के समान होता था। शेख साहब किसी मुख्य समस्या पर प्रवचन करते 
तदुपरान्‍त यदि किसी की समझ में कोई बात न आती अथवा कोई सन्देह होता तो उसे शेख 
साहब से प्रश्न पुछने की अनुमति होती । उस समय वे समझा कर बात कहते, यदि कोई ऐसी 
१. “अल्लाह के अतिरिक्त किसी में कोई शक्ति नहीं । इस वाक्य का उच्चारण ईश्वर से सहायता माँगने के 
लिए किया जाता है । 
र्‌. क़रजान सूर ; ४२ आयत २३। 
३. मकक्‍तुबाते क़द्दूसिया, पत्र ६८ १० ६५। 


न अलखबानी 


समस्या होती जिसे वे सबको न बताना चाहते तो मौन हो जाते थे। अनुचित प्रश्न पर कभी- 
कभी आवेश में भी आ जाते। 'तौहीदे वुजूदी' के विरुद्ध कोई बात सुनने को तैयार न थे । 
कभी-कभी गोष्ठी किसी प्रश्न से प्रारम्भ होती और शेख साहब अपना मत व्यक्त करते थे । 
अपने सिद्धान्तों का निरूपण वे अन्य प्रतिष्ठित सूफ़ियों की भाँति कुरआन के वाक्यों, हृदीस 
तथा पूर्ववर्ती सूफ़ियों की कहानियों द्वारा किया करते थे । सूफ़ी ग्रन्थों पर भी टीका-टिप्पणी 
होती थी । अवारिफ़ुल समआरिफ में जिन सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है, उनपर 
विशेष रूप से वाद-विवाद होता था । फ़्सुसुल हिकम और फ़ुतृहाते मक्किया की भी चर्चा होती 
थी । एराक़ी के लमआत शेख साहब को अधिक प्रिय थे और वे उसका भी उल्लेख करते रहते, 
अत्तार और रूमी के शेर मजलिस में गर्मी पैदा कर देते थे, मसमऊद बक की कविताएँ लोगों 
में देवी प्रेम उत्लेजित कर देती थीं। कभी-कभी 'सादी' के शेरों का पाठ करके सुफ़ी 
सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला जाता था । मुल्ला दाऊद की चन्दायन का विशेष रूप से उल्लेख 
होता था । अन्य सूफ़ियों के हिन्दी दोहे भी तसव्वुफ़ की मान्यताओं की पुष्टि हेतु पढ़े जाते थे । 
नाथ योगियों के सबद, दोहे इत्यादि भी उदाहरण स्वरूप पढ़े जाते थे । 

आप अपने शिष्यों को गोष्ठियों के विवरण लिखने का भी प्रोत्साहन देते रहते थे । 
आपका कथन है कि सच्चे मुरीद अपने पीरों को जो कुछ करते देखते हैं वह सब कुछ तथा 
अपने पीरों के कथन लिपि बद्ध कर लेते हैं। उन्हें प्रत्येक अक्षर के लिए सहस्रों आध्यात्मिक 
लाभ प्राप्त होते हैं ।! अपने शिष्यों के तसब्वुफ़ की पुस्तकें पढ़ने का भी आदेश देते रहते 
थे । जो शिष्य आपके पास से कहीं दूर चले जाते थे उनके लिए तसब्वुफ़ की पुस्तकों का 
अध्ययन अनिवार्य था ।* आपके शिष्य उत्तरी भारत के बहुत से स्थानों पर फल गये थे । 
वे आपको पत्र लिखते रहते थे और आप उनकी समस्याओं का समाधान करते तथा उप- 
देश देते रहते थे । 

कुछ शिष्यों को अलग से शिक्षा भी देते रहते थ | अपने एक शिष्य शेख सुलेमान को 
तसब्वुफ़ की शिक्षा के प्रसंग में अमृत कुण्ड का अरबी अथवा फ़ारसी अनुवाद जिसका नाम 
हौज्ञुल हयात था, पढ़ाया । यह अनुवाद शेख मुहम्मद ग़ौस के “बह रुल हयात नामक अनु- 
वाद से भिन्‍त १३वीं या १४वीं सदी के अनुवादों में से कोई एक था । सम्भवत: अन्य प्रतिष्ठित 
शिष्यों को भी यह पुस्तक पढ़ाई जाती थी । 


को ग्रब्दल क आन! े 

[ख ग्रब्दुल कृवृद्स की रचनाएं 
लताएफ़ क्दृदूसी के अध्ययन से पता चलता है कि शेख साहब को पुस्तकों की 
बना में विशेष रुचि थी। बाल्यावस्था में ही जिस समय आप इल्मे सफ़ ( प्रत्यय-शास्त्र ) 
पढ़ा करते थे, आपने बहरूल इनशेश्राब नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें प्रश्नोत्तर रूप में 
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सकक्‍तूबाते क़द॒दूसिया, पत्ष ११६,९ए० ११२ । 
बही। पत्र १६८, पृ० ६५ । 
लताए फ़े क्ददूसी, पु० ४१। 
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प्रस्तावना : शेख अब्दुल क़ुदृदूस की रचनाएँ नर 


ध5 १५५ 


प्रत्यय-शास्त्र (इल्मे-सफ़) के सिद्धान्तों का निरूपण किया । उनके गुरुजनों ने इस पुस्तक की 
बड़ी प्रशंसा की । अपने गुरुजनों के भोषण को जो अन्य पुस्तकों पर हुआ करते थे, आपने 
पुस्तक के रूप में संपादित किया था किन्तु यह रचनाएं रुदौली की राजनेतिक उथल-पुथल 
के समय नष्ट हो गई | रुदौली में ही आपने चन्दायन के छंद-बद्ध फ़ारसी रूपान्तर का 
महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ किया जिसे सुल्तान बहलोल एवं सुल्तान हुसेन शर्क़ी के युद्ध के समय 
(१४८३-८४ ई०) तक बहुत कुछ लिख भी लिया था किन्तु यह कार्य भी उस क्रान्ति की 
भेंट हो गया ।* चन्दायन का अनुवाद करते समय आपने यह अनुभव किया कि इसमें 
ईश्वर तथा उसके नबी हजरत मुहम्मद की स्तुति तो की गई है किन्तु 'मेराज'* का उल्लेख 
नहीं है । फलस्वरूप इस विषय पर कुछ लिखने की इच्छा हुई | आपने यह मिस्रा लिखा-- 
लेलते इसरा कि ज मेराजे ऊस्त 
(अर्थात्‌--इसरा की रात जिससे उनकी मेराज (संबंधित) है ।) 
दूसरा चरण लिखने का विचार कर ही रहे थे कि उन्हांने परोक्ष से यह आवाज 
सुनी जो कह रही थी कि लिख दो-- 
न्रे ख़्॒ दावन्दे जहाँ ताजे ऊस्त 
(अर्थात्‌-- संसार के ख़ुदा की ज्योति उसका मुकुट है।) 
लताएफ़ कद॒दसी में मेराज के विषय पर फ़ारसी के चार शेर उद्धृत किये गये हैं | 
तत्पश्चात्‌ तीन फ़ारसी शेर उद्धत हैं जो चन्दायन के निम्नांकित छंदों के अनुवाद स्वरूप 
हैं। उदाहरणार्थ मूल पाठ के साथ शेख साहब के फ़ारसी पद्यानुवाद को देखा जा सकता 
है । यथा-- 


द्धू 
के 


चंदायन का हिन्दी पाठ--- 
ऊँच बिरिख फरु लाग अकासा । हाथ चढ़ें कह्द नाहीं आसा ॥ 
कह जोगत को बाहँ फ्सारं। तरुवर डाल छुब को पार ॥ 
राती दिवस बहुत रखवारा। नयन देख जाइ सो सारा ॥* 


शेख अब्दूल क़ दुदूस का फ़ारसी पद्यानुवाद-- 
शजरे बलन्दस्त समर दरसमा।  क़तअ उमीदस्त बरुन दस्ते मा॥ 
ज़ हर के रा दस्त फराजी कुनद । शाखते फलक दस्त के बाजी कुनद॥ 
रोजो-शबे गश्ता निगहबाँ बसे | कुश्त: शवद चूके बेबीनद कसे ॥ 


इस अनुवाद के प्रकाश में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दी तथा 
फ़ारसी दोनों ही भाषाओं पर शेख साहब को समान अधिकार था | यहाँ पर बाजुर-पूर्च्छा 
का प्रसंग है। गोवर में चक्कर लगाते हुए जिस समय बाजिर (वाद्य बजाकर माँगने खाने 


१, लताएफ़ क़ददूसी, पृ० १०० | 

भेराज' अरबी शब्द है जिसका अर्थ है सीढ़ी अथवा ऊपर चढ़ने का साधन । मुस्लिम आस्था के अनुसार 
हजरत मुहम्मद का अर्श पर पहुँचकर ईश्वर से साक्षात्कार करना 'मेराज' है । हज़रत मुहम्मद की यह 
मेराज' आध्यात्मिक थी अथवा शारीरिक, इस विषय पर मुस्लिम विद्वान्‌ एक मत नहीं हैं। 

लताएफ़ क्ददूसी, पृ० १०० तथा चाँदायनः संपादक डा० माताप्रसाद गुप्त, पु० ५४, केडवडक ५६। 


-र्डा 


० अलखबानी 


वाला) ने ऊपर हृष्टि उठाकर देखा, झरोखे में चाँद के रूप को देखकर वह मूच्छित हो 
गया । लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गये और उसकी मृर्च्छा के सम्बन्ध में भाँति-भाँति 
की कल्पनाएँ करने लगे । होश आने पर उसने इन शब्दों में अपनी सूर्चव्छा का कारण बताया 
है--शेख्न साहब के पद्मयानुवाद का कमाल यह है'कि इसमें आध्यात्मिक रूपक का सशक्त निर्वाह 
हुआ है और मुल्ला दाऊद के काव्य सोन्दय को भी पूरी तरह सुरक्षित कर लिया गया है । 

. इसके अतिरिक्त 'तौहोदे बुज़ूदी' के सम्बन्ध में आप अन्य छोटी पुस्तकों की रचना 
करते रहते थे किन्तु इनमें अधिकांश अब अप्राप्य हैं। जो पुस्तक अब भी उपलब्ध हैं, वे 
इस प्रकार हैं-- 

(१) अनवारुल उयून फी अस्रारल सकनुन-- इसमें शेख अब्दुल क़दृदूस गंगोंही ने 
शेत्र अहमद अब्दुल हक़ रुदौलवी के जीवन सम्बन्धी मुख्य घटनाओं का कहानियों के रूप में 
उल्लेख किया है। इस पुस्तक से शेख साहव के जीवन ही पर प्रकाश नहीं पडता अपितु उस 
समय के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण की झांकियाँ भी मिलती हैं । इस पुस्तक की 
हस्त लिपियाँ अलीगढ़ विश्व-विद्यालय एवं आसिफ़िया लाइब्रेरी हैदराबाद (भारत) में उपलब्ध 
हैँ। १६०५ ई० में यह अलीगढ़ से प्रकाशित भी हुई थी । १९०६ ई० में यह खलीलुरंहमान 
चोधरी के उद्‌ अनुवाद के साथ लखनऊ से प्रकाशित हुईै। १८६४ ई० में इसका एक उर्दू . 
अनुवाद दिल्‍ली से प्रकाशित हुआ था-और उसका नाम दुररुल सकनून रक्खा गया था। एक 
अन्य उदूं अनुवाद १४८२८ ई० में आजमगढ़ से प्रकाशित किया गया । 

(२) नुरुल हुदा--यह चौदह पृष्ठों की एक छोटी सी फ़ारसी की पुस्तक है जिसमें 
सृष्टि एवं जगत्‌ की वास्तविकता एवं तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक इंडिया 
आफ़िस लन्दन में प्राप्य है। (ईथे नं० १६२४ (१४ )। 


(३ ' क़्रंतुल ऐन--यह &२ पृष्ठों की फ़ारसी की एक पुस्तक है जिसमें तौहीदे बुज्ूदी' 
एवं अन्य सूफ़ी मान्यताओं की सब्स्तिर चर्चा की गई है । 

(४) मकतृूबाते क़्दृदृसिया--यह शेख अब्दुल क़ददूस के पत्रों का संग्रह है। इन पत्रों 
को आपके एक शिष्य बुडढ़न बित रुकन सिद्दीकी (जोनपुरी) ने जो मियां खां इब्ने क्रिबा- 
मुल-मुल्क के नाम से प्रसिद्ध हैं, पुस्तक के रूप में संकलित किया। पुस्तक की प्रस्तावना 
में बुड्‌ड ने लिखा है कि जो मुरीद अपने पीर के मूँह से कोई बात सुनता है और उसे लिख लेता 
हैं तथा उसे संकलित करता है तो उसको प्रत्येक अक्षर के लिए हज्ञार साल की इबादत का 
पुण्य मिलता है तथा परलोक में उसे बड़ा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होता है। लोक एवं परलोक 
उसको शरण में रहते हैं। जब शेख साहब से उन्होंने पत्नों के संकलन की अनुमति चाही तो 
शेत् साहब ने इसी प्रकार के शब्द लिखते हुए संकलन करने का प्रोत्साहन दिया था। इससे 
प्रेरित होकर वुडढन ने शेख अब्दुल क़ दृदूस की रचनाओं की अधिक संख्या उपलब्ध होने 
पर भी इन पत्रों का संकलन किया । यद्यपि अब शेल्न साहब की बहुत सी रचनाएँ अप्राप्य 
हें, मकतूबाते कुददूसिया उनकी शिक्षा एवं साधना-भेद जानने का मुख्य साधन है। इस पुस्तक 
की हस्त लिपियाँ कई पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। १८७० ई० में यह ग्रंथ दिल्‍ली 
से प्रकाशित भी हो चुका है। 


प्रस्तावना : शेखर अब्दुल क़दृदूस की रचनाएँ दे 


इस संग्रह में कुल १८र्ठ पत्न हैं जिनमें कोई तो उस समय लिखा गया जब कि शेख साहब 

४० वर्ष के थे*, कोई" ५० और कोई ७० वर्ष की अवस्था में लिखा गया । इन पढ्नों में 
तसव्वुफ़ के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और शेख़ साहब की शिक्षाओं का पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है। शेख इब्राहीम थानेसरी को जो एक नव मुस्लिस थे समझाया गया ह्ठै 
कि ईमान (इस्लाम के अनुसार धर्म परायणता) और कुफ़र दोनों ही चित्त के गुण हैं । अपने 
चित्त की चिन्ता करनी चाहिए और उसे हक़॒ (सत्य, अल्लाह) के ग्रेर तथा पाप से सुरक्षित 
रखना चाहिए । अल्लाह ने तुझे यह सम्मान प्रदान किया है कि तूने इस्लाम को स्वीकार 
किया । परोक्ष में यह तेरा अतिथि बन कर आया है। इसे तु लोक तथा परलोक में कल्याण 
का कारण समझ ओर हर क्षण इसके लिए अल्लाह के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता रह । यदि 
आज तू इस अतिथि का आदर सम्मान करेगा तो कल क़यामत में तू इस सौभाग्य के लाभ 
को भोग सकेगाएँ । 

मलिक शादी थानेसरी के नाम पत्र में आपने लिखा कि जो कोई गरीबी और 
फ़क़ीरी से प्रेम करता है, वह अल्लाह को पा लेता है।* शेखर अब्द्रहमान को लिखा 
कि मर्द लोग जो कुछ भी करते हैं, केवल अल्लाह के लिए करते हैं और अल्लाह के मार्ग के 
अतिरिक्त किसी मार्ग पर अग्रसर नहीं होते । मर्दों को तीन श्रेणी में विभाजित किया जा 
सकता है--(१) वे लोग जो अपने स्वार्थ हेतु अल्लाह से युद्ध कर रहे हैं । वे काम-लोभ में 
प्रस्त और संसार के जाल में फंसे हैं। इनमें से अधिकांश लोग बिना ईमान के मर जाते हैं । 
(२) एक समूह अल्लाह के लिए समस्त प्राणियों से युद्ध में ग्रस्त है । वे सुल्तान, अमीर 
(गवर्नर या हाकिम), उच्च पदाधिकारी और क़राज़ी लोग और पवित्र विचारों के मोमिन 
(सच्चे मुमलमान) हैं। यदि वे शरीअत पर हृढ़ रहते हैं तो अपने ईमान को बचा ले जाते 
हैं और स्वर में उच्च स्थान पाते हैं। (३) उन लोगों का समूह है जो अल्लाह के लिए 
अपने अहूं से युद्ध किया' करते हैं। उनमें से जो लोग अल्लाह के अतिरिक्त सभी वस्तुओं की 
चिन्ता त्याग हक़ से मिल चुके हैं, वे सूफ़ी कहलाते हैं। वे खुदा के निकटतम होते हैं। सृष्टि 
की रचना का मूल उद्दे श्य उन्हीं लोगों का उत्पन्न करना हैं। क्योंकि वे खुदा के अतिरिक्त 
हर चीज़ की उपेक्षा करते रहते हैं, फ़रिश्ते भी जो सबसे पवित्र जीव हैं, उनके पास तक नहीं 
पहुँच सकते | यह पत्र शेख साहब ने उस समय लिखा था जब उनकी अवस्था ७० वर्ष से अधिक 
हो चुकी थी और वे अपने जीवन के कार्यों का आत्म परीक्षण कर नैराश्य से परिपूर्ण थे ।* 

मियां क़तुब॒ुद्दीन को लिखते हैं कि जो काफ़िर नफ़्स (अह) को वश में कर ले और 
उसे सुखा कर बेजान कर दे तो उसी समय सुलुक (साधना) उसका कल्याण कर सकता 
है ।* काज़ी अब्दुरंहमान सूफ़ी शाहाबादी को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए लिखा कि 
१. मक्‍तृूबाते क्ददूसिया, पत्र १५९, पृ० ३०६ | 
२. वही, पत्न ६६,पृ० १६६ ' 
३. वही) पत्र ६५ पृ० ६० ! 
४. वही, पत्र २४, पृ० ३४-३५ । 
बही, पत्च २५, पृ० ३५। 
वही, पत्च ६५, १० ६ ०-६१ । 
७. वही, पत्च १०२, पृ० १८० । 


नी सदर 


£२ अलखबा नी 


आजकल पीरी-मुरीदी की बड़ी दुर्दशा है, जाहिल अयोग्य अपितु दुराचारी, पथ-श्रष्ट तथा 
विषयासक्त गेखी मुरीदी करने लगे हैं | शेख नूर कहते हैं--- 
जागा गुरु जो डूबना चेला काय तिराह। 
ग्रंध अंधा ठेलिया दोड कूअ पराहेँ ॥!' 
जिस समय शेख का जमाल (सौन्दर्य, शोभा) सच्चे और आशिक मुरीद के लिए 
अल्लाह के जमाल का दर्पण बन जाय उस समय सच्चा मुरीद शेख-परस्त (गुरु-पूजक) बन 
जाता है । इसी कारण कहा जाता है कि पीर-परस्त मुरीद खुदा-परस्त से उत्तम होता है । 
इसकी वजह यह है कि पीर-परस्त अल्लाह के दर्शन में ग्रस्त होता है और खुदा-परस्त अपने 
स्वयं के निरीक्षण में तललीन होता है अतः वह खुद-परस्त (स्वयं पुजक) होता है खुदा-परस्त 
(स्वयंभू पूजक) नहीं ।* 
एक अन्य पत् में शेख अब्दुरहमान को लिखा कि संसार पीरों और मुरीदों से भरा 
पड़ा है, किसी को पता नहीं कि मुसलमान किसे कहते हैं। यह पीरी-मुरीदी नहीं, यह बुत 
परस्ती और खुद-परस्ती के अतिरिक्त कुछ नहीं । 
रूबाई 
है मालिक ! यदि इस्लाम आसान होता, 
प्रत्येक व्यक्ति शिब्ली और इब्राहीम बिन अदहम बन जाता । 
जब तक कि तू अपने अन्त:करण को न मुसलमान बना ले, 
बाहर से तू किस प्रकार मुसलमान हो सकता है ।* 


बहलोल सूफ़ी सरवानी ने निम्नांकित मित्रा और हिन्दी दोहे के एक चरण की 
व्याख्या करने को कहा--- 


क़लन्दर आँकि फ़ौक़ूल वसल जोयद 
( अर्थात्‌ क़लन्दर वह है जो मिलन के ऊपर जाने का प्रयास करता है। ) 
तथा 
गिरि परबत बिच बसे हमारो मीत 
हिन्दी उक्ति से अत्यधिक प्रभावित होकर आपने उत्तर में सात पृष्ठ लिखे और बताया 
कि इसमें अल्लाह तआला के ऐश्वर्य का उल्लेख किया गया हैं। उसके सभी चुने हुए व्यक्ति 
मिट॒टी से पैदा हुए, मिट॒टी ही में सो गये और मिट्टी ही से उठेंगे। क्रयामत में सब को 
अपनी-अपनी चिन्ता होगी और अल्लाह को अपने बन्दों की । कुफ् और पाप अल्लाह और 
बन्दे के मध्य में आवरण हैं, इनसे मुक्त रहना चाहिए किन्तु आज्ञाकारिता, इबादत, तपस्या 
भी आवरण हैं, मारिफ़त और तौहीद भी, लोक, परलोक, आकाश, भूमि, जीवन, मरण, 
प्राण, गरीर, नफ़्स, दिल, बुद्धि सभी आवरण हैं ।१ 
वही, पृ० १२५ । 
बही, पत्नांक ११९१, पृ० २०८ । 
बही, पत्र ३५, पृ० ४६-४७ । 


तू आए >> 0 ॥ 


प्रस्तावना : गेख अब्दुल क़ददूस की रचनाएँ हे 


अधिकांश पत्रों में ईश्वर प्रेम और 'तौहीदे वुज्जृदी का विवरण दिया गया है । मुख्य 
शिष्यों तथा अपने खलीफ़ा शेख जलाल थानेसरी को जो पत्र भी लिखे हैं, उनमें इन विषयों 
की बड़ी गृढ़ व्याख्या की है। इश्क़ को सृष्टि का मूल कारण एवं उसके स्थायित्व का मुख्य 
आधार मानते हुए उसके मार्ग की कठिनाइयों पर बड़े सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला है। इश्क़ 
देखने में तो सरल और साधारण सी बात ज्ञात होता है किन्तु इसके मार्ग की कठिनाइयाँ 
कमर तोड़ देती हैं और शरीर का रक्‍त तिकाल मनुष्य को जला भुता डालती हैं। इश्क़ 
का उल्लेख करते हुए एक पत्र को इस दोहरे पर समाप्त करते हैं--- 
जलंते जलते जल गई, जल भद्द उठठी आग। 
कास पुकारू किस कहें चहुँ दिहि लग्गी आग ॥' 
बिना खुदा के दर्द के आज्ञाकारिता और पाप दोनों ही भूल भुलेय्याँ हैं। मनुष्य को 
साहस से काम लेना चाहिए । इश्क़ के पंजे को माशुक्र के दामन तक पहुँचा कर प्राण, तथा 
संसार सब कुछ नन्‍्यौछावर करने के लिए उद्यत होना चाहिए । इश्क़ के क्षेत्र में पहुँचकर 
आशिक़ हल्लाज' को भाँति 'अनल हक़ और 'वायजीद' के समान “सुबहानी ' का नारा लगाने 
लगता है किन्तु वह उबूदियत (दासता) के हो क्षेत्र में रहता है। जगव्‌ एक ही नूर 
(प्रकाश) है, आशिक उसी नूर के समक्ष हो अपने आप से दूर और खुदा के साथ हो 
जाता है।* वहुदह ला शरीक लहू का अथ यह है कि अल्लाह और बुजूद (सत्ता) एक हैं 
न कि दो, अतः वबृज़ूद और अल्लाह को एक ही समझना चाहिए । 


यदि काफ़िर को मूर्ति की वास्तविकता का पता होता, तो वह अपने धर्म में मार्ग 
भ्रष्ट न हो जाता । ख़ुदा को देखने वाला (ख़ुदाबीं) खुदा के अतिरिक्त कुछ नहीं देखता, ग़र 
का देखने वाला ग़रबीं ग़र ही ग़र देखता है। जो पत्थर नहीं देखता अपितु खुदा देखता 
है वह खुदा-परस्त है, मोमिन (ईमान वाला) है, जो कोई पत्थर देखता है और खुदा को 
नहीं देखता, वह कामुक है, उसे काफ़िर कहा जाता है। शेख साहव, शरफ़्द्दीन बूअली 
क़लन्दर पानीपती के इस शेर को व्याख्या स्वरूप उद्धुत करते हैं--- 


बेसुरते के तो दारी हज़ार सज्दा बरन्द। 
वले ज्ञ बाग वफ़ाए तो मेवए न खुरन्द ॥ 
(अर्थात्‌--तू जो रूप धारण करता है, लोग उसी पर सहस्रों सज्दे किये जाते हैं 
किन्तु वे तेरी निष्ठा के उद्यान से कोई फल नहीं पाते । ) 
प्रेम के लोक में कठोरता को प्रेम कहते हैं, और कठोरता को कुछ नहीं समझते किन्तु 
प्रम का अत्यधिक आनन्द कठोरता में ही आता है। तदुपरान्त मुल्ला दाऊद की चन्दायन 
का निम्नांकित दोहरा अपने विचार कौ पुष्टि हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 
बितु करिया सोरि डोलइ नावा | 
नयन कथार (?) कंत नहिं आवा ॥ २ 
१. मकतृबाते क़दुदूसिया, पत्र ७२, पृ० १०१ । 
२. वही, पत्रच ६४, पु० ८९-६० | 
३. बही, पत्न १०२, पु० १७१-१७३ । 


छ | अलखबानी 


अपने सगे भाई अजीजुल्लाह को जो आलिम थे शेख साहब ने एक बड़ा लम्बा चौड़ा 
पत्न लिखकर इश्क़ एवं तौहीद के रहस्य को समझाने का प्रयत्न किया है । वे लिखते हैं कि 
ईश्वर के ध्यान में खो जाने के पूर्व 'तौहीद! से जो कुछ समझा जा सकता है, वह 'तौहीदे 
लिसानी (मौखिक तौहीद) अथवा 'तौहीदे-तक़लीदी' (अनुकरणिक तौहीद) है। 'तौहीदे कश्फ़ी' 
(प्रत्यक्षीभूत तौहीद) दंवी-शक्ति के स्फुरण द्वारा प्राप्त होती है । ईश्वर की इच्छा करने वाले 
उसकी इच्छा में प्राणों पर खेल जाते हैं, संसार से विभुख हो जाते हैं तब कहीं जाकर खुदा 
तक पहुंचते हैं और खुदा के साथ संतोष प्राप्त करते हैं । बेचारे योगी कहते हैं--- 
मन पतियाना चिता हिरानी कहाँ तो को पतियाइ। 
फूल तबहीं (?) कली भया बोल सिद्ध हुदाइ ॥" 


खुदा का मुख्य गुण स्वयं को प्रकट करना है | वह प्रकट है, उपस्थित है, अनुपस्थित 
नहीं । ढूँढने वाला उस तक पहुँचने में असमर्थ एवं चितित रहता है। यद्यपि अल्लाह प्रकट 
है किन्तु खोज करने वाला चिता में पड़ा रहता है । जो उसे प्राप्त कर लेता है वह उसी में 
खो जाता है, फिर उसे विशज्ञाम कहाँ--- 


दोहरा 


जे पिउ सेज तो नींद कस जे परदेस न तेव । 
बिरह बिरोधी कामिनी ना सुख एवं न तेवे ॥* 


इसी पत्र में दोहरा शीर्षक के अन्तगंत दो लोकोक्तियाँ भी उद्धृत हैं। यथा-- 


सु्यों पियासन नाँक लहु पानी । 
पिउ सों रॉड सुहागन नाँव ॥र 


एक अन्य पत्र में लिखते हैं कि 'जीव (बन्दा) स्वयं (ख़ुद) के गुणों से सुशोभित हो 
जाता है और स्वयंभू (खुदा) के गुणों से चिरस्थायी हो जाता है। इस अवस्था में भी स्वयंभू 
(खुदा) अपने ही गुणों से सुशोभित होता है ओर जीव (बन्दा) मध्य में नहीं आता । 
इसका अर्थ यह हुआ कि बिना अवतरण (हुलूल) अथवा सम्मिलन (इत्तेह्ाद) के जीव (बन्दा) 
स्वयंभू (खुदा) के साथ एकमेक हो जाता है और दुई बीच में नहीं होती ४ 


हाफ 


शेख़ साहब अपनी आध्यात्मिक-यात्ञा के क्रमिक-विकास का आत्म-प रीक्षण करते- 
करते कभी तो अत्यधिक शोक ग्रस्त हो जाते और कभी आनन्द-विभोर हो उठते । उनके 
अनेक पत्रों में इन दोनों अवस्थाओं का परिचय मिलता है। वे शाह मुहम्मद के पत्न में शोक 
एवं विस्मय प्रकट करते हुए लिखते हैं कि कोई दाएं मार्ग पर चलता है और कोई वाम पंथी 
हैं । जो सच्चा रास्ता है उस पर लोग नहीं चलते । जो ईश्वर का वास्तविक मित्र है वह ईश्वर 


छ 


के अतिरिक्त किसी अन्य पर दृष्टि नहीं रखता और ईश्वर के साथ एकमेक हो जाता है । 


अनरन “५ अणजनननन्‍गागगगणणणा। 


१. मकतृबाते क़द्दूसिया, पत्नांक १५९, पृ० ३ ०8 । 
२. वहीं; पृु० ३१२-१३। 
३. वही) पृ० ३०६: 


प्रस्तावता : शेख अब्दुल कुदुदूस की रचनाएँ ्टप्‌ 


गूजरियाँ के बदकियाँ तह खन्‍्डी हो पाँहि (१) 
कोइ बाँवे कोइ दाहिने कोइ बेस भेट्याँहि ॥* 
ईश्वर के प्रेम से आनन्द विभोर होकर एक पत्र में निम्नांकित फ़ारसी शेर को 
बारंबार दुहराते हैं-- ।॒ 
ब रवस सर कूए तु जाँ दहम । 
ई हील:-जो-चारः रिहा कुनम ॥ । 
[ अर्थात्‌--तुम्हारी गली में पहुँचकर अपने प्राणों को त्याग दूं और इसी बहाने और 
उपाय से (स्वयं को इस शारीरिक बंधन से मुक्त करके तुम्हारे साथ) एकमेक हो जाऊं । ] 
इस भाव की विपद्‌ व्याख्या करते हुए फ़ारसी के अन्य मिस्र भी जोड़ते जाते हैं । 
एक भिस्रा द्रष्टव्य है--- 
समन गुम शुदः सज्दा कुजा कुनम 
(अर्थातु--मैं खोया हुआ सज्दा कहाँ करू ?) 
फ़ारसी के साथ अरबी मित्र भी जोड़े हैं और हिन्दी के छंदों के समावेण से भावों 
को जीवन्त बना दिया है । हिन्दी के छंद यहाँ उद्धत किए जाते हैं--- 
यह खेल न जाने खेल तो । 
सिर देहि न भावह मेल तो ॥ 


जे नेह हमनहेँ स्यों लोरई । 
तो प्रीत सबनन्‍्हँ स्थों तोरई ॥ 


अपने गहि सेयाँ भेटोी संघ लाख री।॥ 
कर जोर सिर धरि पाय सनहरा लाख री ॥ 


अगिनि छार पुनि रंग न होई । 
जिहि रंग होइ ओत मर सोई ॥१ 
मकतूबात के अन्तिम तीन पत्र जो शेख जलाल थानेमरी के नाम हैं आध्यात्मिक भावों 
से ओत-प्रोत हैं । इन पत्रों की विशेषता यह है कि इनमें हिन्दी का विशेष आश्रय लिया गया 
है । एक पत्र में लिखते हैं कि मित्र के बुलावे की प्रतीक्षा है। उसका वुलावा आते ही शरीर 
त्याग कर उससे सम्मिलन करेगे--- 
पँख लगातीं जे सतों सुली सिर पर लेवें । 
अंग छोड़ दिल आपने उड़िके पीह सिलेब ॥* 
एक अन्य पत्र में लिखते हैं कि मैं मित्र ( ईश्वर ) के प्रेम में अपनी सुध-बुध खो 
बैठा और इस प्रकार मेरी मनोकामना पूरी हो गई । मैंने अपने शीप को अधपित करके (अपने 
अहं को समाप्त करके) अपने स्वामी का नेकट्य प्राप्त कर लिया-- 





2. 


१. सकतूबाते क्दृदूसिया, पत्रांक १३०, पु० २५४ | प्रथम पंक्ति का शुद्ध पाठ नहीं हो पाया है। 

२. वही; पत्रांक १००, पृ० १६६-१६७ । अलीगढ़ को पाण्दुलिपि के प्रकाश में पाठ को शुद्ध करने का प्रयत्न 
किया गया है । 

२३. मकतूबाते शेख अब्दुल क़ददूस, फ़ारसी तसब्वुफ़ १३७. अलीगढ़ की पाण्डुलिपि, पत्नांक १5७, पृ० ६५० । 


8६ अलखबानी 


होसे खोय दीनों हरा, पूजी सन की आस । 
हों भी सीस कूँदालि कर, बंठों साईं पास ॥* 
इसी पत्र में लिखते हैं. कि प्रिय ने मेरे हृदय को अपने प्रेम की चोट से दो टुकड़े कर 
दिया है। मेरे प्राण सम्पूर्ण जगत्‌ में उसे खोज कर थक गये हैं-- 
नो दुईइ ढाल किया सो पीठ । 
जग जग थाका मेरा जीउ ४४ 
इसी पत्न में यह भी लिखते हैं कि प्रत्येक दिवस मित्र के दर्शन नहीं होते । उससे 
मिलने का तो केवल एक ही दिन है। जो उस दिन से परिचित नहीं वे व्यर्थ ही उसकी ओर 
बढ़ते हैं--- 
लीजो बारह बार न जाईं। 
सित्र अकारह धाये साईं।॥3 


शेख साहब ने उच्च पदाधिकारियों को जो पत्र लिखे हैं उनमें विशेष रूप से किसी की 
सिफ़ारिश की गई है अथवा नैतिक उपदेश दिये गये हैं। तसव्बुफ़ की समस्याओं का उनमें 
उल्लेख नहीं किया गया है। इसका कारण शेख जुनंद की प्रथा का अनुकरण था। शेख जुनैद 
बग़दादी के किसी शिष्य ने किसी बादशाह को पत्र लिखा और उसमें तसव्व॒ुफ़ की चर्चा की । 
उस मुरीद का मुँह काला हो गया और उसके काम बिगड़ गये । उस मुरीद ने शेख जुनेद से 
फ़रियाद की । शेख जुनेद ने कहा कि बादशाहों के पत्र में तसव्वुफ़ की बातें लिखने पर यह 
दुदंशा न होती तो और क्‍या होता । मुरीद ने तौबा (प्रायश्चित) की और शेख की दुआ से 
उसकी दशा ठीक हो गई । 


मसनदे आली खवबास खाँ नामक एक उच्च अफ़ग़ान अमीर को शेख साहब ने पत्र का 
उत्तर देते हुए लिखा कि सूफ़ियों के प्रति निष्ठा लोक तथा परलोक के कल्याण का साधन 
है ।४. शेख सुलेमान फ़र्मेली नामक एक प्रतिष्ठित अफ़ग़ान अमीर को लिखते हैं कि आप 
दरिद्र जनों तथा अनाथों की सहायता करते हैं । यह बहुत बड़ा कार्य है। अल्लाह आपको 
ऐसे कार्य करने का सौभाग्य प्रदान करता रहे । 


शेख खान खिज्ज सूफ़ी जोौनपुरी के विषय में लिखा कि वे किसी आवश्यकता के 
कारण लश्कर में हैं। इस अकिचन के ख़लीफ़ा हैं, वर्षो तक इस फ़कीर की संगत में रहकर 
शिक्षा तथा अल्लाह की मारिफ़त प्राप्त की है। बड़े धर्मात्मा हैं। यदि इनसे आपकी भेंट 
हो जाय तो यह आपके लिए कल्याण का विषय होगा ।* 


अमीर तर्दी (बंग) मुगल को लिखा कि धर्म का सबसे बड़ा काम निःसहाय जनों, 
अनाथों एवं दरिद्रों की सहायता तथा आलिमों से प्रेम है। जो लोग इस दिशा में प्रयत्न 


सकतृबाते क़ दृदूसिया, पत्नांक १८८, पृ० ६५१। 
वही । 

बही, पृ० ६४२९ । 

वही (प्रकाशित ), पत्नांक ३०, पृ० ४१! 

वही, पत्नांक २६, पृ० ४०-४१ | 
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प्रस्तावना : शेख अब्दुल क़द॒दूस की रचनाएँ रद 


करते हैं वे परलोक के लिए उत्तम सामग्री एकत्र करते हैं। आजकल आप ऐसे ही कार्यों में 
संलग्न हैं। ईश्वर करे इसी प्रकार आप यह कार्य करते रहें ।* 

एक अन्य पत्र में अमीर तर्दी को लिखते हैं कि मुसलमानों का बादशाह और उसके 
राज्य के उच्च पदाधिकारी बड़े ही उदार एवं दानी हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि इस युग में 
इस्लाम को रोनक़ प्राप्त होगी और आलिमों एवं सूफ़ियों को उन्नति मिलेगी तथा अत्या- 
चारियों एवं विद्रोहियों का दमन किया जायगा ।* 

कविताएँ--शेख़ साहब फ़ारसी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में कविता करते थे | 
फ़ारसी में उनका तखललुस 'अहमदी' तथा हिन्दी में अलखदास' था। शेख अहमद अब्दुल 
हक़ के शिष्य होने के कारण ही संभवतः उन्हें 'अहमदी' उपनाम प्रिय था। अरबी में 
'अब्द' का अथ दास होता है और क़्ददूस ईश्वर का पर्याय स्वरूप है। इस प्रकार “अलखदास' 
शब्द “अब्दुल कुदृदूस' का रूपान्तर हुआ । अर्थ की दृष्टि से अब्दुल हक़' और अब्दुल क़दुदूस 
पें साम्य है। इसलिए अलखदास शब्द “अब्दुल हक़ का भी बोधक है । अहमद अब्दुल हक़ 
को शेख साहब ने नहीं देखा था किन्तु वे उन्हें ही अपना गुरु मानते थे । अस्तु 'अलखदास' 
में यह संकेत भी मिलता है कि उस गुरु का दास जिसको कभी नहीं देखा । 

शेख़ साहब की कविताओं का एक संकलन झज्र प्रेस से जहाँ से रुश्दनामा प्रकाशित 
हुआ है, बहुत पहले कभी छपा था किन्तु अब वह अप्राप्य है। इस संकलन की प्रामाणिकता 
के विषय में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । लताएफ़े क््ददूसी में आपकी 
कुछ कविताएँ संग्रहीत हैं । ये इंश्वर के प्रेम के भाव से परिपूर्ण हैं। एक कविता का हिन्दी 
रूपान्तर यहाँ द्रष्टव्य है--- 

ऐ खोज करने वालो जान लो, ऐ खोज करने वालो जान लो । 

मैंने खुदा का इश्क़ ग्रहण किया है, ऐ खोज करने वालों जान लो । 

ईश्वर की शपथ है कि मैं केवल हक़ को जानता हूँ । 

हक़ के अतिरिक्त किसी को नहीं पुकारता । 

मैं इच्छा के समुद्र में डूबा हूँ, ऐ खोज करने वालों जान लो । 

मैंने चालीस वर्ष तक पकाया यह भोजन उसकी इच्छा में, 

मैं इश्क़ की अभिलाषा में ग्रस्त हूँ, ऐ खोज करने वालो जान लो । 

मैं बालक था जब कि मैं हक़ के मार्ग पर अग्रसर हुआ, 

ईश्वर की खोज में फिरता रहा, ऐ खोज करने वालो जान लो । 

अब मेरी अवस्था पचपन की हो गई, 

मैं हक़ के इश्क़ में मस्त हूँ, ऐ खोज करने वालो जान लो ।३ 
एक अन्य कविता का रूपान्तर इस प्रकार है--- 

दर्वश वह नहीं है जो गधे के समान सोता और खाता है, 

दर्वेश खुदा का रहस्य है, वह आत्मा से भी अधिक पवित्र है ।# 
१... मकतूबाते क्ददृसिया, पत्रॉक ११८, पृ० १२४-२५ । 
वही; पत्नांक १२१, पृ० २१५५-५६ । 
लताएफ़े क़ददूसी, पृ० ६६-६७ ! 
वही, पृ० ६७। 
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रद अलखबानी 


9 
रुश्ट्नामा 


शेख रुक्‍नुद्दीन ने लिखा हैं कि रुश्दनामा क्री रचना शेख अब्दुल कुदुदूस ने अपनी 


बट 
साधना के प्रारम्भिक काल में की । इस प्रकार इसकी रचना रूदोली (अवध) में हुई और 
इसे अवध के ही वातावरण का द्योतक समझना चाहिए । यद्यपि णगाहाबाद एवं गंगोह में 
उनके राजनीति सम्बन्धी विचार कट्टर आलिमों के अनुरूप हो गये किन्तु “वहदतुल वुजूद' 
के प्रति उनके दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । वे अपने पुत्रों एवं अन्य आलिमों से 
इस विषय पर लोहा लेते रहे ।!' अतः उन्होंने अपने राजनीतिक पत्र आलिमों एवं अपने 
पुत्रों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ही लिखे होंगे । 


१. शेख साहब अपने जीवन के अन्तिम वर्षों तक 'तौहीदें वुजुदी में किस प्रकार हढ़ थे, इसका निम्नांकित 
घटना से, जिसका लताएफ़ क़ददुसी में उल्लेख हुआ है, अनुमान लगाया जा सकता है। शेख साहव गंगोह 
में प्रातःकाल को नमाज़ के उपरान्त 'सुक्रः ( प्रेमोत्माद ) की अवस्था में तौढ़ीदे बुजुदीः पर 
व्याख्यान दे रहे थे। शेख रुक्‍नुद्दीन, और उनके बड़े भाई शेख हमीद और शेख अहमद उपस्थित थे । 
शेख झुवनुद्दीत ने निवेदत किया कि “हज़रत मुहम्मद और उनके साथियों ने 'वह़दते वुजुदी' का स्पष्ट रूप 
से उल्लेख नहीं किया है ओर न (चारों) मजहबो के संस्थापकों ने इस्लाम को वहुदते बुजूदी पर आधारित 
बताया है तथा इस विषय में कुछ भी नहीं कहा । हमारा इस विषय पर हृदय से विश्वास है और हम 
इसकी चर्चा किया करते हैं, कहीं क़यामत में हमें इसके लिए दण्ड न भोगना पड़े ।” शेख साहब ने उत्तर 
दिया कि स्पष्ट रूप से इस विषय में कुछ नहीं कहां गया । उस समय यह विपय गुप्त रक्‍खा जाता था 
किन्तु अनेक ऐसे सकेत हैं जिनसे पता चलता है कि इसकी अत्यधिक चर्चा होती रहती थी । कही-कहीं 
स्पप्ट रूप से भी इसे व्यक्त किया गया है किन्तु उन कथनों को आलिम लोग संदिग्ध बताते हैं । 
यह विषय तबए ताबेईन' ( हज़रत मुहम्मद के सहाबियों (साथियों) के अनुयायी) के समय 
में प्रकट हुआ। वह तीसरा-क़रन (पीढ़ी, इस्लाम की प्रथम सदी) था। तबए ताबेईन अपने समय के 
बहुत बड़े धामिक नेता और मृजतहिद थे। सभी आलिम लोग उनके अनुयायी थे और उन्ही के आदेशों 
तथा उनके दर्शाये हुए मार्ग का पालन करते थे । इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद हृवल, 
इमास मालिक, इमाम मुहम्मद, इमाम यूसूफ़ तथा अन्य इमामों के समय में जो कि सुन्‍्नी धर्म विधान 
के संस्थापक हैं, प्रत्येक दिशा में बड़े-बड़े सूोफ़ी और “बह॒दते बुजुद' के अनुयायी विद्यमान थे, किन्तु किसी 
ने उनका विरोध नहीं किया। सूफ़ी लोग खुल्लम-खुल्ला इसकी चर्चा करते थे। यदि यह विपय सुन्नी 
धर्म के विरुद्ध होता तो इमाम लोग कदापि मौन न रहते और इसका खंडन करते कारण कि सच बात 
पर मौन रहने वाला शैतान होता है। वे लोग 'मोतजेला', दाश्शनिकों तथा सुन्‍्ती धर्म के विरोधी अन्य 
७२ इस्लाम की शाखाओं के मानने वालों के विचारों का खडन किया करते थे । इससे यह सिद्ध होता है 
कि यह विषय सृत्ती इस्लाम के विरुद्ध नहीं | बहुत से लोग अनेक बुजूद के अनुयायी हैं। समस्त आलिम 
बहुत-से जाहिद, आबिद (तपस्वी) एवं बड़े-बड़े सूफ़ी इसी मत के अनुयायी हैं । कुछ लोग “बह॒दते बुजु्दा 
के समर्थक हैं। वे मृुबहहिंद (एकत्ववादी) एवं वुजद के तथ्य के ज्ञानी हैं। वे लोग भी अपने समय के 
चहुत बड़े आलिम, धामिक नेता और मुजतहिद थे। सत्य के ज्ञानियों के कण्फ़ (देवी प्रेरणा) से भी 
'बहदते बुजूद' सत्य सिद्ध होता है। यद्यपि धार्मिक लोगों का इस विषय में मतभेद है किन्तु इससे क़यामत 
में कोई हानि नहीं होगी । यह विषय ईश्वर के रहस्यों से सम्बन्धित है, प्रत्येक व्यक्ति के कहने और 
समझाने का विषय नहीं । अल्लाह के रहस्यों का उद्घाटन कुफ़ बताया गया है “**** शरीअत, तरीक़त 
एवं हकीक़त की समस्याएँ एक दूसरे से पृथक हैं। अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी माबृद (ईश्वर) 





प्ररतावना : रुणदनामा दे 


शेख रुवनुददीन से भी उन विचारों पर प्रश्न किये जाते थे जो उनके पिता ने 
रुश्दनामा में व्यक्त किगे हैं । शेख रुवनुददीन ने स्वयं इन प्रश्नों को लिख कर रुश्दनामा के 
पक्ष में कुरआन: एवं हदीस से प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। प्रश्न इस प्रकार है-- 


“कोई व्यक्ति जो रसूल न हो और उसे वही (किसी फ़रिश्ते द्वारा अल्लाह का 
हुक्म) न प्राप्त होती हो, तौहीद एवं नेतिकता के विषय में जिसके द्वारा लोक एवं परलोक 
का कल्याण होता है, सूचना नहीं दे सकता, अतः काफ़िरों अर्थात्‌ योगियों एवं सन्यासियों 
इत्यादि की बानियों, उदाहरणार्थ श्लोक, सबद इत्यादि में तौहीद एवं नैतिकता से परिपूर्ण 
सूचनाओं का स्रोत क्‍या है ?* 

शेख रुक्‍नुद्दीन ने उत्तर दिया--- 

“क़रआन की कुछ आयतों की सूचनाओं और उनके संकेतों से पता चलता है कि 
हजरत आदम के समय से लेकर हज़रत मुहम्मद के काल तक हज़ारों अपितु लाखों नबी 
पिछली उम्मतों (क्रोमों) में आते रहे हैं। यह संभव है कि प्रत्येक देश एवं क्ौम में कौई न 
कोई नबी आया हो । अल्लाह तआला कहता है, “निस्संदेह हमने तुम्हें हक़ (सत्य) के साथ 
शुभ सूचना देने वाला और सचेत करने वाला बताकर भेंजा है और कोई गिरोह ऐसा नहीं 
जिसमें कोई सचेत करने वाला (डराने वाला) न गुजरा हो ।१” इसके अतिरिक्त अल्लाह 
तआला कहता है, “जो कोई (सीधी) राह पर चला, तो वह अपने ही लिए चला, और जो 
भटक गया उसके भटक॑ने का बवाल भी उसी के सिर आयेगा । कोई बोझ उठाने वाला 
किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और हम (लोगों को) अज़ाब (दंड) नहीं देते जब तक कि 
(उन्हें सचेत करने के लिए) कोई रसूल न भेज दें ।”* 


"ककललकनमीयाज-अके + या तय अनन्त 





नहीं, यह 'शरीअत' का कलम (शिक्षा) है, अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य मकसूद (अभीष्ट) नहीं, यह 
'तरीक़त' का कलमा है और अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं, यैह 'हक़ीक़त' का कलमा है। 
की कर बहस बहुत बढ़ गई*'**'' शेख साहब ने सोचा कि पुत्र लोगों के वाद-विवाद से सिद्ध होता है कि 
इनकी मारिफ़त (देवी ज्ञान) में दोष है और वे व्वहदते वुजुदी' के विरोधी है । हमारा विश्वास एवं धर्म 
इनसे भिन्‍न है, हम इनके साथ न रहेंगे। बड़े जोश में उठ खड़े हुए और पैदल चल पड़े। किसी को कुछ 
कहने का साहस न था। विवश होकर लोग घोड़ा लाये। आप घोड़े पर सवार होकर इस आशय से 
थानेसर को ओर चल खड़े हुए कि वहाँ पहुँच कर देखें कि शेख जलाल का क्‍या मजहब और क्या विचार 
हैं। पुत्र लोग पीछे-पीछे थे । नदी से नवकाएँ हटवा दी ताकि इसी बहाने से शेख साहब को रोका जा 
सकें। गंगोह का दारोगा अमीर शाह इस्लाम जो आपका सच्चा भकत था, घोड़ा भगाता हुआ आपके 
पास पहुँचा । आपके घोड़े के पाँव पकड़ लिये और कहा कि यदि हुमायँ बादशाह को इस बात का पता 
चल गया तो वह मेरी हत्या करा देगा, इससे अच्छा तो यह है कि आप ही हमारी ह॒त्या करदें 
अत्यधिक आग्रह करके शेख साहब को वापस लाया, किन्तु वे अपने पुत्रों से रुष्ट ही रहे । शेख जलाल 
थ।नसरी यह सूचना पाकर गंगोह आये और क़रआन की आयते तथा तौहीदे वुजदी' सम्बन्धी सूफ़ियो 
के कथन पढ़कर शेख साहब को सन्तुष्द किया । तीनों भाइयों ने तोहीदे बुजुदी! विषयक शेर पढ़े और 
अपने पिता को सन्तुष्ट करने के लिए यथा संभव इस विषय पर पुस्तकों की रचता की । (लताएफ़े क़द्दूसी, 
पु० ८-६० )। 

१. क़रआन मजीद, सूर : ३५५ आयत २४ | 

२. सूरः १७, आयत १५ । 
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यह जान लेना चाहिए कि वह रसूल उसी भाषा और उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता 
है जो उस क़ौम में प्रचिलित होते हैं। उन रसूलों को अल्लाह तआला जो पुस्तक देता है वे 
उस क़्ौम वालों की भाषा में होती हैं। इसका उद्देश्य यह है कि वह रसूल उन लोगों से 
उनकी भाषा में बात-चीत करे ताकि कल क़यामत में वे ईश्वर के समक्ष कोई बहाना न 
बना सकें और यह न कह सके कि हमारे लिए हमारी भाषा में हमें समझाने वाला कोई 
रसूल न आया और हमें 'तौहीद' एवं धर्म की शिक्षा न प्राप्त हो सकी । अल्लाह तआला 
कहता है, हमने जो भी कोई रसूल भेजा तो उसकी अपनी जाति की भाषा के साथ (भेजा), . 
ताकि वह उनसे खोल-खोल कर (हमारे आदेश) बयान करे ।” 

ऐसी अवस्था में यह कैसे उचित समझा जा सकता है कि हिन्द इत्यादि में पिछली 
क्रौमों के समय में हिन्द वालों की भाषा बोलने वाला कोई रसूल न आया हो और “तौहीद 
एवं नैतिकता पूर्ण उपदेश उनकी भाषा में न दिये हों । इत काफ़िरों ने उन रसूलों के उप- 
देश लेकर पुस्तकों की रचना कर डाली और शंतान के बहकाने से एवं विपय वासना की 
तृप्ति हेतु मूर्ति पूजा एवं कुफ्र के कार्य प्रारम्भ कर दिये। सूरः यूनुस में अल्लाह तआला 
कहता है, “हर समुदाय के लिए एक रसूल है । तो जब उनके पास उनका रसूल आ जाता 
है तो उनका फ़ैसला न्याय पूर्वक कर दिया जाता है और उन पर जुल्म नहीं किया जाता ९ 

इसके अतिरिक्त शेख रुक्‍नुद्दीन ने कुछ आयतों और हदीसों के भी हवाले दियेएे। 
शेख अब्दुल क़द॒दूस ने भी रुश्दतामा की प्रस्तावना में लिखा है कि प्रत्येक समूह इश्क़ के 
विषय में कोई न कोई बात कहता है । इस प्रकार शेख अब्दुल क़ुददूस का हृष्टिकोण रुइदनामा 
में वही है जो शेख निजामुद्दीन औलिया तथा शेख अहमद अब्दुल हक़ का था। सुल्तान 
जलालुददीन खलजी अपने महल से हिन्दुओं को यमुना में ठाट-बाट से स्नाव करने के हेतु 
जाते हुए देख कर कुढ़ता था किन्तु शेख निज्ञामुददीय औलिया अपनी खानक़ाढ़ से उन्हें 
यमुता में स्नान करते हुए देखकर कहते थे ४ 

“हर क़ौमे रास्त राहे, दीने व क़िब्ला गाहे 
(प्रत्येक क्रौोम का अपना सीधा माग है, धर्म है और क्षिब्ला) 

वे उस समय एक ठेढ़ी टोपी पहने थे । अमीर ख़सरो भी उपस्थित थे । उन्होंने तुरन्त 

दूसरा मिश्रा लगाकर शेर पूरा कर दिया-- 
“सन क्रिंब्ला रास्त करदम बर सम्ते कज कुलाहे ” 
(मैंने अपना क़िंब्ला बनाया एक टेढ़ी टोपी वाले की ओर) 5 
पुष्पदन्त ने“महिम्नस्तोत्न” में भगवान्‌ शिव की स्तुति करते हुए कहा है: 
लयी सांख्य योग: पशुपति समतंवंष्णवर्मिति 
प्रभिन्‍ने प्रस्थाने परसिदस पश्यमिति च॑ । 


| ४3५8४ ममकब७».> मम 


सुर: १४, आयत ४। 

सर: १०, आयत ४७ ! 

रुश्दनामा, अलीगढ़ विश्व विद्यालय, पु० ५०अ-५र२अ । 
अनवारूल उयून, पृ० ४ । 


्द्‌ न्ध्ण या 5 


प्रस्तावना : रुश्दनामा क्‍ १०१ 


रुचीना वचितज्या द्रजुकटिल नाना पथ जुवां 
नुणासेकी गम्यस्त्वससि पयसामर्णव इब। 
हि ईश्वर, एक मात्र तुम्हारी ही खोज सब करते हैं चाहे तुम्हें पाने के लिए लोग 
अलग-अलग मार्ग (वेद, सांख्य, योग, जैव धर्म, वेष्णव धर्म आदि) का अनुसरण भले ही 
करे। ये सत्र मार्ग, जैसे विभिन्‍त नदियां एक ही सागर को पहुँचती हैं, वसे ही तुम्हारे पास 
पहुँचते हैं । ) 
हुसेन मनसूर से पूछा गया आप किस मजह॒व (हंबली, मालिकी, शाफ़ई, हनफ़ी) पर 
हैं, उत्तर मिला, “मैं अपने रव के मजह॒ब पर हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपने पीर (गुरू) के मजह॒ब 
पर होता है। तरीक़त के बुजुर्गों का मज़हब वही महान्‌ परमेश्वर है, केवल वही जो अमेल 
और बिना जोड़ का है ।' 
राश्दनामा में उपयंक्त भाव का ही निरूपण किया गया है। इसका मुख्य विपय तो 
“बवहुदतुलवुजूद ” अयवा “तौहीदे-बुजूदी” है किन्तु उसे भली-भाँति समझाने के लिए तसब्दुफ़ 
के अन्य विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है । मुख्य विपय इस प्रकार हैं--- 
इल्म (विद्या) 
इस विषय पर सभी सूफ़ियों ने कुछ न कुछ प्रकाश डाला है। हुजवेरी ने कश्फ़ुल 
महजुब में इस विपय का उल्लेख पुस्तक के प्रारम्भ में ही किया है। आलिम तथा सूफ़ी दोनों 
ही हज़रत मुहम्मद के इन कथनों को अपने विषय की आधार-भूत सामग्री समझते हैं । 
“हर मुस्लिम पुरुष व स्त्री के लिए इल्म हासिल करना अनिवाय है । 
“इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े ।” 


आलिम कहते हैं कि इल्म का तात्पर्य शरीअत के ज्ञान से है। वे दशन-शास्त्र को 
व्यथ एवं पाप का श्रोत तो समझते ही हैं, सूृफ़ियों के ज्ञान को भी अनावश्यक बताते हैं। 
उनकी दृष्टि से तिब (चिकित्सा-शास्त्र) का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाय तो अच्छा ही है । 
थोड़ा सा गणित भी आ जाना चाहिए ताकि अपने पुवेजों की छोड़ी हुई सम्पत्ति का विभाजन 
करने में सुगमता हो सके । थोड़ी सी ज्योतिष भी शरीअत के लिए सहायक हो सकती है। 
इस से नमाज़ का समय जानने में सुविधा होती है । कुरआन, हदीस और फ़िकह, जो शरीअत 
के मूल आधार हैं, का ज्ञान मनुष्य के लिए लोक तथा परलोक में कल्याणकारी सिद्ध होता है । 


सूफ़ी शरीअत के ज्ञान की अवहेलना नहीं करते । शिक्षा को आवश्यक बताते हैं 
किन्तु जब वे अपने वातावरण पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि आलिम लोग शरीअत 
की शिक्षा केवल शासन में उच्च पद प्राप्त करने के लिए और सांसारिक उन्नति के लिए ही 
ग्रहण करते हैं। सुल्तानों और अत्याचारियों की पूजा करते रहते हैं और उनके दरबारों के 
चक्कर लगाते रहते हैं। अपने पद को स्व साधारण को अपनी ओर आकदक्रृष्ट करने का साधन 
बनाया करते हैं। वे बाद-विवाद में ग्रस्त रहते हैं और अन्य बड़े-बड़े मुसलमान आलिमों की 
कट्ु आलोचना किया करते हैं।* “शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी का कथन है कि आलिमों की 


लि 


१. रहीम फ़रमनिश : अहवाल व आसार ऐनुल क़ ज्ञात हमदानी (तेहरान तीरमास १३३८) पृ० ६१ । 
२. कश्फ़ल महजूब, पु० १३ । 





१०२ अलखबानी 


महत्वाकांक्षा यही होती है कि वे या तो मुदररास[शिक्षक) बन जाय या कहीं के क्राज़ी हो जाय 
या फिर उन्नति करके “सद्रे जहां बन जाये । किन्तु वे इसके आगे नहीं जा सकते ।* 

शेख अब्दुल क़ददूस ने रुददनासा में इसी तथ्य का संकेत किया है । वे कहते हैं कि 
पेट के चक्कर में अथवा स्वार्थ की सिद्धि के लिए ज्ञान बेचा जाता है, यह ऐसा ही है जेंसे 
अंधकार को ग्रहण करके प्रकाश को भुला दिया जाय । 

रोटी साटी ज्ञान बिकाय । रात गहे दिन बीसर जाय '। 

इमाम कशरी और इमाम ग़ज़ाली के प्रभाव के कारण सूफ़ियों ने इल्म (विद्या) को 
भी महत्व देता प्रारम्भ कर दिया था किन्तु उनका मुख्य ध्येय मारिफ़त ( ईश्वर का ज्ञान ) 
ही था । वाबा फ़रीद किसी को शिक्षा प्राप्त करने से न रोकते थे । उनका मत था कि शिक्षा 
भी प्राप्त करो और सूफ़ी साथना में भी संलग्न रहो । शेख निज्ञामुद्वीन औलिया ने धारमिक 
शिक्षा प्राप्त की थी। शेख अखी सिराज को मुरीद करते समय आपने शिक्षा प्राप्त करने का 


8. 


आदेश भी दिया था | शेख़ अब्दुल कददूस गंगोही केवल “तौहीद” के ज्ञान को ज्ञान समझते 
थे । उनका कथन है कि भाषा की पुस्तकें जला देनी चाहिए कारण कि “बहदत ” (ऐक्य) के 
क्षेत्र में मारिफ़त का ज्ञान कोई अन्य ही वस्तु है। अपने शिष्य शेख जलाल थानेसरी के नाम 


पत्न इस प्रकार प्रारम्भ करते हैं । 


पंडित अति बुद्धू निसक पोथा बाँछ पुरान ! 


पढ़ भाषा बे भाषई, दूसर भ्रष्या न जान ॥४ 
मारिफत 


हुजवेरी के पूर्व के एक सूफ़ी मुहम्मद बिन फ़जल अल बलखी का कथन है कि ज्ञान 
तीन प्रकार के हैं, अल्लाह से, अल्लाह के साथ और अल्लाह का*। अल्लाह का ज्ञान 
मारिफ़त है । नबी और बली इसी के द्वारा अल्लाह को पहचानते हैं। मारिफ़त ईश्वर का 
अनुग्रह एवं उसका प्रसाद है। “अल्लाह से” जो ज्ञान है, उसे शरीअत कहा जाता है । ईश्वर 
के आदेशानुसार वह हमारे लिए अनिवाय है। “अल्लाह के साथ” जो ज्ञान है वह “मुक़ामात' , 
सत्य के मार्ग की मंजिलों एवं सूफ़ी संतों की विभिन्‍न श्रेणियों से सम्बन्धित है। जिस किसी 
को “मारिफ़त” का ज्ञान नहीं उसका हृदय अज्ञानता की मौत मर चुका है, और जिस 
किसी को शरीअत का ज्ञान नहीं उसका हृदय मूखता के रोग में ग्रस्त है। अबू अली सक़फ़ी 
एवं १०वीं, ११वीं तथा १२वीं सदी के सूफ़ियों का विचार था कि मुसलमानों के अतिरिक्त 
किसी अन्य को “'तौहीद' का ज्ञान ही नहीं हो सकता। शेख निज्ञामुह्दीन औलिया और 
शेख अब्दुल क़ुददूस इस से सहमत नहीं, यद्यपि दोनों ही शरीअत और हज़रत मुहम्मद की 
आज्ञाओं का पालन सूफ़ियों के लिए परमावश्यक समझते हैं । 

आलिमों तथा सूफ़ियों का दृष्टिकोण मारिफ़त के विषय में भिन्‍न-भिन्‍न है । आलिम 
लोग शरीअत पर आधारित ईश्वर के ज्ञान को मारिफ़त कहते हैं किनत्‌ सफ़ी लोग मारिफ़त 

को साधारण विद्या अथवा इल्म से श्रेष्ठ समझते हैं । यदि कोई व्यक्ति आरिफ़ (ज्ञानी) हो 

२. मकतृबाते क़ दृदूसिया, पत्नांक ७२, पु० १००। 
३. कश्फ़ल महजूब, पृ० १२ | 
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तो भी वह आलिम हो सकता है किन्तु मारिफ़त उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो ईश्वर 
का शुद्ध रूप से अपने मन में अनुभव कर सके। इस प्रकार सूफी मोतज़ेला से भी सहमत 
नहीं । मोतजेैला का विश्वास है कि मारिफ़त बुद्धि पर निर्भर है किन्तु बहुत से ऐसे सुफ़ी 
गुज़रे हैं जिन्हें लोग पागल समझते थे, या वे पागल बने रहते थे किन्तु उनके विषय में 
विश्वास किया जाता था कि उन्हें पूर्ण मारिफ़त प्राप्त थी। सूफ़ी वुद्धि को मारिफ़त के लिए 
आवश्यक नहीं समझते । उसे ईश्वर के अनुग्रह एवं अचुकम्पा पर ही निर्भर मानते हैं । अबुल 
हसन नूरी का कथन है कि ईश्वर का मार्ग ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं दर्णा सकता । इल्म 
(विद्या) केवल इबादत के नियमों के लिए ही सहायक है । बुद्धि ईश्वर का जो भी रूप गढ़ती 
है, ईश्वर उससे परे है। ईश्वर अनादि सत्ता है, बुद्धि सृष्टि है। ईश्वर के प्रेमी बुद्धि को 
तिलांजलि देकर तथा अपना सुख चेन त्याग कर उसी की चौखट पर मत्था रगड़ते हैं और 
अपने मन की शान्ति के लिए उसी से प्रार्थना करते हैं । जब बन्दे को पूर्ण विश्वास हो जाता 
है कि समस्त प्रभुत्व केवल ईश्वर ही को प्राप्त है, तो वह सृष्टि से संबंध-विच्छेद कर लेता है । 
जुन्तृन मिसत्री का कथन है कि जब ईश्वर अपनी अनुकम्पा से बन्दे के मन को अपनी 
ज्योति से प्रज्वलित कर देता है, उसे समस्त खतरों से सुरक्षित वना देता है, तो उसे समस्त 
सृष्टि राई के दाने से भी तुच्छ दृष्टिगत होने लगती है । शिब्ली मारिफ़त को सर्वदा आश्चय॑ 
चकित रहने के अनुरूप समझते थे ।" शेखर अब्दुल क़ददूस गंगोही भी मारिफ़त को सूफी साधना 
का मुख्य उद्देश्य बताते हैं कारण कि वहुदत का ज्ञान मारिफ़त पर निभंर है । वे कहते हैं:-- 
यह जग नाहीं बाझ पिउ बूझ बरहम ज्ञान । 
सोइ पानी, सोइ बुल्बुला, सोइ सरोवर जान ॥ 
कुछ सृफ़ियों का विश्वास है कि ईमान (इस्लाम पर आस्था और विश्वास) उस समय 
तक सम्भव नहीं जब तक कि अल्लाह की मारिफ़त न प्राप्त हो। आलिम लोग एवं कुछ सुफ़ी 
अल्लाह और रसूल पर विश्वास एवं उनकी आज्ञाओं के पालन को ही ईमान समझते हैं किन्तु 
दूसरे गिरोह का मत है कि कोरी आज्ञाकारिता किसी काम की नहीं । मारिफ़त के लिए 
अपने नफ़्स (जीव) को पहचानना भी परमावश्यक है । 
शेख अब्दुल कददूस कहते हैं कि जिस प्रकार योग भेस बदल लेने और सबद अथवा 
साखी मात्र का नाम नहीं, उसी प्रकार मारिफ़त भी कुछ और ही चीज़ है । 
कानन सुदरा गले रूदराख | फिर फिर पढ़हि भवने साख ॥ 
बोलत गोरख सुनिहों लोइ | पर तन होइ पे जोग न होइ ॥ 
साखी सबदे नांही जोग | फिर फिर देखाह गाँव का लोग ।। 
मारिफ़त के लिए हज़रत मुहम्मद के दर्शाये हुए मार्ग पर चलना परमावश्यक है 
किन्तु वह मार्ग क्या है, उसे समझना अनिवाय है। वास्तव में हजरत मुरम्मद बिला मीम 
के अहमद (अह॒द, ऐक्य) हैं । वे हक़ हो जाते हैं और हक़ मुहम्मद जो कोई इस गढ़ रहस्य को 
पा ले वही हजरत मुहम्मद के अनुयायी होने का दावा कर सकता है--- 
महमद महमद जग कहे चीन्‍्है नाहीं कोय । 
अहमद मीस गंवाइया कह क्‍यों दूजा होय ।। 


१०५७ अलखवबानी - 


पोर 
मारिफ़त बिना पीर के संभव नहीं। यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं प्राप्त हो सकता । 
“जिसका कोई पीर नहीं होता, उसका पीर शंतान होता है”, मूफक्ियों का ऐसा ही विश्वास 
है। पीर की खोज में सूफ़ी लोग अत्यधिक यत्नशील रहते थे । उसे मत का पूर्ण ज्ञान 
' होता था । 
गुरू हीरागिरि घिरा कुदार | खोदे निकस हीरा सार ।। 
सच्चे पीर की खोज सूफ़ियों के लिए बद्दी जटिल समस्या रही है। उनकी लम्बी- 
लम्बी यात्राओं का मुख्य उद्देश्य सच्चे पीर की खोज रहता था । वे जाहिल सूफ़ियों तथा 
पाखंडियों से बचने का परामश्श दिया करते थे । हुजवेरी के अनुसार जाहिल सुफ़ी वह है 
जिसने किसी सच्चे पीर से शिक्षा न पाई हो, विता किसी अनुभव के सर्वे-साधारण में घुस 
पड़ा हो, नीले वस्र धारण कर लिये हों और बिना किसी अनुशासन के कार्य करता हो ।* 
इस प्रकार सूफ़ियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता था--[१) सुफ़ी (२) मुत- 
सव्विफ (३) मुस्तसविफ़ । सुफ़ी वह है जो अपनी सत्ता को मिटा कर हक़ (सत्य) में 
विचरता हो, वह सभी मानवी गुणों एवं दोषों से मुक्त हो, ईश्वर से मिल गया हो, यह श्रेणी 
मुतसव्विफ़ तपस्या एवं सूफ़ियों के दर्शाये मांग पर चलकर प्राप्त करता चाहता है किन्तु 
मुस्तसविफ़ वह है जिसने धन, दौलत अधिकार और संसार के लोभ में सूफ़ियों का चोला 
धारण कर लिया हो । सूुफ़ी लोग उन्हें मक्खियों से भी हीन एवं अन्य लोग उन्हें भेड़ियों के 
समान समझते हैं । सूफ़ी वुसूल वाला (जिसे वसल अथवा ईश्वर का मिलन प्राप्त हो गया 
है ) होता है। वह अपने उद्देश्य को पाकर सभी इच्छाओं एवं उद्देश्यों की ओर से निश्चित 
हो जाता है । मुतसब्विफ़ 'उसूल' (सिद्धान्तों) वाला होता है । वह तसब्वुफ़ के मार्ग की 
अवस्थाओं को हृढ़ता पृवंक पकड़े रहता है और उनमें पूर्ण रूप से आनन्द प्राप्त करता रहता 
है । मुस्तसबिफ़ 'फ़्जूलः वाला (अनावश्यक बातों में ग्रस्त) होता है | यह व्यर्थ की बातों में 
मस्त होता है, पाखंड में फंसा रहता हैं और वास्तविकता से वंचित होता है।"* 
योगियों को भी “परम काम्य कंवल्य अवस्था वाली सहज समाधि” जिससे बढ़कर 
आनन्द और नहीं केवल गुरू की कृपा से होती है, वेद पाठ से नहीं, ज्ञान से भी नहीं, वेराग्य 
से भी नहीं । 
अनुबुभूषति यो निजविश्रस 
स॒ गुरूपादसरोरूहमाश्रयेत्‌ । 
तदनुसंसरणात्‌ परम पद 
समरसीकरणं च न दृरतः ४) 
(सिद्ध सिद्धान्त संग्रह, ५५६) 
योगियों के लिए भी पाखंडी उतने ही खतरनाक थे जितने सूफ़ियों के लिए । 
कानन मुदरा गले रुदराख। फिर-फिर पढ़हि भुवने साख ॥ 


१. कश्फ़ल महजूब, पृ० २६ । 
नाथ सम्प्रदाय, पृ० १४५-१४६ । 
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दीक्षा देने वाले को आध्यात्मिक पथ पर हृढ़ होना ऋहिए। उसे सइ पथ के ऊँच- 
नीच का ज्ञान होना चाहिए | उसे ईश्वर के जलाल (ऐश्वये) की कठोरता और उसके 
जमाल (सौन्दर्य) के माधुये का ज्ञान होना चाहिए। उसमें अपने शिष्य की योग्यता को पर- 
खने की शक्ति होनी चाहिए । यदि पीर यह समझता है कि मुरीद सूफी मार्ग की कठिनाइयाँ 
नहीं झेल सकता, तो उसे मुरीद को प्रारम्भ ही में बता देना चाहिए । सूफ़ी शेख “मन” का 
चिकित्सक होता है । यदि चिकित्सक को रोग का पता न होगा तो वह कदापि उपचार न 
कर सकेगा । 

कुछ मुरीदों को वर्षों की तपस्या के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त होती । कुष्ट अल्प 
समय में ही ईंधन के समान आग पकड़ लेते हैं। हुजवेरी के समय तक साधारणतया मुरीदों 
को तीन वर्ष तक तीन बातों का अभ्यास कराया जाता था । एक वर्ष उससे लोक सेवा कराई 
जाती थी | उसे अपने आपको सबसे निम्न समझना पड़ता था और बिना किसी भेद-भाव 
के प्रत्येक की सेवा करनी पड़ती थी । दूसरे वर्ष उसे अल्लाह की सेवा का आदेश दिया जाता 
था । उससे कहा जाता था कि वह लोक तथा परलोक के आनन्द को भूल जाय और केवल 
अल्लाह के लिए इबादत करे । यदि वह किसी अन्य वस्तु के लिए ईश्वर की इबादत करता 
है तो मानो वह अपनी पूजा करता है, ईश्वर की नहीं । तीसरे वर्ष उसे अपने मन पर अधि 
कार प्राप्त करते का अभ्यास कराया जाता था । यह उसी समय सम्भव है जब मन स्थिर 
हो जाय, चिन्ताओं का अन्त हो चुका हो और म्‌रीद अल्लाह के समक्ष अपने मन को असाव- 
धानी के प्रकोप से सुरक्षित रख सकता हो | 

पीर मुरीद का मश्शाता (सजाने वाला) होता है ।* मुरीद अपने पीर की सब बातों 
को अल्लाह की ओर से समझता है ।* पीर को शरीअत, तरीक़त एवं हक़ीक़त का पूर्ण ज्ञान 
होता है । यदि वह कोई ऐसा आदेश देता है जिसे कुछ लोग शरीअत के अनुसार उचित 
और कुछ लोग अनुचित समझते हैं तो मुरीद को पीर ही के आदेशों का पालन करना चाहिए। 
कभी-कभी मुरीद की परीक्षा हेतु पीर लोग शरा के विरुद्ध आदेश दे देते थे।४ किसी ने 
सुल्तानुल मशायख शेख निजामुद्दीन औलिया से पूछा कि, एक मुरीद पाँचों समय की नमाज़ 
पढ़ता है, कुछ विर्द* पढ़ लेता है किन्तु उसके हृदय में अपने शेख का अत्यधिक प्रेम है और 
वह अपने पीर के प्रति अत्यधिक निष्ठावान है, दूसरा अत्यधिक इबरादत करता है, हज भी 
कर आया है किन्तु उसका प्रेम अपने शेख्त्र के प्रति हृढ़ नहीं। इन दोनों में कौन उत्तम है ? 
आपने उत्तर दिया कि जिसे अपने शेख का प्रेम और उसके प्रति निष्ठा है ।* 
वहदतुल जुजुद 
१५वीं सदी ई० तक हिन्दोस्तान में “बहदतुल वजूद” के सिद्धांत को अत्यधिक प्रसिद्धि 
फ़वाएदुल फ़आद, पृ० ३१ । 
इमाम कशैरी : रिसाला तरतोबुस्सुलूक (कराची, १९६४ ई०), पृ० ६५ । 
फ़वाएदूल फ़जाद, १० १६१, १६४ । 
क़रआन मजीद के कुछ वाक्यों का निरंतर पाठ 'विद' कहलाता है । 
सियरूल औलिया, पृ० ३२८-३३० । 
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१०६ अलखबानी 


प्राप्त हो गई थी। गुजरात में इस विषय पर नियमित रूप से भाषण होते थे । पानीपत में 
शेख अमानुल्लाह (मृत्यु १५५० ई०) ने इस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना की । उनका 
कथन है कि साधना के प्रारम्भ में उनके पास 'वहदतुल वुजूद' के पक्ष में दो दलीलें थों। किन्तु 
बाद में १६ दलीलें समझ में आ गईं | शेख अब्दुल कददूस आजीवन इसी सिद्धान्त का पालन 
करते रहे । उनका कथन है कि उल्माए जाहिर अल्लाह तआज्ञा को अस्तित्व से पृथक 
समझते हैं, उसे अल्लाह का एक गुण मानते हैं और दो वुज़ूद ( अस्तित्व ) पर विश्वास 
रखते हैं। एक परम सत्ता और दूसरा ब्रह्मांड । अतः “वह॒दतुल वुजूद' के अनुयायियों के 
अनुसार जो परम तत्व के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता को मानता है वह अनेकत्ववादी है, 
दंतवादी है अथवा बहुत्ववादी है और वह उनकी परिभाषा के अनुसार मुशरिक है। अल्लाह 
के साथ अन्य सत्ताओं को स्वीकार करता है ।3 इस प्रकार उन्हें अद्वेतवादी भी नहीं कहा जा 
सकता है, बहुत्ववाद एवं द्वतवाद से उतना ही भिन्‍न है, जितना एकत्ववाद एवं अद्वेतवाद से । 


छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ “तत्वमसि (वह तू है) के सिद्धान्तों पर आधारित है । माण्डुक्य 
उपनिषद्‌ में आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। “नाथ तत्व और अद्वत दोनों से परे हैं। आद्य 
या प्रथम कहने से वह संख्या द्वारा सूचित किया जाता है और संख्या भी एक उपाधि है, 
इसलिए परम तत्व को “१” संख्या द्वारा भी सूचित नहीं किया जा सकता । वह उससे भी 
अतीत अखण्ड ज्ञान रूपी निरंजन है, शुन्य है। वह निष्क़िय और क्रिया-ब्रह्म दोनों से 
अतीत अवाच्य पद है। इसीलिए उसकी आधद्य संज्ञा नहीं हो सकती । पहला पिण्ड भी 
इसीलिए पर पिण्ड कहा जाता है, यद्यपि पिण्ड नहीं । ४ नाथ ही एकमात्र शुद्ध आत्मा है, 
वबाक़ी सभी बुद्ध जीव हैं-- शिव भी, विष्णु भी और ब्रह्मा भी । न तो ये लोग द्वेतवादियों के 
क्रिया-ब्रह्म में विश्वास रखते हैं न अद्वंतवादियों के निष्क्रिय ब्रह्म में | द्वेतवादियों के स्थान 
हैं, कलाश और बंकुंठ आदि, अद्वेतवादियों का माया-शबल ब्रह्मस्थान और योगियों का निर्गूण 
स्थान है पर बंध मुक्ति रहित परम-सिद्धान्तवादी अवधूत लोग निर्गण और सगुण से परे 
अभयातीत स्थान को ही मानते हैं क्योंकि नाथ, सगुण और निर्गण दोनों से अतीत परात्पर 
है। वे ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, शिव, वेद, यज्ञ, सूयं, चन्द्र, निधिनिषेध, जल, स्थल, अग्नि, वायु, 
दिक्‌ और काल--सबसे परे स्वयं ज्योति: स्वरूप एकमात्र सच्चिदानन्द मूर्ति है ।'* गोरख- 
नाथ अमनस्क में कहते हैं-- 

भावाभाव विनिमुक्त नासोत्पत्ति विबर्जितं। 
सर्व॑ संकल्पनातीत॑ परंत्रहा तदुच्यते ।। 

गोरखनाथ का विश्वास है कि वह परम सत्य जिसकी प्रतीति उच्चतम आध्यात्मिक 
अनुभव की अवस्था में होती है वह भावाभाव की मान्यताओं से परे है, उत्पत्ति और संहार 
से सर्वथा मुक्त है और सब प्रकार की कल्पनाओं से अतीत है और उसे परब्रह्म कहते हैं । इस 

अख़बारूल अख़ियार, पृ० २४१। 

जो अन्य किसी सत्ता को अल्लाह का साथी समझता है मुशरिक है । 


लताएफ़ क़द॒दूसी, पृ० ५४, ५६। 
नाथ सम्प्रदाय, पृ० १२३। 


बही, पृ० १५१। 
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प्रकार गोरखनाथ और सिद्ध योगियों के सिद्धान्त को '्वंताहत विलक्षण-वाद' और 'पक्षपात 
बिनिर्मुक्त-वाद कहा गया है ।" शेख अब्दुल क़ददूस और गोरखनाथ के विचारों में अत्यधिक 
साम्य है । 

“बहुदतुल वुजूद ऐसी ही परम सत्ता ( बुजूदे मुतलक़ ) की कल्पना करता है, अतः 
१३वीं सदी से नाथ पंथियों का सूफ़ियों के एक बहुत बड़े समृह से विचारों का आदान-प्रदान 
प्रारम्भ हो गया था । शेख अब्दुल क़ददूस कहते हैं :-- 

अलखदास आख सुन लोई। दुइ दुईइ मत कहो भाई कोई ।॥। 
जल थल म्हेल सरब निरन्‍्तर। गोरखनाथ अफ्रेला सोई ।। 

वे 'बुजूदे मुतलक़ और हृश्यमान जगत्‌ का संबंध बताने के लिए, भाप, बादल, जल 
और नदी तथा समुद्र एवं लहर की उपमा देते हैं-- 

जसो लहर समुद्र की बाहर निकरी माय । 
सदा आहि समुन्द वह समूंदहि पेठी जाय ॥। 

वहदतुल वुजूद' के अनुसार चराचर सृष्टि माया नहीं, जगत्‌ परम सत्ता की अभि- 
व्यक्ति करता है । बुल्बुला जल से उठता है, जल में समा जाता है किन्तु वह माया नहीं--- 

जल तें उफना बुलबुला जलही माँहि बिलायथ। 
तेसे यह संसार सभ सूलहु जाइ समाय ॥ 
गोरखनाथ जी कहते हैं-- 
अकुल कुलसाधत्ते कुल चाकुलमिच्छति । 
जल-बुद्बुदवद्‌-न्यायादेकाकारः परः शिव: ४४ 

शेख अब्दुल क़ुददूस के निकट 'ग़र' अर्थात्‌ 'ईश्वर से भिन्‍न' कोई भी वस्तु नहीं । यदि 
कोई 'भिन्‍न' के अस्तित्व को मानता है तो वह काफ़िर है, 'ला इलाह इल्लल्लाह' झूठ-पघृठ 
कहता रहता है । 

जी तों जोगी आप प्रवान । बाहर भोतर एक कर जान ॥। 

निज के आंखों सुनहु बिचार । सरब निरन्तर एक अ कार ॥। 
अहं को मिटा कर ही मनुष्य अल्लाह से मिलता है--- 

मरिहों पंडित मरनौ सीठा । जौ मरना श्री गोरख धीठा || 

मृए ते जिउ जाय जहाँ। जीवता ही ले रखौ तहां।॥। 

जिउतें चीरें जो कोउ सुआ । सोई खेले परम निशंक हुआ ।। 


छ 


िीीयःीययन अििन साशनी अिभजिनिनानिन- नमन, पक्‍लननतिनगलनयपनन+न. 


आप गेंवाए पिउ मिले पी खोए सब जाय । 
अकथ कथा ले प्रेम के जे कोई पूर्ज माय ।। 
यदि तू यह समझ ले कि अल्लाह तआला का गैर (भिन्‍न ) सृष्ट नहीं तो जिस ओर 
भी तू सज्दा करेगा, हक़ के अतिरिक्त कुछ भी न होगा। आरिफ़ (ज्ञानी) को अल्लाह जिस 








१. उक्वालापुं, लै. ५. : ?2%050950ए छा (0०४ब57 चि३( ((००/:78॥0 77), 7, 64. 
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रूप में भी अपनी ज्योति दिखाता है, वे उस रूप को सज्दा करते हैं। गेख अहमद अब्दुल हक 
इस तथ्य का निरूपण इस प्रकार करते हैं--- 
एक गुर्साई सभन सह सो जो लरबा न जाय । 
जो उस सीस न न्य|वही तिस माथे भग जाय ।। 
वबाझ्न पियारे साइयाँ और न देखो चुख। 
जीधर देख हे सखी तीधर साई मुख ॥ 
क्यों हों सीस न नन्‍्यावर्ज ऐसा देखों भाई । 
बाहर भीतर है सखी आप एक खुदाई ।। 
प्रत्येक वस्तु का संजन 'कुना के अधीन हुआ है, अतः हर भली या बुरी वस्तु हक़ की 
व्यंजना करती है। मआनवी इंसान (अमुत्तं-मानव) समस्त जगत्‌ का प्रतीक है। मआनवी 
इंसान, 'इंसाने कामिल (पूर्ण मानव अथवा सिद्ध पुरुष) होता है। तौहीदे वुजूदी' के 
मानने वाल 'इनसाने कामिल' को सूक्ष्म जगत्‌ समझते हैं। अल्लाह का नूर उसके मन में प्रति- 
बिम्बित होता रहता है। आदम से लेकर हज़रत मुहम्मद तक सभी नबियों एवं रसूलों को 
उस ज्योति का कोई न कोई अंग प्राप्त था। हज़रत मुहम्मद के बाद महान्‌ सूफ़ी सन्त 
“इन्साने कामिल' की पदवी के पात्र हैं। जगत्‌ इंसाने कामिल से रिक्त नहीं। पीर, मार्ग 
दर्शक अथवा गुरु 'इंसाने कामिल ही होते हैं। वही अल्लाह तआला को पहचानते हैं, जगत्‌ 
का प्रपंत्र उन्हीं के लिए रचा गया है और उन्हीं के कारण चल रहा है | 
सुष्दिट 
“श्रुति से जाना जाता है कि सच्चिदानंद परब्रह म की इच्छा हुई कि “मैं एक हूँ अनेक 
होऊं --एकोऊ5हं बहु स्थाम्‌ । क्यों उसे इच्छा हुई ? उसे किस बात का अभाव था ? कोई 
नहीं बता सकता । यह उसकी लीला है । यही इच्छा प्रथम स्पन्द है। ज्ञान से इच्छा हुई और 
इच्छा से क्रिया का रूप विकसित हुआ । इस प्रकार ज्ञान-इच्छा-क्रिया का क्रम शुरू हो गया । 
वस्तुत: सारा जगत्‌ ज्ञान-इच्छा-क्रिया रूप में त्रिपुटीकृत है । शाकत आगमों में इस त्रिपुटीकरण 
वाली शक्ति को ही '्विपुरा कहा गया है। ब्रह्म की यह एक शक्ति है ।”* 
सूफ़ी निम्तांकित 'हदीस' को ही सृष्टि का कारण बताते हैं : 
“मैं एक छिपा हुआ खज़ाना था, मेरी इच्छा यह हुई कि मैं पहिचाना जाऊ अतः मैंने 
खलल्‍क़ की रचना की ताकि वे पहिचानें | 
इस हदीस के आधार पर सृष्टि की रचना पर तो प्रकाश डाला ही जाता है 'वह॒दतुल 
बुजूद को सिद्ध करने के लिए भी इसी हदीस का सहारा लिया जाता है | शेख अब्दुल क़द॒दूस 
कहते हैं । 
एक तें हम अनन्त भें, आपहि आप बियाहि। 
सहज कन्या सम्भु बर वाना उपाम सुसरा जंबाई ।। 
एक अन्य सबद इस प्रकार है -- 
चित पाती सत मालति फूल। अहनिस पूजा, अछी अशुल ।। 
पुजो अम्हि सर लाधों भेव । सरब निरंतर आप देव ।॥। 


१. नाथ सम्प्रदाय , पु० १५५ । 
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नाथ संप्रदाय के अनुसार सृष्टि करने की इच्छा ही शक्ति है। “अब इस अवस्था में 
परमशिव से एक ही साथ दो तत्व उत्पन्न होते हैं--शिव और शक्ति । वस्तुत: इन दोनों में 
कोई भेद नहीं है । शेख अब्दुल क़द॒दूस कहते हैं । 
यह मन सकती यह मन सीव । यह मत तीन भवन का जीव |। 
यह मन ले जो उनसनि रहै । तीन भवन का बातें कहै॥ 
अथवा 
छितीस ज्ुग नाम निरंजन भजो खुदाइ। 
अनादि रझूपे हमन सृष्टि रचे देवी रूपे जगतरू के नाइ ॥ 
सुनहु॒ पंडित सुनहु अचारज निसब्द सबद समाह | 
सबद रिद्धि सिद्धि सबद मुख मुकुति सबद अनूतर साइ ॥ 


नाथ संप्रदाय के अनुसार इच्छा ही 'नाद' है । “इच्छा' के साथ क्रिया जगी है। 
क्रिया को ही बिन्दु कहते हैं । नाद या इच्छा गक्ति गति है, बिन्दु या क्रिया शक्ति स्थिति 
गति और स्थिति मिलकर रूप या आकार प्रकट करते हैं ।” नाथ साधक सारी सृष्टि को 
ओंकार से हुई मानते हैं। ज्ञान-शक्ति, इच्छा-शक्ति और क्रिया-शक्ति को ही बीज, नाद 
एवं बिन्दु माना जाता है । शेख अब्दुल कुददूस सृष्टि की रचना सम्बन्धी सूफी व्याख्या को 
नाथ संप्रदाय की व्याख्या से अधिक भिन्‍न नहीं समझते । सूफ़ी लोग जगव्‌ के सर्जन' का मूल 
कारण इश्क़ बताते हैं | शेख अब्दुल क़ददूस कहते हैं । 
धन्र कारन पिय आप संबारा । 
बिनु धन सखी कन्त किनहारा ॥। 
रिज़ा (भगवत कृपा), कोप, अनुग्रह के समान प्रेम अथवा इश्क़ भी ईश्वर की इच्छा 
का नाम है । यह उसका अनादि गुण है। यह सूफ़ियों के हृदय में अल्लाह की ओर से उत्पन्न 
होता है । जिसे यह प्राप्त हो जाता है वह अपने देव को संतुष्ट रखते का हर समय प्रयत्न 
करता रहता है। वह उसके साक्षात्‌ के लिए व्याकुल रहता है। उसका जिक़ (नाम-स्मरण) 
सफ़ी की प्रकृति में प्रविष्ट हो जाता हैं। वह ज़िक्र द्वारा ऐसी अवस्था को प्राप्त होना 
चाहता है जबकि अन्य सभी वस्तुओं का विचार उसके मन से पूर्णतः निकल जाता हैं। उसके 
मन की अवस्था उस घर की सी हो जाती हैं जिस पर कोई बादशाह अधिकार जमा लेता है 
और घर के अन्य लोगों को घर छोड़ देना पड़ता है। शेख अब्दुल कुददूस कहते हैं--- 
ज़िन्ह घर राजा बसवई परजा रहो न जाइई। 
राज बसेरा जिन्ह घराह परजा कहाँ बसाइ ॥॥ 


सूफ़ी अपनी सभी आदते और मिलने-जुलने वालों को त्याग देता है । काम तथा लोभ 
को तिलांजलि दे प्रेम के दरबार में पहुँचकर प्रेम का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। इश्क़ 
को ईश्वर के मार्ग की नींव माना जाता हैं, अहवाल' व 'मक़ाम' मंजिलें हैं। सच्चा प्रेम न 
तो कठोरता के कारण कम होता है और न अनुकम्पा से बढ़ता है। प्रेमी. प्रेमिका द्वारा कष्ट 
प्राप्त करके भी संतुष्ट रहता है। कहा जाता है कि शिव्ली को पागल खाने में बन्द कर दिया 


कल 


१. नाथ सम्प्रदाय, पु० १४६-१४७ । 





११० अलखबानों 


गया । कुछ लोग उनसे मिलने गये । शिब्ली ने पूछा “तुम कौच हो ?” उत्तर मिला, “आपके 
मित्र ।” शिब्ली ने उन्हें पत्थर मार-मार कर भगा दिया और कहा यदि वे मेरे मित्र होते तो 
मेरे अत्याचार के कारण कदापि न भागते । हुसेत मनसुर से पूछा गया कि इश्क़ का आनन्द 
किस समय अपनी चरम सीमा पर होता है । आपने उत्तर दिया “जब आशिक़ को क़त्ल करने 
के उद्देश्य से बुलाया गया हो और वह माशूक़ के सौन्दर्य के समक्ष स्तब्ध हो +।“' 

इमाम क़शरी के अनुसार इश्क़ का रोग ऐसा नहीं जिसका उपचार होसके । उसका उप- 
चार प्रियतम से मिलन हैं। जब प्रेमी इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए असंभव 
हैं कि 'गेर” को देखे अथवा प्रियतम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्मरण करे या प्रियतम 
के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ उसकी आँखें ठंडी हों या उसे छोड़ कर किसी अन्य वस्तु 
में तललीन हो ।* इसी अवस्था में प्रेमी, प्रेय एवं प्रेम तीनों एक हो जाते हैं। सूफ़ी विशेष 
रूप से चिश्ती सुफ़ी साधना का मुख्य उद्देश्य इश्क की प्राप्ति बताते हैं। 'रुश्दनामा' इस 
विषय को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता है । प्रेम के बल पर ईश्वर के साक्षात्‌ एवं उसके 
मिलन की इसी जगत्‌ में कल्पना करता है । अबुल हसन, अशअरी (८७३-< ३५) के अनुयायी 
सुन्नियों की भाँति इसे केवल परलोक तक सीमित नहीं समझता । शेख अब्दुल क़दृदूस ने 
कई सबद और कई दोहरे इस विषय पर लिखे हैं । वे कहते हैं-- 

जब लोौ न देखों अपने नेना। तब न पतीजों गुरु के बना ॥ 


बिन देखें मन मानें नाहीं औ दिष्टि माँह न होइ । 
देख बिचार जो माने अवधू दिष्टा जोगी सोइ॥। 
ईश्वर का साक्षात्कार उसी समय संभव है जब मन में कोई अन्य विचार न हो । 
मन आरसी के समान है । जब तक मांजकर उसे साफ़ न रखा जायगा, उसमें कोई दर्शन 
नहीं किया जा सकता--- 
जब दरसन देखा चहे । तब आरसि माँजत रहे ॥ 
जब आरसी लागी काइ | तब दरसन देखा न जादहु।॥। 
रूह 
ऋरआत के शब्दों में रूह ( जीवात्मा ) रब का आदेश है, सूफ़ी इसे एक अलौकिक 
शक्ति मानते हैं जिसे अपने सर्जन के २००० वर्ष उपरान्त शरीर प्रदान किया गया संसार की 
समस्त रूहें परम रूह की झलक हैं । परम रूह की परिभाषा संभव नहीं । कुछ सूफ़ी यह भी 
मानते हैं कि परम सत्ता ने परम रूह का रूप धारण किया। इसे जिब्राईल भी कहते हैं, 
हजरत मुहम्मद की वह रूह भी बताते हैं जिसने मेराज की रात्रि में अल्लाह के दर्शन किये । 
आलम में अल्लाह ही की रूह है, इसी कारण आदम की संतान नबी बनती है, रसूल बनती 
है, वली बनती है और इन्साने कामिल का रूप धारण करती है। उसी परम रूह को सज्दा 
न करने के कारण इब्लीस की सारी इबादत मिट्टी में मिल गई । परम रूह के दर्शन हेतु 
१. कश्फ़ल सहुजूब, पृ० २४४ । 
२. अहवाल व आसार ऐनुल क़ज्ञातहमदानी, पृ० ६३ । 
३. इमाम क़शैरी : अहकामुस्ससा (कराची १६६४ ई० ), पृ० ५५-५६ । 


प्रस्तावना : रुश्दनामा १११ 


जीवात्मा व्याकुल रहती है। नफ़्स ( अहं ) और अक्ल (बुद्धि) दोनों ढी का तिरस्कार कर 
सूफों परम रूह से साक्षात्कार करता है । 
पासे अनफ़ास 

जिक्र आरसी रूपी मन अथवा हृदय को माँजने का मुख्य साधन है । यह कई प्रकार 
से संभव है। जिक्रो जहर' में सूफ़ी जोर-जोर से अल्लाह का नाम लेता है, 'जिक्रो ख़फी' में 
इस प्रकार धीरे से नाम लिया जाता है कि कोई अन्य न सुन पाये। दोनों विधियाँ सूक़ी 
सम्प्रदायों में भिन्‍न-भिन्‍न रूप से प्रचलित हैं । चिश्ती साधना के 'पासे अनफ़ास' (प्राणायाम) 
को ज़िक्र में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह प्रथा बायज़ीद बिस्तामी के समय से ही 
सूफियों में प्रचलित हो गई थी। सिद्धों तथा योगियों की साधना का चिएती सूफक़ियों ने 
विशेष अध्ययत किया था। शेख नसीरुददीन चिरागे देहली के मत का हम उल्लेख कर चुके 
हैं। रुश्दतासा में इस विषय पर विशेष रूप से प्रकाण डाला गया है । 

“मंत्नयोग में कहा गया है कि जीव के निश्वास-प्रश्वास में ह' और 'स' वर्ण उच्चारित 
होते हैं । 'ह' कार के साथ प्राणवायु बाहर आता है और 'स' कार के साथ भीतर जाता है। 
इस प्रकार जीव सहज ही (6ं-सः” इस मंत्र का जप करता रहता है । गुरु वाक्य ज़ान लेने पर 
मुषुम्ना मार्ग में यह मंत्र उल्टी दिशा में उच्चारित हो सो5हँ हो जाता है और इस प्रकार 
योगी वह (सः) के साथ मैं (अहं) का अभेद अनुभव करने लगता है। इसी मंत्र योग के 
सिद्ध होने पर हठयोग के प्रति विश्वास पंदा होता है। हठयोग में हकार सूर्य का वाचक 
है और सकार चन्द्रमा का | इन दोनों का योग ही हठयोग है । हठयोग से जड़िमा नष्ट होती 
है और आत्मा परमात्मा का अभेद सिद्ध होता है ।' “हठयोग प्राशवायु का निरोध करके 
कुण्डलिनी को उद्बुद्ध करता है। उद्बुद्ध कु्णडलनी क्रमश: षट्चक्रों का भेद करती हुई 
सातवें अन्तिम चक्र समहस्रार में शिव से मिलती है। प्राणवायु ही इस उदबोध और शक्ति 
संगठन का हेतु है इसलिए हठयोग में प्राण-निरोध का बड़ा महत्व है |) 

चिश्ती मंत्रयोग से अधिक आगे नहीं बढ़ते । वे सेह दम (तीन श्वांस) की चर्चा करते 
हैं। निश्वांस, प्रश्वांस और प्राणवायु मुशिद की देख-रेख में इन तीनों श्वांसों को उद्गम स्थान 
पर रोका जाता है । इसके लिए हृदय में गुरु के बताये आध्यात्मिक लक्ष्य को रख कर ध्यान 
को उस ओर केन्द्रित करना पड़ता है। हठयोग के अनुसार “जन्म-जन्मान्तर के संचित मलों के 
भार से कुण्डलिनी दवी हुई है | एक बार यदि मनुष्य ध्यान धारण के बल से वापु को संयमित 
करे और नाड़ियों को शोधकर पविद्व करे तो वह परम पवित्र सुषुम्ना मार्ग खुल जाय जिनके 
ब्रह्मरं प्र को ढक कर परमेश्वरी कुण्डलिनी सोई हुई है | वस्तुत: यह सृष्टि की कुण्डली है। 
यह दो प्रकार की है--स्थूल और सूक्ष्म | साधारणत: स्थूल रूपी कुण्डलिनी को ही लोग जान 
पाते हैं, अज्ञान के बोझ से दबे रहने के कारण उसके सूक्ष्म रूप को नहीं जान पाते । रुइब- 
नामा में कहा गया है । 

तिहरी तिकुटी बिषमी संधि । सूल॒दुवारे पवना बंधि॥ 
तहां निरंजन रहै समाय । बिचार बिमर कर बूझ्हि जाय ॥। 





१. नाथ सम्प्रदाय, पृ० १४३-१४४ । 
२. बही, पृ० १४१ । 


११५ अलखबानी 


शेख अब्दुल कददूस मुल द्वार सिर की चंदिया को मानते हैं। शेख रुक्‍नुद्दीन ने 
उपर्यक्त शब्द की टीका में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है । इस साधना के लिए 
पेट का रिक्त होना और एकान्तवास परमावश्यक है। कौल साधक के लक्ष्य के अनुसार 
'घटचक़ों को क्रमश: पार करती हुई उद्बुद्ध कुण्डलिनी शक्ति सबसे ऊपर वाले सातवें चक्र 
में परम शिव से मिलती है। इस चक्र में सहख्न दल होने के कारण इसे सहसत्रार कहते हैं और 
परम शिव के निवास होने के कारण कैलाश भी कहते हैं। इस प्रकार सहस्त्नार में परम शिव, 
हतलझ में जीवात्मा और मूलाधार में कुण्डलिनी विराजमान है ।" 


समा 

शेख अब्दुल कुददूस ने चिश्ती परम्परा के अनुसार “रुश्दनामा में समा के महत्व 
पर भी प्रकाश डाला है| इमाम क़ुशरी के समय से ही समा सूफ़ी साधना का मुख्य अंग वन 
गया था और अन्य साधनाओ की अपेक्षा 'समा' आलिमों की कटठु आलोचना का मूल विपय 
रहा है। समा का अथ सुनना और इसका प्रयोग अल्लाह के प्रेम एवं उसकी “मारिफ़त' 
के गीत सुनने के अर्थ में होता है किन्तु अल्लाह का प्रेम उत्तेजित करने के लिए गीत 
अथवा कविता का प्रयोग अनिवार्य नहीं ! एकबार बाबा फ़रीद को समा की इच्छा हुई । 
क़व्वाल उपस्थित न था । आपने क़ाजी हमीदुददीन नागौरी के पत्र मंगाये । प्रथम पत्र सुन 
कर बाबा मूच्छित हो गये ।* साधारणतया 'समा' का अर्थ सूफ़ी दर्वेशों का संगीत एवं नृत्य 
समझा जाता है । इमाम क़शेरी लिखते हैं कि समा हृदय के कान से परोक्ष की प्राप्ति का 
नाम है। यह 'हक़' के संकेतों से अवगत कराता है । जब जाहिरी ज़बान मौन होती है तो 
यह अन्तःकरण की ज़बान से बोलने का नाम है। यह एक दूत है जो परोक्ष के सन्देश 
पहुँचाता है, यह मार्ग दर्शक है जो सन्देह के साधनों को दूर करता है । यह छिपे हुए वज्द 
भावावेश को प्रकट करता है। प्रत्येक. शांत हृदय को उत्तेजित करता है । कुछ के लिए यह 
हप॑ का कारण है और कुछ के लिए बेचेनी का । किसी को लाभ पहुँचाता है तो किसी को 
मिटा देता है। यह एक ऐसा महाजन है जो फ़क़ीर से उसकी जीवात्मा लिए बिना संतुष्ट 
नहीं होता किन्तु उसे उस अवस्था को पहुँचा देता है कि फिर किसी अनुग्रह की आवश्यकता 
नहीं होती । यह एक अवस्था का नाम हैं जो अचानक प्रकट होती है और अचानक नष्ट हो 
जाती है । नव तो इसके प्रकट होने का कोई कारण होता है और न लुप्त होने का ।* 


क़शरी ने 'समा' के लिए बहुत सी जर्तें बताई हैं। पहली शर्त तो यह हैं कि सर्व 
प्रथम सच्चे मुजाहेदे (तपस्या) ने नफ़्स (अहं) को मिटा दिया हो फिर जीवात्मा से दैवी 
साक्षात्कार प्राप्त करके हृदय को जिन्दा कर दिया हो । हमारी इच्छाओं का अन्त हो चुका 
हो और मन शुद्ध हो गया हो । सुनने वाला मन से अपने रव के सामने उपस्थित हो, उसे 
अपनी बुद्धि पर अधिकार हो और बनावट के उद्देश्य से न सुन रहा हो। 'समा' में मन को 
गेर (ईश्वर से भिन्‍न) के ध्यान से सुरक्षित रखना अनिवाय है। 
१. नाथ सम्प्रदाय, पृु० ८१ | 


२. फ़्वाएदुल फ़्आद, पृ० १६४-६५ । 
हे. इमाम क़शरी : किताब-अल-समा (कराची १६६४ ई०), पृ० ५०-५२ । 
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'समा' की अन्य शर्तों में से एक यह भी है कि क़व्वाल से जो बोल सुने उसमें से कोई 
विशेष रूप से न चुने, उसकी भूलों की शुद्धि न करे । होश, हवास में न होते हुए भयभीत हो 
कर बैठे । उसे जिन आध्यात्मिक अवस्थाओं कासाक्षात्कार हो रहा हो उनकी प्राप्ति पर 
गवे न प्रारम्भ करे, अपनी अवस्था को तुच्छ समझे और जिन अवस्थाओं का अनुभव हो 
रहा हो उस किसी पर प्रकट न करे । 


कुछ लोगों का मत है कि यदि बाजों के प्रयोग से पाप की ओर प्रव॒त्त होने का 
भय न हो तो यह अनुचित नहीं ।'* चिश्ती सूकफ़ियों का मत है कि 'समा का संबंध हृदय की 
कोमलता मे है बाजों से नहीं । हुजवेरी का कथन है कि यदि समा मन पर उचित प्रभाव 
डाले तो यह उचित है अन्यथा अनुचित । जुन्तुत मिस्री का मत है कि सुनने वाले को 
आध्यात्मिक तथ्य सुनना चाहिए केवल ध्वनि नहीं । आध्यात्मिक प्रभाव उसके मन में 
प्रविष्ट होकर उसे झ्िझोड़ दे । शेख अबू सईद अबुल खेर अपनी समा की गोष्दियों में 
किशोरों को भी बुलाते थे । समा में सत्य का अनुसरण होता है किन्तु जिसे 'समा' से केवल 
नफ़्स (वासना) की दृष्टि प्राप्त होती है, वह ईश्वर से दूर होता जाता है। प्रारम्भ में मुरीद 
समा द्वारा अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है किन्तु धीरे-धीरे वह उसे सहन करने लगता है । 
हुजवेरी के समय में यह प्रथा बहुत अधिक प्रचलित थी । किन्तु हुजवेरी ने उसकी घोर 
निन्‍दा करते हुए, इस प्रकार के सूक़ियों को हुलूली (अवतारवादी) बताया है । 


हुजवेरी ने 'समा' की अन्य शर्तों का भी सविस्तार उल्लेख किया है । ग़ज़ाली ने भी 
इन्हीं शर्तों पर जोर दिया है और कुछ अन्य शर्ते भी निर्धारित की है। हुजवेरी के अनुसार 
समा उस समय तक न करना चाहिए जब तक स्व॒त३ उसके लिए प्रेरणा न प्राप्त हो । उसे 
आदत न बनाना चाहिए, केवल कभी-कभी करना चाहिए। समा के समय मुशिद (गुरू) 
की उपस्थिति अनिवाये है । सर्वे साधारण को उस स्थान से हटा देना चाहिए । हृदय में कोई 
सांसारिक विचार न हो, मन आनन्द मंगल की ओर आकृष्ट न हो । जब तक मूर्च्छा न छा 
जाय चंचलता न॒प्रकट करनी चाहिए किन्तु मूर्च्छा के रोकने का भी प्रयास न करना 
चाहिए । नये चेलों को 'समा में आने की अनुमति न देनी चाहिए। कभी-कभी स्त्रियाँ 
अपने कोठों पर से दवेशों को देखती हैं और कभी-कभी नव युवक चेल भी समा में आ जाते 
हैं, यह सब परिस्थितियाँ आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ी खतरनाक हें । 


3 


'समा की अवस्था में सूफ़ी आवेश में आकर नृत्य करने लगते हैं। आलिम लोग इस 
प्रथा की विशेष रूप से निन्‍दा करते हैं । हुजवेरी ने भी इसे शरीअत एवं तसब्बुफ़ दोनों की 
दृष्टि से अवेध बताते हुए इंसका समर्थन रहस्यात्मक ढंग से किया है। उनका कथन है कि 
'समा की अवस्था में सूफ़ी आवेश में आकर जो नृत्य करने लगते हैं, वह न तो नृत्य है और 
न पाँव द्वारा ताल । वह एक विचित्र अवस्था होती है। 'समा' में जब हृदय की गति बढ़ 





१. इमाम क़शैरी : अहकासुस्समा, पृ० ५४-५६ । 
२ कश्फ़ल मह॒जूब, १० ३१६ । 





११४ अलखवानी 


जाती है, मूर्च्छा छा जाती है, उस अवस्था का वर्णन शब्दों में संभव नहीं । वह प्राणों के 
पिवलते की अवस्था है । उसे नृत्य कहना भूल है । 
शेख अब्दुल क़द॒दूस ने भी इन्हीं सिद्धान्तों की पुनयावृत्ति की है। वे कहते हैं-- 
जो सुनारि सुलक्खिनों मुझ्त दिखलावं घक्‍्ख । 
क्यों नहिं नाच मोर जॉं निस्तारं सब दुक्ख ।। 


फ़ना व बक़ा 
शेख अब्दुल कददूस का कथन है कि जो कोई तौहीद में 'फ्रानी (विलीन) हो जाता 
है वह परम सत्ता की बक़ा (अनन्तता) से वाक़ी रहेगा। वे झ्वाजा फ़रीदुद्दीन अत्तार का 
हँवाला देते हुए आत्मा के त्याग को 'फ़ना' के भीतर 'बक़ा' प्राप्त करने का साधन बताते हैं 
और निम्नांकित अबस्था की ओर अग्रसर होने की मांग करते हैं-- 
सिदुक़ रहबर सनब्न तोशा, दस्त मंजिल, दिल रफ़ीक़ । 
सत्त नगरी, धर्म राजा, जोग मारग निरमला। 


बक़ा का भाव इस सबद द्वारा स्पष्ट क्रिया गया है । 
सत्तें सिदृध मतें अपार। न मरे जोगी न लेइ अबतार ॥। 


इस प्रकार 'फ़ना' की स्थिति को प्राप्त होने वाला अमर है। उसे अवतार ग्रहण 
करने को भी आवश्यकता नहीं । नाथ सिद्धां की बानियों में इसी भाव की अनेक स्थानों पर 
पुनरावृत्ति हुई है । 


च्छ 
रुशदनामा की नाथ पंथी प्रव॒त्तियाँ 
तथा शब्दावली 


रुश्दनामा के परिचय से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की १५वीं शताब्दी तक 
पूफ़ी विचारधारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में बड़ी सीमा तक नाथ सम्प्रदाय का प्रभाव 
प्रहण कर चुकी थी। नाथ पंथी प्रवृत्तियों को आत्मसात्‌ करके सूफी साधक दर्॑न के क्षेत्र 
में चितव के नये आयाम देने के लिए यत्नगील थे। मुल्ला दाऊद, क़तुबन, मंझन तथा 
जायसी आदि हिन्दी के प्रतिष्ठित सूफ़ी कवियों की रचनाओं में नाथ पंथी प्रवृत्तियों के 
अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। साहित्य की दिशा में यह एक स्वस्थ चिह्न था। ख्वाजा 
मुईनुददीन चिश्ती के समय से ही इस समन्वय-परक हष्टि का परिचय मिलने लगता है । 





पृ फंवाएदुल फैञाद, ए्‌ृ० १०८ । 
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ख्वाजा साहब के शिष्य शेख हमीदुदददीन नागौरी की हिन्दी रचनाएं इसका ज्वलंत प्रमाण 
हैं।' अम्नत कुण्ड के फ़ारसी अनुवाद (बहुरुलहयात) से भी इसकी पुष्टि होती है। 





१. 





सुरुरुस्सुदुर की अलीगढ़ की पाण्डुलिपि के देखने से पता चलता है कि खुबाजा हमीदुद्॒दीन नागौरी 
(मृ० ६४१ हि०) अरबी, फ़ारसी तथा हिन्दवी (हिन्दी) तीनो ही भाषाओं में अभ्यस्त थे। हजरत ईसा 
के समय में हकीम जालीनूस अथवा किसी अन्य से एक हकीम ने कहा कि इस समय में एक ऐसे पुरुष ने 
जन्म लिया है जो हिकमत का दावा करता है और कहता है कि मुझे खूदा ने भेजा है, मेरे पास आओ 
और मुझ पर ईमान लाओ। वह कहता है कि गरमियों में एक १६ वर्ष के नवयुवक को यदि गरमी का 
प्रकोप हो जाय और सरदियों में अस्सी वर्ष के बूढ़े को। यदि सरदी लग जाय तो में ठीक कर दूँगा । वह 
मुरदों को जीवित कर देता हैं और - जो उसकी ओर देखता है ईमान लाता हैं। शेख हमीद ने इस तथ्य 
से प्रभावित होकर अरबी, फ़ारसी तथा हिन्दी तीनों भाषाओं मे अपने विचार व्यक्त किये । हिन्दी दोहरा 
इस प्रकार है-- 

ओऔषदि भेजन धनि गई, ओउ भई बिरहोन । 


औषधि दोष न जानई, नारि न चेते तीन ॥ 
(सुरुसस्सुदूर, हबीबगंज २९/१६८ अलीगढ़ विश्वविद्यालय, पृ० ३०२ ) 
शेख अज़ीजुल मिल्‍लत आत्मज अजीजुद्दीन सईद के नाम अपने एक पत्र को शेख साहब फ़ारसी 
के एक शेर के बाद हिन्दी दोहरे से प्रारम्भ करते हैं। दोहरा इस प्रकार हँ--- 

जोगन क्यों न जाने तिस गुन किज्जह कार्य । 

पहल न जोगी हॉथ परतीतहूँ आरा | 
इसी पत्र में आगे लिखते हैं--- 

आपकार-आपकार सभौ कोउ करे । रोगिन कैसे जोगिन करे ॥। 


बिरले चीन जो रोगिन गई जौगिनकरी गुन गई को दोस। 
अयन रसायन संचरे रंग. जो मारे ओस ॥। 
(सुरुरुस्सुदुर की उपर्युक्त पाण्डुलिपि के साथ संरक्षित शेख हमीदुद्दीन के पत्र, पृ० ७४) 
रिसाला सिन कलास नामक एक संक्षिप्त पुस्तिका में अलग-अलग दीखने वाले विभिन्‍न तत्वों को एक 
ही तत्त्व बताते हुए एक दोहरा उद्घृत करते हैं जो उन्ही का रचा हुआ प्रतीत होता है-- 
जो बिस्तरे तो सब, सिकत (जो) संकोय | 
सो सो एक पुरुष के नाव बिरला जाने कोय ।। 
| ( सुरुरुस्सुदूर की अलीगढ़ की पाण्दुलिपि. प१ृ० ६६ ) 
शेख साहब के मलफ़्ज़ में एक संक्षिप्त लेख ऐसा भी उपलब्ध हुआ है जिसमें हिन्दी के पाँच दोहरे 
उद्धृत कि ये गये हैं और इनकी विशेषता यह है कि यह दोहरे निज्ामी गंजवी की फ़ारसी गजल के साथ 
एक गेर के बाद एक दोहा के क्रम से लिखे गये हैं। इन दोहों को फ़ारसी के शेरों का छायानुवाद कहा 
जा सकता है। बहुत संभव है कि यह अनुवाद शेख हमीदृददीन नागौरी ने ही किया हो । उदाहरण स्वरूप 
इसे यथा रूप उद्घृत किया जाता है-- 
ग़ज़ल निज़ामी गंजवी 
दरजान ज़नीम आतश अश्यारह चनों ख़ श्तर। 
यादे न दही अज्ञ मा ग्रमड़वारह चुनों ख़ इतर ॥॥ 
दोहरा 
हिरा आध करि छाड़ गो यह बहु भेला (?) होय। 


पिउ निस्तार गेंब तिहे अभ निस्तारे कोय ॥ 
सदतीर ज्ञवनद चश्मत अन्दर जिगरे मरदुभ । 
दोद: न ज़नद अज़्ञ कस खंख्वारह चुनों खण्तर॥ 


११६ अलखबानी 


सूफ़ियों और योगियों के बीच अनेक दार्शनिक विषयों पर समय-समय पर होने वाले 
बाद-विवादों ने पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए एक भूमि तेयार कर दी थी। फलस्वरूप 
नाथ योगियों की रचनाओं में इस्लामी विचारधारा से संबद्ध प्रवृत्तियों का संकेत मिलने 
लगा और सूफ़ियों की रचनाओं तथा मलफ़्ज़ात में योगी प्रवृत्तियों की विशुद्ध अथवा 
इस्लामी चिंतन के आवरण में लिपटी हुई व्याख्या होने लगी। गोरखबानी में संग्रहीत 
गोरखनाथ की रचनाएँ शरीअत-सम्मत इस्लामी शब्दावली का प्रयोग करके” इस तथ्य की 
पुष्टि करती हैं और बाबा फ़रीदगंज शकर, संयिद मुहम्मद गेसू दराज़ तथा जहाँगीर अशरफ़ 
4४ क्ष9 दोहरा 
नैना मारे सन लसे सिसका करे ने किस। 
सतो जूग जिन लोहिया कौच  निवार तिस ॥ 


बाई दिले मजरूहम' "४४ बे बख़शाई। 
दरदे कि तुरान बूद नज़ज़ारह चुनीं ख़श्तर॥ 
दोहरा 


बिरह तुम्हारे यारी बात न पूुछे कोय। 

भाग भयो हनतहि बिरहु सब जन बरी होय॥ 

गर कुश्तह शवम अज्ञ श्रम बरसात न सोज्ञद दिल । 

आरी चि कुनम जानो बेचारह चुनों ख़श्तर ॥ 
दोहरा 

मैं हिरदे दुख जमहिया तो तुम होवे न दोह। 

दुक्खी जाने दुक्ख गल उरबवहि जाने उरोह॥ 

गुफ़्ती तो निज्ञामीरा काख़र बचे: रुख़ज़रदी । 

आशिक़ थे शवद मुफ़लिस रुख़सारह चुनीं ख़श्तर॥ 
दोहरा 

अभलो भलो जो पी चहो क॑ पीपल के देह । 

अरथ भयो नह आड़ (तिह) धीर मर्नाह तन देह ॥ 
( सुरुरुस्‍्सुद्र की अलीगढ़ की पाण्डुलिपि. १० ५०-५१ ) 

१. गोरखबानो में क्राज़ी, मुलोँ (१४), पीर, तकबीर, मंहमद (मुहम्मद), षुदाई (११८) अलह (१5२), 
पैकम्बर (२२५), कलमा (११) आदि अनेक इस्लामी शब्दों का प्रयोग हुआ है। उत्पति हिन्दू जरणों 
जोगी अकलि परि मुसलमाँवी (गोरखबानी/१४) के साध्यम से गोरखनाथ ने अपनी आस्था व्यक्त कर दी 
है कि एक हिन्दू परिवार में जन्म लेव के कारण वे उत्पत्ति से हिन्दू है, वेष से योगी है और ज्ञान के 
स्तर पर मुसलमान पीर हैं। एक अन्य स्थल पर क़राज़ी को सम्बोधित करके कहते है कि श्रत्येक क्षण 
जिद्वा से मुहम्मद के नाम का उच्चारण करने से क्या लाभ जबकि मुहम्मद जैसे आचरण न हों । मुहम्मद 
का ध्यान करना सरल कार्य नहीं है । कारण यह है कि मुहम्मद जिस छुरी का प्रयोग करते थे बह लोहे 
की अथवा इस्पात को न थी अपितु शब्द की छुरी थी जिससे वे भक्तों के अहंंभाव को मारते थे और 
ईश्वर के ज्ञान के द्वारा उन्हे जीवन प्रदाव करते थे । ऐ इस्लाम के धर्म विधान के प्रकाश में न्याय करने 
वालो तुम इस भ्रम में मत रहो कि तुम उस मुहम्मद का प्रतिनिधित्व कर रहे हो । तुम्हारे शरीर में वह 
आत्मिक बल नहीं है जो मुहम्मद में था। “नहीं है कोई पूज्य अल्लाह के अतिरिक्‍त' का उपदेश देने 
वाला मुहम्मद अपने जीवन काल में हीं मंसार की विषय वासताओं के लिए मर चुका था-- 

महंभद सहंसद न करि काजी महंसद का विषम बिचारं। 
महंमद हाथि करद जे होती लोहे घड़ी न सारं।। 
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सिमनानी आदि सूफ़ी चितकों की रचनाएँ एवं मलफ़्जात इस मान्यता को सशक्त बनाते हैं । 
ग़ेख़ साहब का रुश्दतामा तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


नाथ पंथ के प्रसंग में श्षीमती कल्याणी मल्लिक की यह धारणा संगत प्रतीत होती 
हैं कि “नाथ योगी जो कि मूलतः शव थे हिन्दू धर्म के पुनरुन्‍्नयन की अभिव्यक्ति स्वरूप 
ईसा की दूसरी सहस्राव्दी में आविभूत हुए । बौद्ध, शाकत और वेष्णब मतों के पतनोपराच्त 
जिनमें निजी तत्वों का प्राधान्य था, नाथ-पंथ इस्लाम के साथत्साथ उसके पहलू ब पहलू 
विकसित हुआ ।” किन्तु नाथ पंथ की लोकप्रियता बहुत समय तक शेष न रह सकी | उसका 
एक कारण यह था कि वर्णाश्रम के विरुद्ध होने के कारण उत्तरी भारत में ब्राह्मण समाज 
ने उनके साहित्य को मान्यता नहीं दी । उज्जेन के शासक भतृ हरि तथा बंगाल के अधिपति 
गोपीचंद्र की भाँति उत्तरी भारत में नाथ पंथ को अंगीकृत करने की बात तो दूर रही, 
इस्लामी अधिनियमों तथा आलिमों के प्रभाव के कारण मुस्लिम शासकों ने नाथ योगियों 
को उपेक्षा की दृष्टि से देखा | फिर एक बात यह,भी थी कि मुसलमान सूफ़ी धीरे-धीरे वाथ 
साहित्य का सार तत्व तो ग्रहण कर ही चुके थे इस लिए भी उसकी विशेष आवश्यकता 
नहीं रह गई थी । इस प्रकार बहुत समय तक जीवित न रहने पर भी नाथ-पंथी विचार- 
धारा संतों और सूक़ियों की रचनाओं में सुरक्षित होकर पलल्‍लवित होती रही और उसका 
निश्चित विकास होता रहा । 


नाथ-पंथ एक साधना-प्रधान पंथ माना गया है जिसका सिश्चित स्वरूप ही प्राय: 
विद्वानों के समक्ष है ।* उसकी प्रवृत्तियों का संकेत उसकी शब्दावली से ही मिलता है। 
मुस्लिम सूफ़ियों की रचनाओं में यह शब्दावली आवश्यकतानुसार अनेक रूपों में प्रयुक्त होती 
रही है। कुछ एक स्थलों पर यह भी हुआ है कि इन शब्दों के प्रयोग से बचते हुए भी वस्तुत: 
इन्हीं की बात की गई है | नाथ योगियों के साहित्य में प्रयुक्त अधिकांश आध्यात्मिक शब्द 
हठयोंग की साधना से संबद्ध हैं तथा उनमें किसी विशेष अवस्था अथवा प्रवृत्ति की झलक 
मिलती है । सूफ़ी साहित्य में इन शब्दों को ठथक्‌ रूप से मान्यता नहीं दी गई है किन्तु 
सूक़ियों की हिन्दी रचनाओं में इनके प्रति मोह सर्देव बना रहा है | रुश्दतामा में ताथ-पंथी 
प्रवृत्तियों का अनेक स्थलों पर संकेत मिलता है, और उसमें उद्धुत हिन्दी रचनाओं में नाथ- 
पंथी शब्दावली को महत्वपूर्ण स्थात मिला है । पिण्ड में ब्रहमांड की कल्पना, पवन निरोध 
के उपदेश, श्वांस निरोध अथवा उलटी साधना का महत्व, शिव और शक्ति के संगम पर 
विशेष बल, अस्त की प्राप्ति तथा अमरत्व का बोध गुरु का महत्व आदि एसे विषय हैं जो 





सबद॑ सारी सबदें जिलाई ऐसा महुँँसलद पीर | 
ताके भरमि न भूलों काजी सो बल नहीं सरोरं।। 
नाथ कहंता सब जग नाथ्या गोरष कहतां गोई । 
कलमा का गुरु भहंसघर होता पहले सूवा सोई ।। 
(डा० बड़थ्वाल, गोरखबानी, हि० सा० स० प्रयाग, २०१७ वि०, पृ० ४-५) 
१, 327, #िए एकगा 39/: 97093 5त6#850 ?िबरठ)04६6 38छते 0006४ ए०+-5 ए 
(6 /र्चका एठट225 (8070%89ए 9354) 9. 7. 
२. डा० हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, सध्यकालोन धर्मसाधना, १० 5१ । 


११८ | अलखबानी 


रुश्दनामा में नाथ-पंथ के प्रभाव के कारण किसी न किसी रूप में सर्वत्र मिल जाते हैं। 
रुश्दनामा के परिचय में इस प्र कार के अनेक स्थलों का संकेत किया जा चुका है । यहाँ 
केबल उन शब्दों पर विचार करना अपेक्षित है जिनका नाथ संप्रदाय में अपने विशिष्ट अर्थ में 
प्रयुक्त होने के कारण विशप महत्व है, और जिन्हें शेख अदुब्ल कददूस ने रुश्दनामा की हिन्दी 
रचनाओं में यथा आवश्यकता स्थान दिया है । मुख्य रूप से यह शब्दावली इस प्रकार है । 
नाथ अथवा गोरखनाथ! 
रुश्दनासा में 'गोरखनाथ, श्री गोरख, 'गोरख, तथा नाथ एवं नाहाँ” (हे नाथ) 
शब्दों का प्रयोग छ स्थलों पर हुआ है। ब्रह्म अथवा परम तत्व के अर्थ में गोरखनाथ शब्द 
का प्रयोग इस प्रकार हुआ है--- 
जल थल म्हेल सरब निरन्तर । गोरखनाथ अकेला सोइ । 
यहाँ पर गोरखनाथ शब्द सर्वाधिकार सम्पन्त तथा सर्व विद्यमान प्रभु का द्योतक 
है | संसार के स्वामी के रूप में इसका प्रयोग इस प्रकार हुआ है-- 
जागे गोरख जग सुर्व, सुब अचिती नारि । 
सुने दसक जे बांहरों ते जोगी अबधार ॥ 
गोरख शब्द का प्रयोग सिद्ध पुरुष तथा सदुगुरु के रूप में--- 
मरिहो पंडित मरनौ मीठा । जो मरना श्री गोरख धीठा ॥ 
अथवा 
बोलत गोरख सुनिहौं लोइ । पर तन होय पे जोग न होइ ॥ 
“नाथ' अथवा नाहाँ शब्द परम तत्व या ब्रहमम का ही बोधक है। यथा-- 
निज जेइ आत्म तेद जो 'नाथ' । बिरजें एक और नाहीं साथ ॥ 
अथवा 
अलखदास आखें सुन 'नाहाँ । हम तुम खेलाह़ि द॑ गर बाहां ।। 
द्रष्टव्य यह है कि नाथ-पंथ की रचनाओं में भी मुख्य रूप से दो अर्थो--परमतत्व 
अर्थात्‌ 'ब्रहमम' और गुरु--में “नाथ अथवा 'गोरख का प्रयोग हुआ है । । रुश्दनामा में 
किसी भी स्थल पर नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ का कोई उल्लेख नहीं है। शेखर 
सक्‍नुदंदीन ने भी रुशदनामा की टीका में इसका संकेत नहीं किया है । इससे यह प्रतीत होता 
है कि नाथ अथवा गोरख' शब्द रुश्दनामा के रचना काल तक पुरुष विशेष वाचक अर्थ 
को निश्चय ही खो चुका था और विकसित होकर परम सत्ता अथवा सिद्ध पुरुष या गुरु 
का बोधक समझा जाने लगा था । 
श्न्य 
शून्य शब्द भारतीय तत्वचितन में अनेक अवस्थाओं से होता हुआ, किसी एक 
निश्चित अर्थ में प्रयुकत न होने के कारण अत्यन्त मनोरंजक प्रतीत होता है। महाभारत 
में विष्णु के सहख्र नामों में से एक 'शुन्य' भी बताया गया है जिसकी व्याख्या करते हुए 
शंकराचाय ने बताया कि समस्त गुणों, विशेषणों तथा प्रकृतियों से रहित होने के कारण वे 
शुल्यवत्‌ हँं-- 
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'सर्वविद्येषध रहित्वात्‌ शन्यवत्‌ शब्यः 
शुन्य का सामान्य अर्थ निस्सार, खोखला, फलग्हित आदि भी लगाया जाता है । 
नाथ पंथी प्रवृत्तियों में यह शब्द किसी एक ही रूप में व्यवहृत नहीं हुआ । शुन्य शब्द एक 
स्थान पर समाधि की उस अवस्था की ओर मंकेत करता है जहाँ शुन्य ही सिद्ध का जनक, 
पालन-पोषण करने वाला, शुस्य ही रक्षा करने वाला एवं शून्य ही परमोपास्य ब्रह्म होता है। 
इस शून्य से परिचय प्राप्त होने पर साधक स्थेयें एवं गांभीय को प्राप्त करके निश्चल हो 
जाता है-- 
सुंनिज माई सूँनि ज बाप | सूंनि निरंजन आपे आप ॥ 
सुंनि के परच भया सथीर | निहचल जोगी गहर गंभीर ॥९ 
गोरखनाथ ने 'सुक्ष्म! के अर्थ में भी शुन्य का प्रयोग किया है--सुंनि अस्थूल दोइ 
वांणी ।? चक्र एवं कुण्डलिनी साधन सम्बन्धी विवरणों की दृष्टि से शुन्य ब्रह्म रंक्र या गगन 
मण्डल या आकाश का वाचक है। संस्कृत ग्रंथों में जिस प्रकार के शुत्य, अतिशुन्य, महाशुन्य 
और सवंशुन्य नाम के चार शुनन्‍्यों का वर्गन मिलता है”, हिन्दी में उस प्रकार के वर्णन का 
अभाव है । 
रुश्दनामा की हिन्दी रचनाओं में शुन्य शब्द का प्रयोग नाथ योगियों की परम्परा में 
ही हुआ है कित्तु उसमें सिद्ध साहित्य के प्रभाव की भी झलक मिलती है । सिद्धों ने शुन्य को 
हय की कल्पनाओं से मुक्त अद्वय-तत्व माना है और अभाव तथा भाव दोनों ही परित्याग 
कर मध्यम तत्ब के रूप में स्वीकार किया है । रुश्दतामा में भी इसका यही रूप है--- 
अरध सुन्ता उरधे सुनना भद्धें सुन्तमसुन्ता । 
प्रम सुन जो जोगी लेटा ना तिस पाप न पुन्ना ।। 
गोरखनाथ ने भी इसी परम्परा का अनुसरण करते हुए अश्व तथा उध्व के मध्य में 
स्थित शुन्य में निवास करने का उपदेश दिया है-- 
अरध उरध बिच धरी उठाई । मधि संनि में बंठा जाई ।।* 
इसी मध्य शुन्य में एकाकार ब्रह्म का निवास है जिससे साक्षात्कार होने पर साधक 
चिता रहित हो जाता है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवृत्त होकर पाप और पुण्य से मुक्त 
हो जाता है । रुश्दनामा में इसका स्पष्ट संकेत है-- 
जहियाँ होता एक अकार | कोइ न चिता सुन बिचार । 
थघूल भये [हम जाना सुन | जो जाने तिस पाप न पुन ॥ 
एक अन्य स्थल पर भी यही बात दुहराई गई है--- 
जहियाँ होता सुनमसून | तहियाँ होता पाप न पुन ।। 
विष्णुसहस्लनाम (गोरखपुर, २००१), पृ० २१३-१४। द 
गोरखबानी, पृ० ७३ । 
वही, पृ० १०१। 
शून्यातिशुन्य महाशुन्यस्वेशुन्यमिति चतु: शून्य स्वरूपेण पत्रचतुष्टयं चतुरादि स्वरूपेण चतु्र णाल संस्थिता । 
बोद्धगान ओ दुहा (सं० हरप्रसाद शास्त्री, कलकता) पृ० १२४ | 


कु कक न 0 


५. गोरखबानी, पृ० २८ । 


१२० अलखबानी 


रुश्दनामा की एक अन्य सबदी में इसका संकेत किया गया है कि शुन्यावस्था में ही 
परम तत्व की प्रतीति होती है। साधक की ध्यानावस्था में सृष्टि जगत्‌ का विलयन उसके 
समक्ष होता है और उसमें साधक अपने अस्तित्व को भी मिटा देता है और भयभीत नहीं 
होता । इसी अस्तित्व विहीनता अथवा शुन्‍न्य की अवस्था में ध्यानमग्न रहकर उसे परम तत्व 
का प्रत्यक्षीकन्ण होता है । 
नहिं कछ नहि कछ नहि कछ जान | नहिं कछ सथहि ने कछु प्रवान । 
नहि कछ देख न जिहबा भाक | जहूँ नहि कछु तहेँ रह्मा लाग ।। 
इस शुन्यावस्था का संकेत रुश्दनामा के निम्न श्लोक में भी मिलता है--- 
अपानास्ति परानास्ति (नास्ति) किचित जगतु तरस्‌ । 
बुद्धि बाचा मनोनास्ति तल देवे अकल पयस्‌ ॥ 


रुश्दनासा के लखक ने इस अवस्था को विशेष महत्व दिया है। एक सबद में यह 
बताया गया है कि इस शुन्यावस्था तक पहुँच जाने पर वासनाएँ शून्य हो गईं, श्वांस शेष नहीं 
रही, इच्छाओं के पवनावर्तों में भ्रमित मन शुन्‍्य हो गया; प्रथ्वी, आकाश मण्डल तथा छाया 
किसी का अस्तित्व शेष नहीं रहा, अभिलापाएँ शुन्‍न्य हो गई और शरीर अवस्थित नहीं 
रहा--- 
मनोनास्ति पवनोनास्ति नास्ति महि विभुमण्डल छाया । 
परमतंत बिचारंत नास्ति (नास्ति) अवहित हाथ काया ॥ 
गगन स्थान 
रुश्दतामा का गगन स्थान नाथ योगियों के गगन मण्डल से भिन्‍न नहीं है । साधक 
इसी गगन मण्डल का ताला खोलकर शून्य मन्दिर में प्रवेश करता है। इस प्रकार गगन 
स्थान सहस्नार का पर्याय स्वरूप हैं। यथा--- 
गशन स्थाने सगन द्वार | तहाँ बसे निद्रा घोर अध्यार । 
बिजली के चमके आवब जाइ । पंच तत्त ले घनहि. समाइ ॥ 
इसी से मिलता-जुलता सबद गोरखबानो में भी हैं-- 
गगन मंडल में सुंनि द्वार । बिजली चमके घोर अंधार ॥ 
ता महि न्यंद्रा आव जाइ | पंच तत्त मैं रहै समाइ ॥ 
(गोरखबानी, पृ० ६०/१७६) 
गोरखनाथ ने शून्य द्वार की चर्चा की है और शेख अब्दुल क़ददूस ने गगन मण्डल 
में महासुख के द्वार का संकेत किया है। वस्तुतः यह महासुख का द्वार शुन्य द्वार से भिन्‍न 
नहीं प्रतीत होता । इस प्रकार गोरखबानी और रुश्दनामा का यह साम्य द्रष्टव्य है । 
गोरखबानी में एक स्थल पर “गगन स्थान' का भी उल्लेख हुआ हैं और साधक को 
उपदेश दिया गया है कि वह सिद्ध के सांकेतिक उपदेश को समझे और “गगन स्थान' में तुरी 
अर्थात्‌ अनाहत नाद बजाए-- 
सिधिक संकेत बूझि ले सूरा, गगन अस्थांनि बाइले तुरा। 
(गोरखबानी, पृ० ४०, सबदी १५१) 
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रुश्दनामा में भी इसी प्रकार इच्छा और वासना को नियंत्रण में रखकर गगन स्थान 
का आनन्द प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है--- 


बिचार रूप ले फाँसी । गगन थान की ले साँसी 0 


रुश्दनामा की पांडुलिपि (अ) में इस सबदी की व्याख्या स्वरूप यह भी बताया गया 
है कि यह गगन स्थान सिर में स्थित गूदे के भीतर है जहाँ श्वास कों इस आशय से बन्द 
करना पड़ता है कि प्रत्येक प्रकार के भय का रोक हो सके ।' वस्तुतः यही सिद्ध का सांकेतिक 
उपदेश है जिसका उल्लेख गोरखबानो की उपर्यक्त सबदी में किया गया है । 
मूल द्वार 

रुश्दनामा के मूल द्वार और गोरखबानी के पश्चिम द्वार प्रकट रूप में पर्याय स्वरूप 
प्रतीत होते हैं। यथा--- 

तिहरी तिकुटी बिषमी संधि। सूल द्वारें पवना बंधि 0 
(रुश्दनामा (अ)/२२ व) 
इकटी बिकुटी लिकुटी संधि । पछिम द्वारे पवना बंधि ॥ 
(गोरखबानी प्र० १८७) 

शेख रुवनुद्दीन ने रुश्दनामा की टीका में लिखा है कि कुछ लोगों का मत है कि मूल 
द्वार गूदा है किन्तु रुश्दनामा के लेखक की खोज के अनुसार मूल द्वार सिर की चंदिया है 
क्योंकि वह मग़ज़ का स्थान है और वीये वहाँ एकत्र होता है। नवजात्‌ शिशु के तालू की 
खाल के नीचे उसे देखा जा सकता है | इसी मूल द्वार के स्थान पर तीनों श्वाँसों (एक अध 
दूसरी ऊध्वे और तीसरी वह जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है) को बंद किया जाता है। इस 
समय साधक की काया ललित हो जाती है और दंबी रहस्य उस पर प्रकट हो जाते हैं।* 
गोरखनाथ ने इसी अवस्था के विषय में कहा है कि इस अवस्था में साधक का आयु रूपी 
तेल प्माप्त नहीं होता और जीवन रूपी शिखा बुझती नहीं । इप प्रकार वह निरन्तर अर्थात्‌ 
नित्य स्वरूप हो जाता है-- 


घटे तेल न बूझे दीया बोले नाथ निरंतरि हुवा ।। 
(गोरखबानी|सबदी १८७) 

परम पद 

परमपद, साधक की ईश्वर के साथ एकमेक हो जाने की अवस्था है। कहा जाता हैं 
कि मध्य शक्ति के प्रबोधन से अधःशक्ति के निकुचन से तथा ऊध्वेशक्ति के निपात से परम 
पद की प्राप्ति होती है। इस शक्ति के निपात का अर्थ है अपने स्वरूप के द्विधाभास का 
निरास । यह निपात अपने स्वरूप के अखण्डत्व से होता है। सिद्ध सिद्धान्त पद्धति में एक 
स्थल पर कहा गया है कि चंद्र ओर चंद्रिका के समान ही शिव ओर शक्ति में अभेद है । 
ऊध्वेंशक्ति के निपात से महा सिद्ध योगी इसी परमपद की प्राप्ति करते हैं ।! गोरखबानी में 


१. रुश्दनामा (अ), १० ३१ अ-१२श ब | 
२. वही, पृ० २२ ब-२३ अ। 
३. सिद्ध सिद्धान्त पद्धति; ४/१६-२७। 


१२२ अलखबानी 


इसे कहीं सहज पद के रूप में--सहजपद परं नृवानं सांभलि गोरख ऐ परवानं,* कहीं हरिपद 
के रूप में--ये ही पाँचो तत बाबू सहजि समाना । बदंत गोरख इमि हरिपद जाना" और 
कहीं शिव लोक अथवा शुन्य के रूप में--सुंनि के प्रचे भया सथीर । भिहचल जोगी गहर 
गंभीर, स्वीकार किया गया है । 
रुश्दनासा के प्रकाश में परमपद उसी को प्राप्त होता है जो अपने मन को स्थिर करके 
समाधि की अवस्था में पहुँचा देता है। इस स्थिति में आकाश लोक तथा मत्यं लोक सभी 
उसके अधिकार में हो जाते हैं ।४ यथा--- 
सरसों संघधन उपपरां जे रे बिलम्म॑ चित्त । 
जे घुस पर तिह परम पद रहै तिह लिभुवन जित्त ॥ 
गोरखनाथ की दृष्टि में भी इस परमपद को वही प्राप्त करता है जो देवालय और 
मस्जिद के मोह से ऊपर उठ चुका है और जो वास्तविक अर्थों में योगी है-- 
हिन्दूं ध्याव देहुरा मुसलमान मसीत | 
जोगी ध्यावं परमपद जहाँ देहुरा न मसीत ॥ 
(गोरखबानी|सबदी ६८) 
रुश्दनामा के लेखक ने गुरु को अद्वितीय विद्या, अद्वितीय तीर्थ, अद्वितीय देवता तथा 
पंपूर्ण संसार में अतुलनीय बताते हुए एक स्थान पर परमपद के रूप में भी प्रस्तुत किया है 
और इस परम पद को ईश्वर की परम सत्ता से अभिहित किया है । यथा-- 
न बिद्या गुरु समाना न च्‌ देवतं। 
न गुरु तुल्यं भव गोप जोधा खनत परंपद॑ ॥ 
निरंजन 
निरंजन शब्द का उल्लेख अनेक रूपों में मध्ययुग से होता आया है। राजस्थान 
तथा उड़ीसा में निरंजनी सम्प्रदाय के लोग आज भी विद्यमान हैं जो निरंजन को अपना 
आराध्य मानते हैं।' नाथ पंथ में भी निरंजन की लोकप्रियता बनी रही। गोरखनाथ ने उस 
योगी को जो सबसे अभेद भाव रखते हुए निलिप्त रहता है और माया का खण्डन करता है 
ब्रह्म तुल्य अथवा निरंजन की काया बताया है-- 
सरब निरंतरि कार्ट माया । सो घरबारी कहिए निरजन की काया ।५ 
गोरखनाथ ने अन्य स्थलों पर--सोइ निरंजन डाल न मुल । सब ब्यापीक सुषम न 
अस्थुल ।” तथा माता हमारी मनसा बोलिए पिता बोलिए निरंजन निराकार5 के माध्यम 
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से निरंजन को नाथ पद का पर्याय माना है। रुश्दनामा में नाथ योगियों की परम्परा का 
पालन करते हुए निरंजन को ब्रद्चारंध्र में अवस्थित नादस्वरूपी निर्गुण ब्रह्म का बोधक माना 
गया है -- 
तिहरी तिकुटी बिषमी संधि । घूल॒ द्वारें पवना बंधि। 
तहाँ निरंजन रहे समाय । बिचार बिमर कर बझह जाय ॥ 
इस निरंजन को जो अलख और अदृश्य है, देख लेने के पश्चातु मनुष्य का निज का 
अस्तित्व शेष नहीं रह जाता, वह ईश्वर की सत्ता के साथ एकमेक होकर नित्य स्वरूप हो 
जाता है। देखिए रुश्दनामा का यह दोहरा-- 
अलख निरंजन मेरा साई सो जो लखा न जाय । 
जिन लख्या तिन आप गँवाया कहूँ तो को पतियाय ॥ 


रुश्दनामा में यही निरंजन, खुदा का पर्याय स्वरूप माना गया है जो अनादि है और 
जिसने सृष्टि की रचना जगत्‌ तरु के रूप में अपने देवी रूप से की है--- 
छितोस जग नाम निरंजन भजो खुदाई । 
अनादि रूपी सृष्टि रची देवी रूपी जग तरु की माह ॥ 
ओऑकार 
ताथ सम्प्रदाय में ऑंकार साधन का एक विशेष महत्व है। वस्तुतः इसे प्राणायाम 
साधन का उपांग कहना चाहिए। इसके जप के विधान में बताया गया है कि पद्मासन में 
स्थित होकर शरीर, शिर और उदर को सम करके, नासाग्र भाग में हृष्टि को एकाग्र करके 
अव्यय तत्व ओंकार का जप करना चाहिए। इस प्रणव के अ, उ, म्‌ तीन वर्ण क्रमशः भूलेकि, 
भूवलोंक और स्वलोंक के वाचक हैं। गोरक्षसंहिता के अनुसार ये तीन वर्ण, तीन काल, 
तीन वेद, तीन लोक, तीन स्वर के भी वाचक हैं और इन्हें क्रिया, इच्छा तथा ज्ञान अथवा 
ब्राह्मी, रोद्दी एवं वष्णवी नामक शक्तियों का भी बोधक कहा जाता है ।" गोरक्ष सिद्धान्त 
संग्रह में स्वर (अ, उ) से योग साधन तथा अस्वर (मं) से परम तत्व की भावना करने के 
लिए कहा गया है । यही निष्कल निरविकल्प निरंजन ब्रह्म है ।* रुश्दनामा में इस तथ्य का 
स्पष्ट संकेत मिलता है-- 


बन बिच परत बिन बिच धुधकारंच सब्यमा | 
तल्नमभध्यें भयो जोति सो जोति परमपदा ॥ 
तखत्र सध्ये 5 ४कारस 
उ*कारस निरंजना । 


रुश्दनामा के लेखक ने ओंकार साधन की इन तीनों अवस्थाओं की कल्पना मानव 
शरीर में ही की है ।* इस ओंकार साधन का नादानुसंधान से घनिष्ठ सम्बन्ध है। हठयोग 
. के विभिन्‍न ग्रन्धों में ओंकार साधन को ही नादानुसंधान कहा गया है। प्राणवायु जब ब्रह्म 
१. गोरक्ष संहिता (अहमदाबाद. सं० १ ९५०) १/८३, ८५६ | 
२. गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह (बनारस १६२५), पृ० २। 
३. रुश्दनामा (अ), प० ररब। 


१२७४ अलखबानी 


रंध्र में स्थिर हो जाता है तब ल्ुद्र घंटिका, वंशी, वीणा, भ्रमरादि के नाद की भाँति सृक्ष्मतर 
ताद सुनाई पह़ते हैं। नादानुरक्‍त मन क्रमश: इन नादों का भी त्याग करके समाधि में लीन 
हो जाता है। इस अवस्था में चित्त एक विषयीभृत हो जाता है । यह विशुद्ध शुन्यावस्था है । 
रुश्दनामा के लेखक ने इस अवस्था का संकेत इन शब्दों में किया है--- 
जहियाँ होता एक अंकार | कोइ न चिता सुन बिचार ॥ 
थूल भये हम जाना सुन | जो जाने तिस थयाप न पुत्र ॥ 
यह ओंकार नित्य है और सर्व विद्यमान हैं, शेख अब्दुल क़ददूमन की यह निश्चित 
धारणा है--- 
निज के आखों सुनहु बिचार । 
सरब निरंतर एक अंकार ॥ 
उन्मनि 
उन्‍्मनि समाधि का पर्यायवाची शब्द माना गया है। “इसके विषय में कहा गया है 
कि इसमें नेत्न तारकों को नासिका के अग्रभाग पर केन्द्रित कर दे, इस क्रिया में भौंहों को 
किचित उन्नत करना पड़ता हैं इसकी अगली क्रिया में मन ( अंतःकरण ) को बाह्य लक्ष्य 
अथवा अन्‍्तलेक्ष्य से युक्त कर देना चाहिए। इस अक्स्था में आधे नेत्न खुले रहते हैं, मन स्थिर 
रहता है, दृष्टि नासिका के अग्न भाग पर केन्द्रित रहती हे और प्राणों को स्थैय॑ प्राप्त हो 
जाता हैं ।!* गोरखनाथ ने इसी अवस्था को प्राप्त करके स्थिर रहने का उपदेश दिया है--- 


तृटी डोरो रस कस बहे । उनमनि लागा अस्थिर रहै । 
उन्‍मनि लागा होय अनन्द | तुटी डोरो बिनसे कन्द ॥२ 


गोरख का तो यहाँ तक विश्वास है कि नासाग्र अथवा भ्रूमण्डल में रात दिन स्थिर 
रहने से आवागमन मिट जाता है और माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता तथा उसका दूध 
नहीं पीना पड़ता । 


नासिका अग्ने श्र मण्डले, अहनि सरहिब्ा थीोरं। 
साता गरभि जनस न आयबा, बहुरि न पीयबा घीरं ।२ 
यही कारण है कि गोरखनाथ उस साधक को जो बहिर्मंख मन को उन्मनावस्था में 
लीन किये रहता है, गम्य जगत्‌ की बातें छोड़कर अगम्य जगत्‌ की बातें करता है, सब 
आशाओं को छोड़कर आशामुक्त हो जाता है, ब्रह्मा से भी बढ़कर बताया है, साथ 
ही यह भी कहा है कि ब्रह्मा उसका दासत्व स्वीकार करता है--._ 
अहनिसि मन ले उन्‍्मनि रहै, गम की छाँड़ि अग्म की कहै। 
छाड़ आसा रहै निरास, कहै ब्रह्मा हुँ ताका दास ॥४ 
१. डा० नगेन्द्रनाथ उपाध्याय : नाथ और संत साहित्य (हिन्दू वि० वि० काशी), पृ० ५२५। 
२. गोरखबानी, पु० ४५, सबदी १२८ । 


३. वही, पृ० 5३, सबदी २७५ । 
४. वही, पृ० ७, सबदी १६ | 
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रुश्दनासा में भी उन्मनावस्था को परम्परागत अर्थों में स्वीकार किया गया है जिसे 
प्राप्त कर लेने पर साधक तीनों लोकों के रहस्य का ज्ञाता हो जाता हैं अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप 
हो जाता हैं। यथा--- 

यह मन सकती यह मन सीव । यह मन तीन भजन का जीव । 
यह मन ले जो उनन्‍मनि रहै । तीन भुवत का बातें कहै।। 
सहज 
सिद्धों और नाथों के साहित्य में सहज शब्द अत्यधिक लोकप्रिय रहा हैं | इसका प्रयोग 

भी अनेक अर्थों में होता रहा है । डा० धर्मवीर भारती ने सहज शब्द पर सविस्तार प्रकाश 
डालते हुए एक स्थान पर लिखा है--“नाथ सम्प्रदाय की बानियों में सहज का प्रयोग हमें 
निम्न रूपों में मिलता है : क--परम तत्व के रूप में सहज । ख--परम ज्ञान या परम 
स्वभाव । ग--देह के अन्दर योगिनी या शक्ति से संगम लाभ करने की योग पद्धति । घ-- 
सहज समाधि । डर--परम पद, परम सुख अथवा परम आनन्द के रूप में सहज, च--जीवन 
पद्धति के रूप में सहज । 

यहाँ अधिक विस्तार में न जाकर केवल यह संकेत करना अपेक्षित जान पड़ता है 
कि रुश्दनामा में सहज को किस रूप में स्वीकार किया गया है । ये तो सूक्ष्म दृष्टि से देखने 
पर रुश्दनामा में सहज के उपर्यकत सभी रूपों का अवलोकन किया जा सकता है किन्तु स्पष्ट 
रूप से सहज की चर्चा देह के अन्दर योगिनी या शक्ति से संगम लाभ करने की योग पद्धति 
के रूप में हुई है। मत्स्येन्द्र के योगिनी कौल-मार्ग तथा वज्ञयानी सिद्धों के सहजाम्राय 
की तुलना करने से यह ज्ञाता होता है कि दोनों में ही सहज शब्द का प्रयोग स्वाभाविक 
प्रवृत्ति मुलक मार्ग के अतिरिक्त ऐसी साधना पद्धति के अर्थ में होता था जिसमें पुरुष तथा 
शक्ति तत्व का समागम किया जाय । ये दोनों तत्व बौद्ध पद्धतियों में प्रज्ञा तथा उपाय 
और योगिनीकौल-मार्ग में शक्ति तथा शिव के नाम से प्रख्यात थे ।”* रुश्दनासा में इसी 
परम्परा का अनुसरण किया गया है । यथा-- 


एक तें हम अनन्त भए आपहि आप बियाहि । 
सहज कन्या संभ बरु अना उपास सुसरा जेंवाइ ॥। 
यहाँ पर कन्या अर्थात्‌ शक्ति तत्व की वर अर्थात्‌ पुरुष अथवा शिव तत्व के साथ 
समागम की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। विचारणीय यह हैं कि सहज शक्ति को शरीर के 
अन्दर सिद्ध कर लेने के कारण साधक इस अवस्था में पहुँचकर अनन्त हो गया है। इसी 
का उपदेश कौल-नज्ञान निर्णय में दिया गया हँ-- 
कुरुते देहमध्ये तु सा शक्ति: सहजा प्रिये? । योगिनीकौल-मार्ग का नाथ सम्प्रदाय 
से घनिष्ट सम्बन्ध था, फलस्वरूप शेख अब्दुल कुददूस ने यह प्रभाव नाथयोगियों के माध्यम 
से ही ग्रहण किया होगा । 





१. डा० धर्मबीर भारती, सिद्ध साहित्य (इलाहाबाद १६९५५), पृ० ३६६३ । 
२. बही, पृ० ३६८ ।॥ ि ॥ ह 
३. डा० प्रबोध चन्द्र बागची, (सं०) कौल ज्ञान निर्णय (कलकत्ता १६३४७ पृ० २२।' ' 


१२६ अलखबानी 


शब्द 

सिद्धों और नाथों के साहित्य में तथ्य आगे चलकर संतों के यहाँ भी “शब्द का 
प्रयोग गृढ़ अर्थों में होता रहा है । गोरखनाथ ने गगन शिखर में शब्द के प्रकाशित होने की 
बात की है जहाँ विज्ञान रूप अलक्ष्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता हे।* यह 'शब्द' 
सार रूप और अति गम्भीर होता है । गोरख के यहाँ 'शब्द' और नाद पर्याय से प्रतीत 
होते हैं। जब तक शब्द या नाद का श्रवण नहीं होता उस समय तक परम तत्व का 
साक्षात्कार सम्भव नहीं, अतएव 'शब्द' ही ताला है, वही परम तत्व को बन्द किये रहता 
है। शब्द की धारा ही सूक्ष्म परम तत्व पर स्थूल आवरणों को बाँधकर सृष्टि का निर्माण 
करती है । इसीलिए मूल अधिष्ठान तक पहुँचने के लिए 'शब्द की धारा पकड़ कर वापिस 
आना पड़ता है, इस प्रकार वही कुंजी भी है जिससे ताला खोला जाता है। जिस समय 
'स्थूल शब्द' के द्वारा सूक्ष्म शब्द से परिचय हो जाता है तब 'स्थूल शब्द” 'सूक्ष्म मूल शब्द' 
में समा जाता है--- 


सबर्दाह॒ ताला सबर्दाह कूंची, सबर्दहि सबद जगाया । 
सबर्दाह सबद सो परचा हुआ, सबर्दाहि सबद समाया ॥।* 


रुश्दनामा में निःशब्द में शब्द के समाहित होने की चर्चा की गई है और शब्द ही 
को ऋद्धियों और सिद्धियों के रूप में स्वीकार करते हुए उससे सकल को आवद्ध बताया गया 


है । शब्द की साधना द्वारा शब्द से अर्थात्‌ बन्धचन रूप से मुक्त होकर अनुत्तर सिद्धि की 
प्राप्ति होती है--- 


सुनहु पंडित सुनहु अचारिज्ञ निसब्द सबद समाय । 
सब्द रिद्धि सिद्धि सब्द मुख मुकुति सबद अनुतर साथ ॥ 


शेख रुक्‍नुद्दीन ने इसकी टीका करते हुए बताया है कि 'शब्द'! से आशय उस आवाज 
से है जो रात्रि में होती हैं और जिसे आवाज़े हमस' कहते हैं। उस आवाज़ में सभी आवाजें 
बन्द और विलुप्त होती हैं ।* सूक्ष्म रूप से देखने पर इन पंक्तियों में शब्द-सुरति-योग का 
भी संकेत मिलता है। नाथ सम्प्रदाय का प्राचीन नाम शब्द-सुरति-योग भी हैँ और इसे 
ऐसा मार्ग बताया गया हें जिसमें शब्द (नाद) की साधना की जाय ।४ इस प्रकार शब्द 
वह अनाहद नाद (आवाज़े हमस) है जो विशुद्धारव्य तथा आज्ञा-चक्र में सुन पड़ता है। 
'हुठयोग प्रदीषिका में भी विष्णु के परम पद में अनाहदनाद की स्थिति बताई गई हैं और 
उसके उपरान्त निराकार ब्रह्म का संकेत है जहाँ शब्द भी निःशब्द हो जाता हैं। इस प्रकार 
नाद से प्रवरतित चित्त नाद में लीन हो जाता है इस स्थिति में न नाद ही शेष रहता है और 
२. यही, पृ० 5+ सबदी २१ । 
३ रुश्दनामा, (अ), श्श्ब । 


8. 9, शिक्षा छाए्टी : 00बताबदा) बाते शिस्तत्यपनों भिष॒ष्ञांटंडा (,8006 
937) 79. 25, 
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न विन्दु ही ।* प्रकट यह हुआ कि सुरति वस्तुत: वही शब्द है जो साधना में चित्त को 
प्रवतित करता है और निरति वह निरालम्ब अवस्था है जो शब्द के निःशब्द हो जाने पर 
आती है । गुरु मत्स्येंद्र ने जभी तो सुरति को साधक और शब्द को सिद्धि कहा है-- 


अवध्‌ सुरति सो साधक, सबद सो सिधि, 
आपसो साथा, पर सो रिपधि।* 


स्पष्ट है कि शेख अब्दुल क़ददूस ते शब्द को नाथ पंथ की ही परम्परा में ग्रहण 
किया है । 


बिषसी-संधि । 

डा० वड़थ्वाल ने 'बिषमी-संधि को बंकनालि या सुपुम्ना, जहाँ इला-पिगला दोनों 
प्रवाहों की संध्रि है, बताया है। गोरख इसी बिपमी-संधि में पाँचों समय संध्या (नमाज) 
करने का उपदेश देते हैं ।” मछींद्र गोरष बोध में अनली (पिगला) और बिमली (इड्रा) के 
संधि-स्थल को बिषमी संधि से अभिहित किया गया हैं।” रुश्दतामा में भी बिषमी-संधि 
का यही स्वरूप सुरक्षित है-- 


तिहरी तिकुटी बिषसी-सधि | मूल द्वारें पवना बंधि॥ 
तहाँ निरंजन रहा समाइ। बिचार बिमर कर बूझहु जाई ॥ 
यहाँ तिहरी' से आशय तीन श्वांसों से है। इड़ा और पिगला का मिलन स्थल 


त्रिकुटी या संगम है । यही स्थान सुषुम्ता का स्थल भी है। त्रिकुटी ब्रह्मरंध्र अथवा ब्रह्म 
कंड है | यहीं अमृत कूप की कल्पना की गई है । शेख रुक्‍नुददीन ने रुश्दतामा की टीका 
में इसकी विषद्‌ व्याख्या की है और यह बताया है कि इस अवस्था को पहुँचने पर साधक 
की काया ललित हो जाती है ।* इस प्रकार रुश्दनामा में भी बिषमी-संधि को बंकनाल 


या सुषुम्ता के पर्याय स्वरूप ही ग्रहण किया गया है। 


पंचतत्व 

पंचभुत वस्तुतः सम्पूर्ण शरीर के मूल तत्व हैं। इनके साथ मन का आज्ञा चक्र में 
लय ही वस्तुत: तन मन का समन्वित आध्यात्मिक विनियोजन है। गोरक्ष पद्धति में इसका 
स्पष्ट विधान मिलता हैं-- 


हृदये पचभुतानां धारणा च पृथक प्रथक 
सनसो निश्चलत्वेन धारणा समभीयते ।॥।* 


१. हठयोग प्रदीपिका, (बम्बई १६४६), चतुर्धोपदेश, लोक ६5०, १०२) 
२. गोरखबानो, पृ० २००, मदींद्र गोरखबोध / १०८ । 

३० बही, पृ० १२७ पद ३३/२ 

४. गोरखबानी, पृु० १९१, छनन्‍्द ४८। 

५० रुश्दनासा (अ), पृ० २२ ब--२३ थ । 

६. गोरक्षपद्धति (बम्बई सं० १६७४), पृ० ५१ । 


१२८ अलखबानी 


गोरखबानी में पंचतत्व का विचार करने का उपदेश दिया गया हे! क्योंकि उनमें 
महापुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर का निवास है ।* रुश्दतामा में नाथयोगियों की ही परम्परा का 
अनुसरण करते हुए ध्यान को एकाग्र करके चित्त में ही पंचमहाभूतों का साक्षात्कार करने 
की बात की गई है-- 


गगन सस्‍्थाने मगन द्वार। तहाँ बसे निद्रा घोर अंध्यार । 

बिजली के चमके आवबे जाथ। पंचतत्त ले घनहि समाय 0 
अध तथा ऊह्व॑ 

गोरखबानी में अध (अरध) तथा ऊध्व॑ (उरध) शब्दों का प्रयोग अनेक स्थलों पर 

हुआ है ।३ इनके प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि सर्वातिनिम्न चक्र या मूलस्थान के 
लिए 'अध' तथा सर्वोच्च घटस्थित साधन पीठ अथवा सहस्नार चक्र के लिए 'ऊध्व शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं। आगे चलकर चार के स्थान पर षट्चक्रों की कल्पना की गई किन्तु प्रथम 
तथा अन्तिम चक्र का महत्व उसी प्रकार बना रहने के कारण अध' तथा “ऊध्वे की स्थिति 
थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ नाथों से लेकर संतों के साहित्य तक बनी रही, हाँ उसका बौद्ध 
रूप विलुप्त होकर केवल शैव रूप ही सुरक्षित रहा। सिद्धों के यहाँ अध और ऊध्व की स्पष्ट 
चर्चा हुई है। तिलोपा के अनुसार--'अध उधाड्यि आलोअरोॉज्ञाण होइ रे थित्ति ,१---अध्व 
को प्रकाश से उद्घाटित करके ध्यान को स्थित करता चाहिए। 


गोरख की परम्परा में ही रुश्दनामा में 'अध तथा “ऊध्वे' को स्वीकार किया गया 
है । गोरख ने अरध' 'उरध' के बीच शुन्य के वास की स्थिति बताई हं---भरध उरध बिच 
धरी उठाई, मधि घनि में बेठा जाई।* और इस स्थल पर प्राण पुरुष के निवास की कल्पना 
की है---अरधन्त कबल उरधन्‍्त मध्ये प्राण पुरिस का बासा ।* शेख अब्दुल क़ददूस के निकट 
भी 'अध' और “ऊध्व' के मध्य शुत्य की स्थिति हैँ जहाँ निवास करने से साधक पाप और 
पुण्य के बंधनों से मुक्त हो जाता है--- 
अरधे सुनना उरधे सुनना मसद्धे सुन्नससुन्ता । 
परम सुत्त जो जोगी लेटा ना तिस पाप न पुन्ना ॥ 


शक्ति और शिव 

शक्ति और शिव की कल्पना भी हठयोग तथा नाथ पंथ की साधना में अपना विशष 
महत्व रखती है । गोरखनाथ ने शक्ति तथा शिव को तनाद' और “िन्दु' के पर्याय स्वरूप 
माना है--सक्ति रूपी रज आछे, सिव रूपी व्यंदा । 





१. गोरखबानी, पृ० २१६/४ । 

२. वही, २१६/३ । 

३- गोरखबानो, पृ० ७, १३, २८०, २९, ११७, १२०, १३५, १६६, १६७, १८८, १६० इत्यादि । 
४. बागची, दोहाकोष, पृ० ८८ । 

५. ग्रोरखबानो, पृ० २८। 

६. बही, पृ० २६। 
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इस शक्ति और शिव के निवास की कल्पना गोरखनाथ ने क्रमशः अरध' तथा 

“उरध' में स्वीकार की है ।* विभिन्‍न पद्धतियों द्वारा शक्ति का शिव से योग कराने का 
विधान नाथों और सनन्‍तों के साहित्य में उपलब्ध हैँ । यहाँ पर पहुंच कर साधक को उन्मना- 
बस्था की प्राप्ति हो जाती है और वह सर्वज्ञ हो जाता हैँ । कबीर ने शक्ति और शिव 
तत्वों के योग से 'सहज तत्व' का उत्पन्त होना स्वीकार किया हँं-- 

काटि सकति सिव सहज प्रकासिओं एक एक समाना ना । 

कहि कबीर गुर भेट महा सुख श्रमत रहे सनुमात्रा ना ॥* 


मलिक मुहम्मद जायसी ने भी शिव और शक्ति के योग की साधना को महत्व 
दिया है और अपने मन अथवा चित्त में इन दोनों तत्वों को एकात्म कर लेने का संकेत 
किया हें-- 
गजपति यह मन सकती सीऊ। पे जहि पेस कहाँ तेहि जीऊ ॥ 
जौ पहिले सिर पे पग्नु धरई। भुए केर मीचहु का करई ॥ 
सुख संकलपि दुख सांबर लीन्हेड । तो पयान सिघल कह कीन्‍्हेउ ॥४ 


रुश्दनामा के लेखक ने नाथ पंथियों और संतों की परम्परा में ही शक्ति और शिव 
तत्वों को स्वीकार किया है--- 


यह सन सकती यह मन सीव । यह मन तीन भुवन का जीव 0 
यह मन ले जो उनन्‍मनि रहै। तीन भवन का बातें कहे ॥ 


रुश्दनामा के टीकाकार ने अलीगढ़ की प्रति के हाशिए पर इसकी व्याख्या स्वरूप लिखा 
है कि “शक्ति को सूर्य और उसी के आधार पर ग्रीष्म ऋतु तथा शिव को चंद्रमा और 
उसी के आधार पर शरद ऋतु स्वीकार किया गया है। योगियों के निकट इसका आशय 
ध्यान से है । वे कहते हैं कि यही ध्यान ग्रीष्म और शरद है और यही ध्यान तीनों संसारों 
का जीवन है ।* 

चंद्र और सूर्य को चर्यापदों में प्रज्ञा और उपाय के प्रतीक रूप में स्वीकार किया 
गया है । नाथ योग में ये ही शक्ति और शिव के रूप में मान्य हैं। इनके योग के उपरान्त होने 
वाली अग्रृत की वर्षा का पान करने की साधना-पद्धति, वाथ योगियों की प्रमुख साधना- 
पद्धति है। रुश्दनामा का लेखक इससे अत्यधिक प्रभावित प्रतीत होता है | यही कारण है कि 
वह शक्ति और शिव के योग की अवस्था को सलाते माकूसा मुस्तवी-अलमआनी”' से अभि« 
हित करता है।* यह 'सलाते माकूसा' नाथों की 'उलटी साधना की ही पर्याय प्रतीत होती है 
जिसके विषय में स्वय शेख अब्दुल कुददूस ने कहा है-- 

गोरखबानी, पु० १९६ । १. गोरखबानी, पृ० १६६। 
बही, पृ० १८। 
डा० राजकुमार वर्मा (सं), संत कबीर, (इलाहाबाद १६४७) पृ० १७७ । 
जायसी ग्रंथावली, पृ० २१६ । 
रुश्दनामा (अ), पृ० २५, अ। अलखबानी (अनुवाद भाग) १० ६६ । 
वही । 


किक का 


छः >प) 


दी हद 


१३० अलखबानी 


जब तक कि सिर का भेजा पाँव तक न आ जाय 
कब पहुँच सकता है कोई ईश्वर के द्वार तक । 
फिर यदि तू पहुँच जाय (तो समश्न ले) ऐ अहमद ' 
तेरे कष्ट दूर हुए और तू धन्य हुआ ।' 
गोरखनाथ ने-- 
उलठी सकति चढ़े ब्रह्मण्ड न सष पवनाँ घेल सरबंग । 
उलटि चंद्र राह कं ग्रहै। सिद्ध संकेत जती गोरख कहे ॥* 
के माध्यम से उसी अवस्था का संकेत किया है जिसकी चर्चा रुश्दनासा में की गई है । 
ऋद्धिपाँ-सिद्धियाँ और जप 
वज्भयानी सिद्धों ने 'सहज सिद्धि! को सर्वोपरि स्थान देते हुए भी अष्ट महासिद्धियों 
के महत्व को स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त योगिनी कौल मार्ग में बौद्ध अष्ट महा- 
सिद्धियों की चर्चा हुई है। नाथ योगियों ने सिद्धियों की चर्चा अवश्य की है किन्तु उन्हें ज्ञान 
भार्ग में बाधक बताया है।* संतों ने ऋद्धियों और सिद्धियों के रहे सहे महत्व को भी समाप्त 
कर दिया और हृदय में 'राम' के निवास को ही समस्त ऋद्धियों-सिद्धियों का वास माना । 
कबीर का विश्वास था कि मन ने जब से 'रामः कहता आरम्भ कर दिया, उसके बाद कुछ 
भी कहने-करने के लिए शेष नहीं रहा ।* ज्ञान, ध्यान, सिद्धयोग तो कबीर के निकट जागतिक 
व्यवहारवत्‌ हैं। वस्तुतः राम नाम के बिना सिद्धि किसी को नहीं मिलती ।* 


रुश्दनामा के लेखक ने भी नाथ योगियों और संतों की परम्परा में ही सिद्धि को 
स्वीकार किया है। उसकी हृष्टि में जिसके शरीर में सत्य का निवास हो जाता है उसे आशा- 
तीत ऋद्धियों की उपलब्धि हो जाती है । चित्त में उत्पन्त होने वाले साहस अथवा स्थेरय के 
फलस्वरूप वह परमेश्वर के स्वभावानुकूल हो जाता है और मन में परमेश्वर के नाम का जो 
वह जप करता है वह उसके निकट परम सिद्धि से किसी प्रकार भी कम नहीं है--- 


सत्त सरीरहिं जे बसे, देया एती रिद्धि। 
कंत सुभाव न छोड़ई, चित साहस जप सिद्धि ।* 
इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर भी 'शब्द' ही से ऋद्धियों-सिद्धियों की उपलब्धि 
होती है, की मान्यता स्थापित करके शेख अब्दुल क़ददूस ने जप के उस रूप को स्वीकृति दी 


है जो श्वाँस-निरोध के साथ सम्पन्न होता था और जिसे नाथ योगियों ने अजयाजाप से 
अभिहित किया है--- 


१. रुश्दनामा (अ), पृ० १७ व। अलबबानी (अनु ०) पृ० ४६-५० । 
४. गोरखबानी, पृ० ७१, सबदी २१७ । 

३. वही, पृ० २४८-२४६ । 

४. कबोर ग्रंथावलो, पृ० १७८/२६५ | 

५. वही, पृ० १३०/१३२ । 

६. अलखबानो (अनु०), पृ० ४५२ 


जी. 
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सुनहु पंडित सुनहु अचारिज निसब्दे सबद समाय। 
सब्द रिद्धि सिद्धि सब्द सुख मुकुति सबद अनुतर साथ ॥" 


शब्द को निःशब्द में समाहित करने के लिए मन का स्थेये॑ अपेक्षित है, इसीलिए 
रुश्दनामा के लेखक ने जहाँ चित्ततवृत्तियों को एकाग्र करके नाम-स्मरण करने का विधान 
किया है और उसी से सिद्धियों अथवा अलौकिक शक्तियों की उपलब्धि मानी है, वहीं मन 
को निश्चल रखने पर बहुत अधिक बल दिया मन के स्थेर्य के अभाव में सिद्धियों की 
प्राप्ति लेखक के निकट नहीं हो सकती । 
निहचल राखो आप स्यों धरि के निहुचल लोइ । 
फेटे सबहि पिसाइ के कांजी क्‍्योंकर होइ ॥* 


रद " 
रुदनामा की हिन्दी कविता 


रुश्दनामा की रचना यद्यपि फ़ारसी भाषा में हुई है और उसमें लेखक का उद्देश्य 
'वहदतुल बुजूद' का विवेचन करना ही रहा है किन्तु उसमें संकलित हिन्दी रचनाएँ जहाँ एक 
ओर उसकी कड़ियाँ भारतीय तत्व-चितन के साथ जोड़ देती हैं वहीं दूसरी ओर हिन्दी भाषा 
और साहित्य के विश्वेंखलित सिलसिले को क्रमबद्ध करने के प्रयत्न में सशक्त सहयोग देती 
हुई प्रतीत होती हैं । 

हिन्दी के सूफ़ी काव्य का मूल्यांकन सामान्यतः प्रेमाख्यानक काव्यों के प्रकाश में ही 
हुआ है । प्रेमाख्यानकों के अतिरिक्त स्फुट रूप से सूफ़ी कवियों की जो रचनाएं उपलब्ध हैं 
उन्हें या तो उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है या संत काव्य की भीड़ में खो जाने के लिए 
छोड़ दिया गया है। कबीरदास, रज्जब, दरिया साहब आदि कवि संत थे, सूफ़ी नहीं थे, 
और मुल्ला दाऊद, मंझन, जायसी आदि कवि सूफ़ी थे, संत कवि नहीं थ, जेसी धारणा अब 
इतनी प्रबल हो चुकी है कि इसमें कोई प्रश्न-चिहक्न लगाना साहस का काय कहा जा सकता 
है। डा० रामकुमार वर्मा ने अवश्य ही कबीर के रहस्यवाद पर थिचार करते हुए उनके 

व्य में अद्वेतववाद और सूफ़ी मत की “गंगा जमुनी साथ-साथ बहते हुए देखी और यह 

निणय दिया कि--- मुसलमानी संस्कारों के कारण उनके विचारों में सूफ़ी मत का तत्व 
मिलता है ।* डॉ० वर्मा का आशय 'मुसलमानी संस्कारों से क्या है और मात्र इस प्रकार 
के संस्कारों का सूफ़ी मत से कितना सम्बन्ध हो सकता है, इसे वे ही भली प्रकार समझ 
सकते हैं । 

संतों और सूफ़ियों के बीच एक सीमा रेखा खींचते हुए जहाँ बहुत सी बातें की जाती 
है वहीं यह भी कहा जाता है कि सूफ़ी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है जब 
१ अलखबानी (अनु०), पृ० ६७ । 
२. वही, पृ० ५३। 
३. डॉ० रामकुमार वर्मा : कबीर का रहस्यवाद (प्रयाग १६९३१), पृ० १६ । 
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कि संतों के यहाँ ईश्वर की भावना अद्वैतवाद से मृहीत पुरुष रूप भगवान्‌ के रूप में हुई है । 
रुश्दनामा में उद्धत शेख अब्दुल क़ददूस की रचनाओं में ईश्वर की भावना सर्वेत्न पुरुष रूप 
में हुई है । क्या इसके आधार पर शेख अब्दुल क़ुददूस के सूफ़ी होने पर संदेह किया जा 
सकता है ? यदि नहीं, तो प्रश्न यह उठता है कि साहित्य के क्षेत्र में इन छोटे-छोटे अर्थ 
रहित मापदण्डों के प्रकाश में इतने बड़े-बड़े निर्णय किस प्रकार लिये जा सकते हैं । सूफ़ियों 
के समा में गाये जाने वाले हिन्दी गीतों में अधिकांशत: ईश्वर की भावना पुरुष रूप में ही 
की गयी है। इसे तथा इस प्रकार के अन्य छोटे मोटे कारणों को सूफ़ी कवियों पर अद्वेतवाद 
के प्रभाव के रूप में तो स्वीकार किया जा सकता है किन्तु इसके आधार पर इन कवियों के 
सिर पर बंधी हुई तसव्वुफ़ की पगड़ी को सहसा हवा में नहीं उछाला जा सकता । वास्तविकता 
तो यह है कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिएती के समय से ही हिन्दी के सुफ़ी कवियों की खोज की 
जानी चाहिए और शेख फ़रीदुद्दीन गंजे शकर, ' शेख हमीदुद्दीत नागौरी तथा इनकी परम्परा 
में आने वाले अन्य सभी हिन्दी कवियों को सूफ़ी कवि के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए । 
रुश्दनामा में शेख अब्दुल कुददूस ने अपनी, अपने गुरुजनों की तथा अपने मित्रों की हिन्दी रचनाएँ 
संकलित करके एक प्रकार से हिन्दी के सूफ़ी काव्य की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ दिया है । 

रुश्दनामा की हिन्दी कविता का महत्व, उसकी भाषा, प्रतीक विधान तथा रूपक 
योजना एवं छंद तथा राग के प्रकाश में स्थापित किया जा सकता है। उसके दाशंनिक पक्ष 
पर नाथ पंथी वृत्तियों और शब्दों का विवेचन करते समय कुछ संकेत किया जा चुका है । 
इसलिए इस विषय में यहाँ कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । रुश्दनामा के 
महत्व और मूल्यांकन पर विचार करते समय इस पक्ष पर कुछ अन्य दृष्टियों से भी सोचा जा 
सकेगा । यहाँ पर केवल भाषा, प्रतीक विधान तथा रूपक योजना एवं छंद तथा राग के पक्ष 
को ही सामने रखा गया है । 
भाषा 

नाथों और सन्‍तों की भाषा तथा उनके काव्य के छंद-स्वरूप को लेकर उन पर बड़े-बड़े 
प्रहार किये गये हैं। युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में सहानुभूति पूर्वक विचार करने के स्थान 
पर उनके साथ न्याय के नाम पर भी न्याय नहीं हो पाया है। आजकल हिन्दी में आधुनिकता 
को लेकर बड़ी-बड़ी बहसे हुई हैं। हिन्दी के समकालीन आधुनिक कवियों ने छंद के महत्व 
को तो अस्वीकृति दे ही दी हैं, भाषा में भी उनके निकट भावों को व्यक्त कर देने की सामर्थ्य 
होनी चाहिए और बस । उसके परिष्करण से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। नाथ तथा सूफ़ी 
और सन्त कवि इस दृष्टि से आधुनिक थे | इन कवियों का उद्देश्य 'स्वान्त: सुखाय' कविता 
लिखना न था अपितु ये तो समाज सुधार का एक भारी बोझ अपने कन्ध्रे पर उठाये हुए 
चल रहे थे, एकत्व ज्ञान, एकेश्वरवाद अथवा अद्वेत दर्शन के माध्यम से वे अतीत और वर्तमान 
के बीच की तथा मनुष्य और मनुष्य के बीच की खाई को पाटने में यत्नशील थे, वे शब्द 
को निःशब्द में और रूप को अर्थ में समाहित करके उसकी मौन लय में खो जाने के कायल 


न नननीनिनिनीननिनिननकननन मनन न नननननननननननीननननननननन-+नज>न«-+++न»>+भ..... 
१. देखिए, प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रस्तावना भाग, पृ० २८५, ३६, ४०, ४१, ४२, ५१, ६२, ६६ इत्यादि , 


२. वही, प१० ३५, ३६, ४३, ४४, ६०, ११२, ११५ इत्यादि । 
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थे और क्षेत्रीय मोह से ऊपर उठकर अपनी वाणी को राष्ट्रीय स्वर प्रदात करने के पश्ष में 
थे। यही कारण है कि उनकी भाषा में किसी साहित्यिक भाषा विशेष का परिनिष्ठित रूप 

हीं मिलता । उनकी भाषा पर अपश्रृंश तथा विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रचलित बोलियों का प्रभाव 
निश्चय ही मिल जायगा। वास्तव में यही उनकी भाषा का सहज साहित्यिक रूप था । 
द्रष्टव्य यह हैं कि शब्द भण्डार तथा वर्णन शेली की दृष्टि से उनकी भाषा में बड़ी सीमा तक 
एकरूपता के दशशन होते हैं, हाँ क्रियापद और कारक चिह्नों के वैकल्पिक प्रयोगों की भरमार 
अवश्य है । इसका एक कारण तो यह है कि इन कवियों के यहाँ अपनी रचनाएँ लिपिबद्ध 
करने की कोई परम्परा न थी। शिष्य लोग अथवा अनुयायी जन इसे कंठस्थ रखते थे या 
कभी-कभी लिख भी लिया करते थे । इसलिए इस प्रकार के कुछ तो मनमाने प्रयोग शिष्यों 
और अनुयायियों के अज्ञानवश हुए हैं और कुछ इसलिए भी कि इन कवियों ने व्याकरण के 
फ़ीते से कविता को नापने का कभी प्रयास नहीं किया । इनको भाषा के, भावों को व्यक्त 
करने की सामथ्य से ही प्रयोजन था, भाषा के संस्कार और परिष्करण से नहीं, और इसका 
कारण यह है कि ये व्याकरणाचाय न थे अपितु कवि और विचारक थे । 


राश्दनामा में जिन कवियों की हिन्दी रचनाओं का संकलन हुआ है उनमें, अलीगढ़ 
की प्रति के हाशिए की टिप्पणी तथा मकतूबाते शेख अब्दुल क़दृदूस के अध्ययन से यह पता 
चलता है कि स्वयं लेखक की कविताओं के अतिरिक्त शेख नूर" (मृ० १४१० ई०) तथा 
शेख अहमद अब्दुल हक (मृ० १४३४ ई०) की रचनाओं को भी महत्व दिया गया है। 
इस प्रकार प्रामाणिक रूप से रुश्दनामा की हिन्दी रचनाओं का समय १७वीं शी के 
उत्तरार््ध से लेकर १६वीं शती के पूर्वार्ध तक का निश्चित किया जा सकता है। भाषा के 
अध्ययन की दृष्टि से यह समय इतिहास का महत्वपूर्ण समय है । कबीर (१३६८-१४७४७ 
ई०) तथा नानक (१४६६-१५३६ ई०) जैसे विचारक कवि इस युग में विशेष उल्लेख्य है । 
शेख नूर का समय निश्चय ही कबीर से पहले का है । हाँ, शेख अहमद अब्दुल हक़ कबीर के 
समकालीन माने जा सकते हैं । 


'हिन्दवी' के प्रथम कवि के रूप में मसऊद साद की चर्चा की जाती है जिनकी मृत्यु 
सन्‌ ११३० ई० के लगभग मानी जाती है ।३ किन्तु अभी तक मसऊद साद की कोई भी हिन्दी 
रचना उपलब्ध नहीं है। बाबा फ़रीदुददीन गंजे शकर (मृ० १२६५ ई०) तथा शेख हमीदुद्दीन 
नागौरी (मृ० १२७४ ई०) की जो हिन्दी कविताएँ प्राप्त हुई हैं उनके प्रकाश में यह मान्यता 
स्थापित की जा सकती है कि तेरह॒वीं शताब्दी के उत्तराड् में 'हिन्दवी' का स्वरूप पूर्णतः 
विकसित हो चुका था और वह साहित्यिक अपभ्रृंश से पृथक, एक स्वतंत्र भाषा के रूप में 
प्रतिष्ठित हो चुकी थी। इसी भाषा को अमीर खुसरो (मृ० १३१० ई०) ने संगीत का स्वर 
प्रदान करके अमरत्व का वरदान दिया और अरबी के बाद विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा के 
रूप में स्वीकृति देकर इसकी नींव एक स्वस्थ धरातल पर रख दी । 





१. देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रस्तावना भाग, पृ० ७० । 
वही, प्‌० 6६०७ | 


२. हिन्दी-साहित्य : द्वितीय खण्ड (सं० धीरेन्द्र वर्मा), प्रयाग १६९५६ ई०, पृ० ५५०। 


१३४ अलखबानी 


उत्तरी भारत से दक्खिन की ओर प्रस्थान करने वाले अधिकांश सूफ़ी कवि 
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की परम्परा के थे और उनका सम्बन्ध सूफ़ियों की चिश्तिया 
शाखा से था। चिश्तिया शाखा में समा (सूफ़ी कीतेन ) की लोकप्रियता के कारण 
(हिन्दवी की मिठास सुफ़ी साधकों के मन में रच बस सी गई थी। यही कारण है कि 
अजमेर, अजोधन (पंजाब) तथा नागौर से लेकर गुलबर्गा, गोलकुण्डा तथा बीजापुर तक 
धीरे-धीरे 'हिन्दवी' की स्वर लह्दरियों में ड्ब गये। हिन्दी साहित्य के इतिहास क्रम को 
इस प्रकार व्यवस्थित करने से बहुत-सी भाषागत समस्याओं का समाधान हो सकता है और 
अनेक प्रश्न-चिह्नों को पूर्ण विराम की स्थिति प्रदान की जा सकती है। यह बात विवादा- 
स्पद तो हो सकती है किन्तु इसकी साथ्थकता में सन्देह नहीं किया जा सकता कि शौर सेनो 
अपश्रृंश से पृथक्‌ मसऊद साद के समय तक अर्थात्‌ १२वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में ही 'हिन्दवी' 
के नाम से एक भाषा विकसित हो चुकी थी जो विभिन्‍न प्रभावों को ग्रहण करने के कारण 
क्षेत्रीय स्‍तर पर समय-समय पर पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, दक्खिनी आदि अनेक नामों 
से अभिहित की जाती रही और कालान्तर में राष्ट्रीय स्तर पर इसी 'हिन्दवी' के साहित्यिक 
रूप को हिन्दी की संज्ञा प्रदान की गई ! शेख हमीदुददीन नागौरी ने जिस भाषा के लिए 
'हिन्दवी' शब्द का प्रयोग किया है वह अमीर ख़ सरो की “हिन्दवी' से भिन्‍न नहीं है। इस 
समय तक अर्थात्‌ १३वीं शती ईस्वी के उत्तराद्ध तक पृथक साहित्यिक भाषा के रूप में 
पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी आदि की कोई चर्चा दृष्टिगत नहीं होती, इसलिए इनको 
कालान्तर में विकसित मान लेने में विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 


सिद्धों और नाथों की बानिया हमें आज जिस रूप में उपलब्ध हैं वह उनका विक्रृत 
रूप है । उनके मूल रूप के विषय में यद्यपि प्रामाणिक रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है 
किन्तु शेख निज्ञामुद्दीव औलिया तथा शेख फ़रीद गंजे शकर की गोष्ठियों में योगियों के 
साथ जो विचार विमर्श हुए हैं उनके प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि यह भाषा 
तत्कालीन हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच संपर्क भाषा का कार्य कर रही थी । विचारों के 
आदान-प्रदान की दृष्टि से शेख मुईनुददीन चिश्ती के विषय में जिस स्थानीय भाषा के सीखने 
का उल्लेख किया जाता है वह यही भाषा प्रतीत होती है जो योगियों की वाणी में घुलकर 
लोकप्रिय हो चुकी थी । यदि यह कहा जाय तो असंगत न होगा कि १२ वीं शताब्दी में 
प्रचलित सिद्धों और नाथ योगिय्रों की भाषा को ही मुसलमान सूफ़ियों ने थोड़े से सहज 
परिवर्तनों के साथ स्वीकार करके हिन्दवी' ('हिन्दुवी' अथवा “हिन्दुई' हिन्दु+-ई अर्थात्‌ 
'हिन्दुओं की भाषा) के नाम में अभिहित किया । अरबी' और 'फ़ारसी' भाषाओं में, सिद्धों 
और नाथों की भाषा में प्रचलित बहुत सी ध्वनियाँ, नहीं है और इन भाषाओं की लिपि में 
भी अनेक व्वतनियों को सुरक्षित रख सकने का विधान नहीं है। फलस्वरूप मुसलमान 
सूक़ियों के हाथ में जाकर सिद्धों और नाथों की भाषा को 'हिन्दवी' का नया चोला मिला । 

रुश्दतामा की हिन्दी रचनाओं की भाषा यही परम्परागत हिन्दवी' भाषा है जो 
सूफ़ियों की 'चिश्तिया' शाखा में पुष्पित एवं पल्‍्लवित होती हुई शेख अब्दुल क्रुदूदूस गंगोही 
तक पहुंची है। यह एक सप्रयास निमिति भाषा न होकर सहज विकसित भाषा है| इसे न 
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हि 


तो संधा भाषा कहा जा सकता और न 'सधुक्कड़ी', हाँ सुविधा की दृष्टि से इसे पुरानी 
हिन्दी' का नाम दिया जा सकता है। यहाँ रुषदनामा की हिन्दी कविता के भाषा पक्ष पर विचार 
करने के लिए उसके शब्द समूह तथा व्याकरण पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है। 
शब्द समूह 

हिन्दी के संत और सूफी कवियों के काव्य में तद्भव शब्दों की प्रधानता है | वैष्णव 
प्रभाव के साथ ही साथ तत्सम शब्द हिन्दी के धामिक काव्य में प्रचलित हुए, विद्वानों की 
ऐसी धारणा है | द्र॒ष्टव्य यह हैं कि रुश्दनामा की हिन्दी कविता में तद्भव की अपेक्षा तत्सम 
तथा अद्ध तत्सम शब्द को ग्रहण करने की प्रवुत्ति अधिक मिलती है। साथ ही श्लोक शीषंक 
के अन्तर्गत ऐसी कविताएं भी लिखी गई हैं जिन में प्रयुक्त शब्दों की ध्वनि संस्कृत के अनुरूप 
है किन्तु उनकी भाषा संस्कृत नहीं है । इससे भी संस्कृत के प्रति मोह की प्रवृत्ति का आभास 
मिलता है। इस प्रकार रुश्दनामा की हिन्दी कविता का शब्द समूह तत्सम तथा अद्धंतत्सम 
प्रधान है । इनके अतिरिक्त अपश्रंण से प्रभावित तथा लोक भाषाओं से गुद्टीत शब्दों का 
भी प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार की शब्दावली की एक संक्षिप्त तालिका प्रस्तुत है । 
तत्सम शब्द 

अति' ( ३५), अनादि' (६७), अपार (३५), अवतार (५०), 'कंत' (७), 'कन्या' 
(२), 'कुठुम्ब' (४३), 'गुए' (१२), चिता! (५७), 'जग' (७) 'जल' (६), 'जीवन' (४३), 
तप (४४), 'ल्लिलोक' (११), द्वार (३४), 'तयन' (8१), 'ताथ' (११), नारी”, (२६), 
निरंजन (५६) निरंतर (५), 'निराकार (5१), नीर' (७), 'पंच' (३४), 'पंडित' 
(६५), (पिता (६६), 'प्रीति' (७२), बाल (8५), माता (६६), 'मूल' (६८), 'संसार' 
(२४९), “साहस (8७), 'सिद्ध/ (५०), 'सिद्धि' (४७), हीरागिरि (१३) इत्यादि ।* 
अद्धें-तत्सम शब्द 

'अकथ (७१), 'अगम' (७३), 'अरथ” (१), 'आकास' (६), आभरन' (9७२), 
“उत्पति' (१०), 'कारन' (१), कोदा (१६), 'खन (१०), चाचरी' (७४२) चित' 
(8७), 'जलहरि' (9७५), 'जिहबा (२७), 'जोगी' (२७), 'जोति (५७), जोबन (७२), 
'तिकुटी' (५६), 'थल' (६), दरसन' (४०), 'दिप्टा' (७८), दिष्टि' (२१), धरम (३६), 
“निद्रा >-निंदा (७४ ), “निसंक (३०), 'निसचल' (३६), 'प्रवात' (२७), 'प्रिय' (७), 'विचार' 
(६८), 'बीरज >-वीय (६६), 'रितु' (६), रुद्राख (५२), 'सभु' (२), सत्त' (४७७), सनेही' 
(8२), 'सबद' (२०), संमुदा (२०), सुभ' (७२), सुभाव (38७), सुरग,,(३७), 'हिरदें' 
(७), इत्यादि ।* ह 
प्राकृत तथा अपशञ्रश से प्रभावित शब्द 

उपपरा (5७), कूअआ (१५), चुक्खेा (59), जित्त' (59७), 'िद्धरा (३), 
तिद्धर, (३), तुज्ञ (८5७), दुकख (८5६), नाहाँ (७), पुहुप/ (०), 'पुक्खः (८४), 
लोइ' (१) इत्यादि ।* 





१. अस्तुत ग्रन्थ का परिशिष्ट भाग, अलखबानी की हिन्दी कविता । 
२. बही। 
३. वही। 


१३६ अलखबानी 


लोक भाषा से गृहीत शब्द 

'अचंभव' (७३), 'ईता' (१), उंप्या' (२६), एवॉ (१), 'क्येली! (७३), कीता' 
१), कुदार' (१३), 'कोद' (२६), जरम' (३७), जेवाँ (१), नीयरा (७२), ँवारे' 
८६), 'पतियाना' (५७), 'पोटली' (२६), 'फाग (७), 'फूल' (१६), 'बदी (७), बसेरा' 
५३), बाट' (१६), बुलबुला' (२६), मूसत' (३७), रोटी (५१), साटी' (५१), 'सेज' 

), सोझे (२१), 'हाट' (१६), इत्यादि ।' 

अरबी-फ़ारसी शब्द 

रुश्दनामा में केवल रेखता (9८) में 'सिदुक, 'रहबर, सत्र, तोशा, दश्त', 
'मंजिल', दिल', 'रफ़ीक़' शब्दों का प्रयोग हुआ है अन्यथा रुश्दनामा की हिन्दी कविता में 
अरबी फ़ारसी शब्दों का अभाव सा है। केवल 'पास' (६), 'मजन (५६), 'लेला' (५६), 
'शह' (५; 5) तथा 'होस (9०) शब्दों का प्रयोग ही मिलता है ।* इनमें भी 'लेला' तथा 
मजने व्यक्त वाचक संज्ञाएँ हैं और इन्हें उदाहरण स्वरूप स्वीकार किया गया है। 

उपयुक्त शब्दावली पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि रुश्दनामा के 
हिन्दी कवि तात्कालिक 'हिन्दवी' भाषा को जन समुदाय से निकट रखना चाहते थे यही कारण 
है कि इन कवियों ने लोक प्रचलित शब्दों को ही अपनी कविता में स्थान दिया है । तत्सम 
तथा अद्ध तत्सम शब्दों में इन्हें वे ही शब्द ग्राहयय रहे हैं जो लोक जिह्ना पर चढ़ चुके थे। 
अब व्याकरण की हृष्टि से भी इन कवियों की भाषा पर एक विहंगम हृष्टि डाल लेना 
अपेक्षित प्रतीत होता है । इस प्रकार 'हिन्दवी' के स्वरूप को समझने में सुविधा होगी । 
व्याकरण 

यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि हिन्दी के सन्‍त और सूफ़ी कवि व्याकरण के 
आचारये न थे, उनके काव्य का प्रयोजन कुछ और ही था, फिर भी इस प्रसंग में एक बात 
का स्पष्ट कर देना आवश्यक है । हिन्दी के सन्‍त कवियों की जो रचनाएँ हमें उपलब्ध हैं 
उनका पाठ बहुत प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । उनमें से कितनी रचनाएं उन 
कवियों की स्वरचित हैं और कितनी उनके श्रद्धालु भक्तों की कृपा का परिणाम हैं, इस 
विषय पर बहुत गम्भी रता से नहीं सोचा गया है । हाँ शोधाथियों के परिश्रम ने अधिकांश संत 
कवियों के काव्य को जहाँ तहाँ से सामग्री एकन्न करके विशालकाय अवश्य बना दिया है 
जिससे इनकी भाषा का अध्ययन करने में और भी बाधाएँ उत्पन्त हो गई हैं। रुश्दनाभा 
की हिन्दी कविता किसी एक कवि की रचना नहीं है | इसमें शेख नुर, शेख अहमद अब्दुल 
हक, शेख पियारा तथा शेख अब्दुल कुददूस की रचनाएँ संकलित हैं। इसके अतिरक्त सि 
और नाथों की भी कुछ बानियाँ हैं जिनके रचयिताओं के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है । 
यदि इन सभी रचनाओं को आँख बन्द करके किसी एक कवि द्वारा रचित मान लिया 
जाय तो निश्चय ही व्याकरण के पक्ष पर विचार करते हुए उस कवि के विषय में वही 
धारणा बनानी होगी जो अन्य सन्त कवियों के विषय में बना ली गई है इस लिए हम यहाँ 
केवल उन रचनाओं पर विचार करेंगे जिनमें कवि का नामोल्लेख है। 


१. प्रस्तुत ग्रन्थ का परिशिष्ट भाग, अलखबानो की हिन्दी कविता । 
२. वही । 


( 
( 
( 
( 
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शेख नूरक्ृत रुश्दतासा में केवल एक दोहा (१५) उपलब्ध है जो कबीर एवं 
दादूदयाल के काव्य में भी साधारण परिवतेव के साथ मिल जाता है।' रुश्दनासा (आ) में 
यह दोहा इस प्रकार है-- 

जागा गुरु जो डूबना, चेला काय तिराना। 
अन्धे अन्धा ठेलिया दोऊ कूअ पराना॥ 
बरलिन की पाण्डूलिपि में इसी दोहे को इस प्रकार लिखा गया है-- 
जिसका गुरु डूबना, चेला काय तिराहे। 
न्धे अन्धा ढेलेई, दूनों कूए पराहेँ॥ 

केवल दो पाण्डुलिपियों के बीच दोहे की काया बदल गई। फिर फ़ारसी लिपि में 
लिखे हुए 'जागा गुरु! को जाका गुरु भी पढ़ा जा सकता है । कबीरदास शेख़ नूर के परवर्ती 
कवि हैं, इसलिए इसकी भी संभावना है कि शेख नूर का यह दोहा कबीर के नाम से जुड़ 
गया हो । इस स्थल पर क्रिया रूपों का वेभिन्य विचारणीय है । 

रुश्दनासा में शेख अब्दुल क़ददूस के आध्यात्मिक गुरु शेख अहमद अब्दुल हक़ 
(मू० १४७३४ ई०) द्वारा रचित तीन दोहों (६३, €9, €५) का संकेत मिलता है ।* शेख 
अहमद अब्दुल हक़ कबीर के समकालीन थे । यह दोहे १५वीं शताब्दी के प्रथम साढ़े तीन 
दशकों के भीतर कभी रखे गये हैं । इनमें मूल काल के क्रिया रूपों में वर्तमान निश्चयार्थ के 
उत्तम पुरुष में 5 प्रत्यय का प्रयोग एक वचन रूप में हुआ है---और न 'देखूं' (€४), जिदूधर 
'देखूं (६४), सीस न न्यावर्ज (६५), ऐसा 'देखूं (5५) । अन्य पुरुष में एक वचन रूप में 
अही प्रत्यय लगाया गया है--जो उस सोस न 'स्यावही' (&३), यह सब कुछ ब्रजभाषा की 
प्रकृति के अनुरूप है। इसी प्रकार सबंतामों में पुरुप वाचक 'हौ' तथा सम्बन्ध वाचक 'जो' 
का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त पारस्परिक सम्बन्ध वाचक सर्वनाम के तिर्ग्रक्‌ रूप ' तिस्‌ 
'तिस्‌ माथे (5३), परोक्ष सूचक सर्वनाम के तियंक्‌ रूप 'उस्‌--जो 'उस” सीस न न्यावहो 
(६३) तथा साकल्य वाचक 'सभन” (सब --ही)--एक गुसाई 'समन' महेँ (€३) का प्रयोग 
भी मिलता है । 

रुश्दतामा में शेख पियारा द्वारा रचित चार दोहे (६६-७१) स्वीकृत किये जा सकते 
है ।* यद्यपि अलीगढ़ की प्रति में केवल एक दोहे (७१) के विपम्र में शेख पियारा की चर्चा 
की गई है किन्तु प्रसंग-क्रम को देखते हुए इसके साथ अन्य तीन दोहे भी शेख पियारा के ही 
प्रतीत होते हैं । इन्हें परथक-प्थक शीषंक से लिखने के स्थान पर एक क्रम में लिखा गया 
है । इससे भी इस तथ्य की पुण्टि होती है | शेख पियारा शेख आरिफ़ के अनन्य भक्त थे ! 
उनका रचनाकाल, १५वीं शताब्दी ई० का उत्तराद्ध माना जा सकता है। इन दोहों के 
वेयाकरणिक रूप पर विचार करने से पता चलता है कि इनमें वर्तमान निश्चयार्थ के, अन्य 
पुरुष में 'ऐ प्रत्यय के योग से 'कहै', चीन्है', जाने, वृझे', “'रहै', क्रिया रूप बनाये गये हैं । * 





१. अलखबानी, पृ० २६ | 

वही, प्‌ ० ९७ | 

प्रस्तुत ग्रन्थ का परिशिष्ट भाग, अलखबानी की हिन्दी कविता । अलखबानी, पृ० ७२-७४ । 
अलखबानी, पृ० ७४ । 
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इसके अतिरिक्त 'यां अथवा “इ' प्रत्यय का भी उपयोग हुआ है--होय' अथवा होइ' 
(फ़ारसी लिपि में लिखे होने के कारण 'होय' 'होइ' दोनों पढ़ा जा सकता है) । सबनामों के 
प्रयोग में पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष 'मैं' ति्यक्‌ मुझ सम्बन्ध मेरा, निजवाचक “आप, 
निश्चयवाचक 'सोय' या 'सोइ', अनिश्चयवाचक 'कोय' या 'कोइ' रूप मिलते हैं और कारक 
बिह्नों में 'क' तथा 'की' विभक्तियों के प्रयोग मिलते हैं ।* इस प्रकार १५वीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध में 'हिन्दवी' में रचित शेख पियारा की रचनाएँ तात्कालिक भाषा के स्वरूप को एक 
स्पष्ट झलक प्रस्तुत करती हैं । 


शेख अब्दुल क़ददूस गंगोही का समय १४५६ ई० से १५३७ ई० तक का है। इस 
प्रकार वे गुरु नानक देव (१४६८ ई०--१५३< ई०) के समकालीन ठहरते हैं। लगभग यही 
समय मलिक मुहम्मद जायसी का भी है । द्रष्टव्य यह है कि जहाँ शेख अहमद अब्दुल हक़ 
तथा शेख पियारा की रचनाओं में पश्चिमी हिन्दी का भाषा रूप मिलता है वहीं शेख अब्दुल 
क़ुदृदूस की रचनाएँ पूर्वी हिन्दी से अधिक प्रभावित प्रतीत होती हैं। एवॉ, ' जेवाँ, 'फुन', 
'मीता', 'तोरा', 'मोरा', 'खेली', 'खेलहि', खेलहु', 'दिखरावसि', लिएसि' जैसे प्रयोग पूर्वी के 
प्रभावस्वरूप ही गृहीत हुए हैं | इस प्रकार १४वीं शताब्दी के उत्तराद्ध से १६वीं शताब्दी ई० 
के पूर्वार्द तक की 'हिन्दवी' का जो स्वरूप 'रुश्दनामा' में मिलता है उससे यह स्पष्ट ध्वनित 
होता है कि विभिन्‍त क्षेत्रों में बोली जाने के कारण साहित्यिक रूप में गृहीत होते हुए भी 
तथा बड़ी सीमा तक समृद्ध होने पर भी अभी तक 'हिन्दवी' के व्याकरण का कोई रूप स्थिर 
नहीं हो सका था । 

रुश्दनामा की अन्य 'हिन्दवी' रचनाओं में पंजाबी, राजस्थानी, बुन्देली, ब्रज, अबधी, 
भोजपुरी आदि क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। हिन्दवी को साहित्य 
की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने में मुसलमान सूफी कवियों का विशेष योगदान है, रुश्दनामा 
में इसका प्रत्यक्ष संकेत मिलता है। इस प्रकार रुश्दनामा की हिन्दी कविता का भाषा के 
अध्ययन की दृष्टि से अपना एक विशेष महत्व है । 


रूपक योजना तथा प्रतीक-विधान 

हिन्दी के सूफ़ी तथा संत कवियों का वर्ण्य-विषय इतना गूढ़ था कि उसे सशक्त रूप 
से प्रस्तुत करने के लिए साधारण शब्द पर्याप्त न थे । परिस्थिति विशेष की आध्यात्मिक गूढ़ 
व्यंजना प्रतीकात्मक शब्दों तथा रूपकों को ग्रहण किये बिना कदाचितु संभव न थी। सिद्धों 
और नाथों के साहित्य में लोक जीवन से गृहीत प्रतीकों की संख्या सर्वाधिक है । इसका कारण 
यह है कि इस प्रकार के प्रतीक, जन सामान्य के मन पर सीधा प्रभाव छोड़ते हैं। 
धचित्त', 'काया' तथा सृष्टि-विस्तार' के लिए 'तरुवर', 'प्रकृति' के लिए 'पल्‍लव', मन के 
लिए 'करभ' इन्द्रियों के लिए 'गाय', बोधिचित्त के लिए “बेल, वासनायुकत मन के लिए 
सिह | चित्त, पवन या प्राण के लिए 'हंस, माया के लिए 'हरिणी', काया के लिए 'नगरी', 
शन्‍्य ज्ञान के लिए 'सोना', सांसारिक ज्ञान के लिए “रूपा और इसी प्रकार के अनगिनत 
प्रतीकों का विधान सिद्धों, नाथों, सूफ़ियों और सन्‍्तों के काव्य में मिल जाता है । 


'सरकनननन--मनननतननमन नमन नानक निनन नाग गन नव किन भ- न जननी न ननानन न नमन -+-+नननिननागा। 0 7 / नकल नाते" 


१. अलखबानो, पृ० ७४ | 
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रुश्दनामा की हिन्दी कविता में जिन प्रतीकों को ग्रहण किया गया है उनमें अधिकांशत: 
परम्परागत हैं, कुछ भारतीय लोक जीवन और काव्य की परम्परा से आये हुए और कुछ 
फ़ारसी काव्य परम्परा तथा इस्लामी प्रभाव से गृहीत । कुरआन में कहीं पर 'अल्लाह' को 
“सब मनुष्यों का बादशाह” (सूरः १९७, आयत २) कहा गया है, कहीं इसकी सूचना दी गई 
है कि “धरती और आकाश का राज्य अल्लाह ही का है” (सूर: २, आयत १०७) और कहीं 
इसकी घोषणा की गई है कि “अल्लाह सच्चा बादशाह है उच्च व श्रेष्ठ” (सूर: २०, 
आयत ११७) । शेख अब्दुल कुददूस ने 'शह' अर्थात्‌ सम्राट या 'बादशाह' को. ईश्वर के प्रतीक 
रूप में कुरआन से ग्रहण किया है और नि” अर्थात्‌ 'जीव' में उसे उसी प्रकार क्रीडारत 
पाया है जिस प्रकार पुष्प में सुगंध क्रीडारत है-- 


शह खेले धन माहीं एवाँ । 
बास फूल महू आछे जेवाँ ॥* 


एक अन्य स्थल पर 'राजा' और '“प्रजा' की रूपक योजना भी क़ुरआन से गृहीत है । 
क़रआन में है--“सम्राट्‌ जब किसी बस्ती में प्रवेश करते हैं तो उसे ख़राब और वहाँ के 
प्रतिष्ठित लोगों को अपमानित करते हैं । रुश्दनामा में 'घर' को “आत्मा” या हृदय के 
प्रतीक रूप में, प्रजा को चित्तवृत्तियों या वासनाओं के प्रतीक रूप में तथा 'राजा' को परम 
सत्य अथवा ब्रह्म के प्रतीक रूप में स्वीकार करते हुए क़ुरआत मजीद के उक्त भाव को ही 
व्यक्त किया गया है। यथा--- 


जिन्ह॒ो घर राजा बसवई परजा रहो न जाय । 
राज बसेरा जिन्‍्ह घराहि परजा कहाँ कथाय ॥४ 


क़रआन मजीद का उपर्युक्त प्रसंग 'मलकए सवा (सबा की शासिका) और हज़रत 
सुलमान की कथा में आया है। मलकए सबा सांसारिक लिप्साओं के प्रतीकस्वरूप और 
हज़रत सुलमान सत्‌ आत्मा वे रूप में व्यक्त किये गये हैं। मलकए सबा को जब ज्ञान की 
प्रतीति होती है तो वह हजरत सुलेमान के हाथों पर ईमान लाकर उनके साथ दिव्य मह 
में प्रवेश करती है (सुर: २७, आयत २३-४४) । तसव्वुफ़ की शब्दावली में यदि इस समभने 
की चेष्ठा की जाय तो मलकए सबा, रूहे सुफ़ली तथा हज़रत सुलेमान 'झूहे उलवी” के प्रतीक 
रूप में स्वीकार किये जा सकते है। इसी प्रसंग को लेकर सम्भवत: सूक्रियों तथा संतों ने 
अनेक स्थलों प्र 'जीव' को धनि' अर्थात्‌ स्त्री रूप में और “ब्रह्म को 'पिय', 'शहः साईं 
(स्वामी )अर्थात्‌ पुरुष रूप में प्रतिष्ठित किया है। रुश्दनामा में 'लेला' और “मजनूँ के प्रतीकों 
से आत्मा और परमात्मा के एकमेक होने की बात की गई है किन्तु जीव को 'मजनू न 
मानकर 'लेला' ही माना गया है अन्यथा 'शह' (पति या ब्रह्म) से खेलने का उपदेश अधूरा 
रह जाता । यथा-- ह 
१. अलखबानो, पृ० ८ | 
२. अलखबानोी, पु० ६९ । 
३, सबा' दक्षिणी अरब की एक प्रसिद्ध जाति थी । 
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सोने रूपे नार संवारों रूप बिहना साईं। 
तन धन रचि ले शह स्यों खेला लेला सजनूं को नाईं ॥' 


इस प्रकार फ़ारसी काव्य परम्परा से गृहीत होते हुए भी लेला मजन के प्रतीक 
भारतीय परम्परा के अनुरूप हैं। उपर्यक्त दोहे में 'नार शब्द जीव” का 'प्रतीक' है और 
सोना तथा 'रूपा' क्रमशः शुन्य ज्ञान तथा सांसारिक ज्ञान के प्रतीक हैं जिनका उपयोग 
सिद्धों और नाथों के काव्य में भी हुआ है । 
रुश्दनामसा में फ़ारसी काब्य से मृहीत 'मीम' के प्रतीक की भी योजना हुई है । यह 
'मीम' शब्द सांसारिकता का वोधक है जिसे गुलशने राज़ से लिया गया है।* अहमद (जीव) 
और अह॒द (ब्रह्म) वस्तुतः एक ही हैं, सांसारिकता के आवरण में होने के कारण जीव ब्रह्म 
से पृथक प्रतीत होता है किन्तु इस आवरण को यदि हटा दिया जाय तो वह दो किस प्रकार 
हो सकता है ?-- 
महमद महमद जग कहै चीन्‍्हे नाहीं कोय । 
अहसद मोम” गंवाइया कहु क्‍यों दूजा होय ॥४ 
फ़ारसी परम्परा से प्रथक जिन प्रतीकों, उपमानों या रूपकों को रुश्दनामा में स्थान 
मिला है उन्हें रूढ़िगत कहना ही उचित होगा। उदाहरण स्वरूप “ब्रह्म को मूल' तथा जगत 
को उसकी शाखा के रूप में प्रस्तुत करके परम्पराओं का ही निर्वाह हुआ है ।” “जीव' के 
लिए 'मछली' और 'ब्रह्म के लिए “अपार समुद्र' के उपमान* भी रूढ़िगत हैं। जंगत्‌ और 
ब्रह्म के लिए बुलबुले' और 'जल की कल्पना& भी पुरानी है। आत्मा के लिए 'हंसरी' 
सांसारिक बंधनों' के लिए 'जलहरि अथवा 'तालरिं' और बंधन विहीनता अथवा मुक्ति 
या ब्रह्म के साथ विलयन के लिए समुद्र” के माध्यम से जो रूपक योजना हुई है वह परम्परा- 
गत प्रतीकों के होते हुए भी नवीन सी प्रतीत होती है । यथा--- 
अरी हुंसरो बाल इस जलहरि गात पखाल । 
इस तालरि को बूझ बाहर समुंद संभाल ॥? 
'जीव' और “ब्रह्म को 'बूंद और 'समुद्र' के रूप में परम्परा के अनुरूप ही स्वीकार 
' किया गया है? | 'जगत्‌' और 'ब्रह्म के लिए 'लहर' और 'समुद्र' का रूपक प्रस्तुत किया गया 
है; जो सिद्धों, नाथों और पंतों के काव्य में समान रूप से व्यवहृत है । सांसारिक मोह तथा 





अलखबानो, पृ० ६२-६३ । 
बही, पृ० ७२-७३ । 

वही, पृ० ७२ । 

बही, पृ० ७० । 

वही, पृ० ४७ । 

बहो, पु० ३६॥। 

वही, पृ० ५१ । 

वही, पृ० ३४ । 

वही, पृ० ३३ । 


झ के दुत0 मद ह 8 कण दुण 48 


/रि2 


प्रस्तावना : रुश्दनामा की हिन्दी कविता १४१ 


लिप्साओं के लिए 'काइ' तथा 'मन_, चित्त या आत्मा के लिए दर्पण! के प्रतीक रूप भी 
रूढ़िगत हैं ।* 'मन' के लिए पद्म तथा ब्रह्म के लिए “भ्रमर के उपमान पुराने हैं किन्तु 
इन्हें नये ढंग से प्रस्तु किया गया है ।* गुरु को हीरा गिरि' तथा शिष्य को कुदाल' के रूप 
में प्रस्तुत करके नवीनता उत्पन्न की गई है । ३२ आध्यात्मिक ज्ञान अथवा” 'मारिफ़त के लिए 
'फाँगी' तथा बुराइयों की दलदल के लिए चंबल घाट की प्रतीक-योजना सुन्दर आकर्षक 
तथा नवीन है ।१ आध्यात्मिक आनन्द तथा हष हेतु "होली तथा 'फाशण के प्रतीकों की 
योजना हुई है ।*, इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि रूइदनामा की हिन्दी कविता में जन 
सामान्य के अनुभव में आने वाले प्रतीकों को ही स्थान दिया गया है और उनसे गृूढ़ अर्थों 
की सशक्त अभिव्यंजना की गई है । 


छन्द तथा राग 

नाथों और संतों के काव्य में छुंद-विधान के स्वरूप को लेकर यह संदेह प्रकट किया 
जाता है कि इन कवियों को छंदों के भेदोपभदों का ज्ञान नहीं था। यह बात ठीक 
भी हो सकती है किन्तु इसे सहसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिन्दी के प्राचीन कवियों 
ने अपने काव्य को संगीत की लय से साधा था । सूक़ियों के चिश्तिया सिलसिले में 'समा' के 
महत्व के कारण संगीत को विशेष मान्यता प्राप्त थी | इसके पक्ष में आध्यात्मिक विवेचन 
करते हुए चिश्तिया सिलसिले के सूफ़ी साधकों तथा कवियों ने अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये 
हैं ।* ऐसी स्थिति में मात्नओं के आरोह अबरोह का ज्ञान होना इन कवियों के लिए बड़ा ही 
सहज था । इन कवियों के छंदों में मात्राओं की जों अनियमितता मिलती है उसके पीछे ऐसा 
प्रतीत होता है कि इतकी कुछ अपनी निश्चित मान्यताएँ थीं। ये संगीत की मधुरता को 
छंदशास्त्र के कुछ बंधे टके नियमों के समक्ष खो देने के पक्ष में नहीं प्रतीत होते । यही कारण 
है कि इन कवियों ने अपने छन्‍्दों का विभाजन या तो रागों के अन्तर्गत किया है या वण्य- 
विषय की दृष्टि से उसके 'साखी' 'सबद' आदि नाम रखे हैं। एक प्रकार से साखी, सबद, 
रमेनी आदि को इन कवियों के यहाँ मुक्तक शेलियों के रूप में मान्यता दी जा सकती है जो 
छंद-शास्त्र के बंधन में न होकर आध्यात्मिक विषयों के अनुरूप हैं। 


रूश्दनामा की हिन्दी कविता में 'सबद', 'दोहरा, 'चौपद', 'उक़दा', 'शलोक,' 
'रेखता,' तथा 'चौपई! का उपयोग हुआ है । इन्हें सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता 
है कि वे रचनाएँ जिनमें कोई आध्यात्मिक उपदेश दिया गया है अथवा किसी गृढ़ विषय का 
विवेचन हुआ है 'सबद' के रूप में लिखी गई हैं। यही कारण है कि १५ मात्राओं वाला 
छंद 'जयकरी' भी 'सबद' शीषक के अन्तगंत लिखा गया है और २६ तथा २८ मात्राओं 
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वाले छंद भी? । इस प्रकार के प्रयोग गोरखनाथ के यहाँ भी मिलते हैं। दोहरा शब्द का 
प्रयोग फ़ारसी ग्रथों में सामान्यतः: दो चरणों वाले लगभग सभी छुंदों के लिए मिलता 
है | 'दोहरे' के शीषंक से उपलब्ध रूश्दनामा की अधिकांश कविताएँ, विषम चरणों में १३ 
तथा सम चरणों में ११ मात्राओं के साथ मिलती हैं, किन्तु कहीं-कहीं इन नियमों का पालन 
नहीं किया गया है फिर भी नाथ पंथी कवियों की अपेक्षा इनमें अधिक स्थिरता दिखाई 
देती है । 


रुश्दनामा में 'चौपद' या चौपदा 'शीष॑ंक से जो रचनाएं संकलित हैं उनमें या तो 
१४-१७ मात्राओं के क्रम से चार पद हैं या १५-१५ मालत्राओं के क्रम से। । चौपई शीर्षक से 
१६-१६ मात्राओं की दो अर्द्धालियाँ लिखी गई हैं ।१ 'इलोक' का प्रयोग उस शेली के लिए 
संभवत: किया गया है जो 'हिन्दवी' रचनाओं को संस्कृत की भाषा ध्वनि प्रदान करती है । 
इसी प्रकार 'रेखता वह मुक्तक शेली है जिसका एक चरण फ़ारसी का तथा दूसरा 'हिन्दवी' 
का हैं । 

उपय॑क्त छंदों के अतिरिक्त विभिन्‍न रागों के शीषंक से भी रुददतामा की अनेक 
हिन्दी रचनाएँ लिखी गई हैं । रागों को लेकर पदों का प्रथम प्रामाणिक विभाजन गुरू ग्रंथ 
साहिब में माना जाता है | गुरु नानक देव तथा शेख अब्दुल क़ददूस गंगोही एक दूसरे के 
समकालीन थे । इस प्रकार रूश्दनामा के प्रकाश में आने पर इस प्रकार का एक और भी 
प्रमाणिक विभाजन विद्व समृह के समक्ष आ सकेगा । गुरु ग्रन्थ साहिब में भक्तों की रचनाओं 
को २२ रागों में लिखा गया है । इनमें से “राग राम कली”, “राग मारु, 'राग केदारा, तथा 
'राग बसंत' रूश्दनामा और 'गुरू ग्रन्थ साहिब, दोनों ही में मिलते हैं। “राग रामकली' 
नाथ पंथी कवियों के काव्य में 'रामग्री,, 'राग रामगरी,' 'राग रामग्री', 'राग 'रावगरी” आदि 
अनेक नामों से मिलता है । इन रागों के अतिरिक्त 'रूश्दनामा' में “राग मारू धना सरी' तथा 
'राग पूरबी' को भी स्थान मिला है। 'राग पुरबी” संभवत: प्रथम वार प्रामाणिक रूप में 
रुश्दवामा ही में मिलता है । 

चिश्तिया सिलसिले के सूफ़ी 'समा' में फ़ारसी ग़ज़लों पर भी 'हिन्दवी' गीतों को 
प्राथमिकता देते थे । हिन्दवी गीतों की इस परम्परा का प्रवेश समा में १३ वीं शताब्दी 
ई० से ही हो गया था। 6िन्दवी' की रचनाओं को रागबद्ध करने अथवा रागों में विभा- 
जित करने में (समा की लोकप्रियता का बहुत बड़ा योग है । यद्यपि संस्कृत कवि जयदेव के 
समय में भी संगीत के रागों में बद्ध परिपाटी का संकेत मिलता है किन्तु 'हिन्दवी' में रागों 
के विभाजन की परम्परा समा की गोष्ठियों में खोजना अधिक समीचीन होगा । उसका 
कारण यह है कि 'हिन्दवी का पालन-पोषण तथा विकास मुसलमान सूफ़ियों के ही वातावरण 
में हुआ । रुश्दनामा के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पदों के अतिरिक्त १६ मात्रिक 
चौपाई छन्‍्द को भी रागों में बाँधने की प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रचलित थी। नाथ पंथी 

कवियों के यहाँ तो यह परम्परा मिलती ही है । गुरु प्रन्थ साहिब और रुश्दतामा में इसकी 
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विशेष झलक मिलती है । इस प्रकार 'हिन्दवी' रचनाओं को रागों में विभाजित करने की 
दृष्टि से भी रुश्दनामा को एक महत्वपूर्ण क्रति कहा जा सकता है । 


१०७० 
रुददनामा का महत्व ग्रौर मूल्यांकन 


रुश्दनामा शेख अब्दुल क़ददूस गंगोही की एक ऐसी अपूर्व कृति है जो भारतीय तथा 
इस्लामी तत्व चिन्तन की विभिन्‍न धाराओं के प्रभाव को आत्मसात करती हुई उन्हें 'बहदतुल- 
वुजूद' अथवा एकत्ववाद के सागर में समाहित कर देती हैं। इस ग्रन्थ के मूल में जिस 
समस्या का प्रणयन किया गया है वह एक सा्वभौमिक समस्या है। शेख साहब रुश्दनामा 
की प्रारम्भिक पंक्तियों में लिखते हैं--- 


“इस रचना का उद्देश्य यह है कि ईश्वर का प्रत्येक जिज्ञासु इसे देखे और इसके 
अध्ययन से हृदय को शांति एवं विश्वाम प्रदाव करे और इस ज्ञान को प्राप्त करके हक़ीक़त 
(परम सत्य) की ओर अग्रसर हो और यह जाने कि जगत्‌ की उत्पत्ति तथा मानव की रचना 
का सूल उद्देश्य क्या है। यह आलम' किस वजह से 'आलमे हक़ीक़त” (वास्तविक जगत) 
से अस्तित्व में आया और इसके प्रकट कये जाने का क्‍या कारण था ?”!* 


वास्तव में यह सृष्टि की जिज्ञासा मत की. प्रधान समस्या है । अन्नपुर्णा उपनिषद्‌ 
में इसी समस्या पर विचार करने का उपदेश दिया गया है। यथा--- 


“को5हूं कथमिद कि वा कर्थ सरणा जन्सनी । 
विचारयान्तरे वेत्थं महत्तत्‌ु फलमेष्यसि ॥* 
[अर्थात्‌ मैं कौन हूँ ? यह जगत्‌ कंसे बना ? यह क्‍या है ? जन्म मरण केसे आये ? 
अपने अन्दर इस बात की जिज्ञासा करो, इससे तुम्हें महत्वपूर्ण फल की प्राप्ति होगी | 
शेख अब्दुल कुदूस की दृष्टि में यह सृष्टि, ब्रह्म की इच्छा है और इसके प्रकट किये 
जाने का मूल कारण “इश्क़' अथवा प्रेम है । सृष्टि रचना से पूर्व वह ब्रह्म एक छुपी हुई निधि 
स्वरूप था और यह निधि उसकी परम सत्ता में उसी प्रकार निहित थी जिस प्रकार बीज 
में वृक्ष ।। श्रीमद्भगवद्गीता तथा वेदान्त शास्त्र भी प्रकृति और पुरुष से परे एक सर्व 
व्यापक तत्व को चराचर सृष्टि का मूल मानते हैं ।। सिक्‍्ख गशुरुओं ने भी परमात्मा के 
अस्तित्व से ही सारी सृष्टि हृश्य रूप में प्रकट हुई मानी है ।४ 'अनादि' काल में जब कुछ भी 
नहीं था वह ब्रह्म निरंजन (अर्थात्‌ 'अंजन' अथवा कलुषता से रहित) था, सृष्टि की रचना 
अलखबानी, पृ० ७ । 


अन्नपूर्णा उपनिषदू, १*४० । 
अलखबानी, पृ ० ७ । 


छः +ए ॥0एण >> ! 


बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य अथवा कर्म योग शास्त्र (अनु माधन राव सप्रे। बम्बई १९५८०, 
पृ०५० २०० | 


५. शी गुरु ग्रंथ साहिब, वार आसा, महला १, पृ० ४६९३ । 


१४७ अलखबानी 


करके वही निरंजन' खुदा हो गया । प्रथमावस्था में वह सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्त था, उसी 
अनादि ब्रद्वा ने जगत्‌ तरु की रचना की । वह स्वयं ही विधेय भी है और विधायक भी । 
पुरुष के गुण भी उसमें हैं और स्त्री के भी -- 
छितींस जुग नाम निरनन्‍्जन (कलिमद्ध) भंजो खुदाय । 
अनादि रूपी हमन सृष्टि रची देव रूपी जग तरु की माय ।* 
वह सौंदर्यवान प्रभु स्वयं अपने सौंदय का प्रेमी है । उसकी मात्र एक सत्ता से संसार 
के हज़ारों पदार्थ उसके व्यक्त रूप में प्रकट हुए हैं । वह अपने रूप पर स्वयं विमुग्ध होकर 
अपना विवाह 'स्वयं' से स्वतः करता है-- 
एक तें हम अनन्त भए आपहि आप बियाहि । 
सहज कन्या सम्भू बरु अना उपाम सुसरा जेँवाइ ॥।' 
छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में ब्रह्म को 'तज्जलान' से अभिहित किया गया है अर्थात्‌ “वह 
जो जगत्‌ को जन्म देता है, अपने में लीन कर लेता है और क्रायम रखता है ।* उपनिषदों 
में इसके लिए अनेक रूपकों का आयोजन हुआ है । जगत्‌ की सभी सम्भावनाएँ आदि सत्ता 
में हैं इस बात पर शेख अब्दुल क़द॒द्स ने विशेष बल दिया है और एक में अनेक तथा अनेक 
में एक के उपनिषदों के सिद्धान्त को स्वीकृति दी है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी इस सिद्धान्त 
के सशक्त प्रतिपादक थे । उन्होंने इसे ब्रह्म की परम सत्ता के 'संकुचन' तथा “विस्तारण' से 
अभिहित किया हैं । तसव्बुफ़ की भाषा में इसे 'इजमाल' और 'तफ़्सील' का सिद्धान्त कहा जा 
सकता हैँ । शेखर हमीदुद्दीत नागौरी का विश्वास था कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म की परम 
सत्ता का विस्तारण है । यही संत्ता जब संकुचित हो जाती है तो 'शुन्य' (सिक्त) हो जाती 
है । उस आदि ब्रह्म के जो केवल एक है सेकड़ों नाम हैं, इस तथ्य का ज्ञान बहुत थोड़े से 
लोगों को है-- 
जो बिस्तर तो सब, सिकत (जो) संकोय । 
सो सो एक पुरुष के नाँव, बिरला जाने कोय ॥४ 
सिद्धों ने इसी को ब्रहम का 'सम! और 'ख--सम' रूप माना है। सरहपा के अनु- 
सार भव रूप में होने पर वह सभी आकारों में व्यक्त होता है---' अण्ण तरंग कि अण्णजल 
भव सम्र रथसस सरुअ |” और जब सम रूप में होता हैं तो शुन्य हो जाता है 


वि 
है. 


उपयुक्त दोहे में ब्रहम के एक पुरुषविध रूप का संकेत है जिसे ऋग्वेद के 'पुरुष' 


(१०. ०) शब्द में खोजा जा सकता है। चिश्तिया सिलसिले के सूफ़ी कवियों में शेख 
हमीदुद्दीन नागौरी के तश्रति बडी श्रद्धा थी। शेख अब्दुल क़ददूस गंगोही ने भी 'तौहीद' 


१. अलखबानी, पृ० ६७ । 

२- बही, पृ० १२ । 

३. छान्दोग्य उपनिषद्‌, १९३, १४। 

४... रिसाला मिनर कलास, हबीबगगंज २१। १६८, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, पृ० ६६ । 
५. बागची, दोहाकोष, १० ३१। ह 

६. वही, | 


प्रस्तावना : रुश्दनामा की हिन्दी कविता १४९५ 
विषयक ज्ञान के प्रतिपादन में शेख हमीदुद्दीन नागौरी का प्रभाव ग्रहण किया है । रुश्दनामा 
में ब्रह्मम के ऐक्य' के लिए जो उदाहरण वायु, नदी, भाप तथा वर्षा के योग से आयोजित 
रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसे शेख हमीदुददीन नागौरीकृत रिसाला मसिन कलाम से 
गृहीत माना जा सकता है ।* सिद्धों की रचनाओं में इसी तथ्य को नदी तरंग न्याय से सम- 
झाया गया है ।* शेख अब्दुल क़ददूस गंगोही ने भी इसे इसी रूप में स्वीकार किया है। यथा- 
जंसो लहर समुंद की बाहर निकरी माय | 
सदा ही आन्ह समुंद बह समृदहि पेंठी जाय ॥* 
इस तथ्य की पुष्टि में शेख साहब ने हज़रत मुहम्मद की हदीस--“प्रत्येक वस्त 
अपने मूल तत्व की ओर लौठती है, उद्धृत की हैं। तत्तिरीय उपनिषद्‌ (३८) में इसी के 
लिए कहा गया है कि जगत्‌ ब्रह्म में से आता है और ब्रह्म में लौट जाता है और जो कुछ भी 
सत्ता है उसका अस्तित्व ब्रह्म के कारण है । 
शेख़ साहब की दृष्टि में इस जगत्‌ की स्थिति पानी के बुलबुल से भिन्न नहीं है । 
यह बुलबुला जल से उत्पन्न होता है और जल ही में विलीन हो जाता है । इसी प्रकार यह 
संसार अपने मूल तत्व से पृथक होकर पुन: उसी में विलीन हो जाता है-- 
जलतें उफना बुलबुला जलहीं माहँ बिलाय । 
तेसा यह संसार सभ घुलहि. जाय समाय ॥* 


सन्त चरनदास ने भी बुलबुलों के समान जगत्‌ को ब्रह्म में अधिष्ठित माना है और 
इसका संकेत किया है कि बुलबुलों के मिट जाने पर जिस प्रकार जल की स्थिति नित्य है 
उसी प्रकार जागतिक सत्ता के विलयन पर ब्रह्म की स्थिति नित्य है-- 
आप ब्रह्म स्रति भयो ज्यों बुदगल जल माँहि। 
सुरति बिनसे नाम संग जल बिनसत है नाँहि ॥7 


गुरु ग्रन्थ साहिब में स्थान-स्थान पर संसार के इस रूप की चर्चा हुई है । दो एक 
उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 
जेसे जल ते बुदबुदा उपज बिनसे नींत । 
जगु रचना तेसे रची कहु नानक मीत ॥# 
अथवा 
जिउ जल॑ ऊपरि फेनु बुदबुदा तेसा यहु संसारा । 
जिसते होआ तिसहि समाणा चूकि गया संसारा ॥४ 
अलखबानी, पृ० ३२। 
बागची, दोहाकोष, पृ० ४० । 
अलखबानी, पृ० ३३ । 
अलखबानी, पृ० ३६ । 
भक्ति सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर वर्णन। 
श्री गुरु प्रन्थ साहिब, सलोक, महला ६, पृ० १३६३ | 
७. वही, मलार, महला ३, पृ० १२४८ । 
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१०६ अलखबानी 


इस अवस्था का विवेक हो जाने के पश्चात्‌ लोक और परलोक के विषय-भोगों के 
प्रति विराग होना आवश्यक है । इसलिए शेख अब्दुल क॒ दृदूस की दृष्टि में जीव को चाहिए 
कि वह व्यक्त और अव्यक्त जगत्‌ में ईश्वर से भिन्‍न कुछ भी विद्यमान न समझे और नश्वर 
जगत्‌ से निकलकर अनश्वर जगत्‌ में प्रवेश करे |! किन्तु अनः्वर जगत्‌ में प्रवेश करना 
सरल काय नहीं है । इसके लिए अपने प्राणों को न्‍्योछावर करना पड़ता कारण यह है 


कि अनश्वर अथवा नित्य केवल ब्रह्म की सत्ता हैं जो सर्व विद्यमान है । किन्तु इसका यह 
अथ नहीं कि यह जगत सिथ्या है । शेख साहब का तो विश्वास है कि “यह सृष्टि जगत्‌ सब 
वही है (हमा ऊस्त), नश्वर है सब किन्तु वह नहीं ।”* ब्रह्म जब सत्य है तो उसने जो रचा 
वह भी सत्य है | कारण के मूल में जो द्रव्य विराजमान रहता ग्री काय में भी परि- 

लक्षित होता है । अस्तु यह जगत्‌ अनित्य तो है किन्तु मिथ्या नहीं । यही अनित्य जब अपने 
मूल नित्य तत्व में समाहित हो जाता है तो नित्य हो जाता है । जीव एकत्व की अवस्था में 
यदि मिट गया तो ईश्वर की शाश्वतता उसे नित्य कर देती है। इसीलिए शेख साहब कहते 
हैं कि “जब तक कि तू अपने को मिटा नहीं देता और प्राण नहीं दे देता अपने प्रिय के प्राणों 
में नहीं मिल सकता और अमरत्व नहीं प्राप्त हो सकता ।”" अपने को मिटा देने से यहाँ 
आशय अपने 'अहं से विमुख होने से है। वस्तुत: यही मनुष्य की “मधुर मृत्यु है जो उसे 
अमरत्व प्रदान करती है । यह परम सत्ता में विलीन हो जाने की अवस्था है। जिस प्रकार 
बूँद समुद्र में पहुँचकर समुद्र से पृथक नहीं रहती, वैसे ही यह जीव ब्रह्म के साथ एकमेक हो 
जाने की अवस्था में उससे पृथक्‌ नहीं होता । अर्थात्‌ नित्य स्वरूप हो जाता है-- 

हेरत हेरतः हे सखी हों धन गई हिराय । 

परया बूंद समुंद महू कह॒कयों हेरी जाय ॥४ 


ऐसी स्थिति में जीव को चाहिए कि वह सचेत रहे और ईइवर के ध्यान में हृदय से 
तललीन हो जाय । ईश्वर की परम सत्ता का ध्यान इसी जगत्‌ में करना चाहिए । जिसने 
उसे यहाँ खोजने का यत्त नहीं किया वह उसे परलोक में नहीं मिल सकता । यदि जीव गंदे 
जलाशय में पड़ा रहा और उसने समुद्र की चिता नहीं की तो उसे हानि पहुँचने की संभावना 
है । इसलिए उसे चाहिए कि परमेश्वर की निश्चल सत्ता (निराकार) के साथ एकात्मीय 
होकर स्वयं को भी निश्चल रखे । सांसारिक उपलब्धियों के पीछे दौड़ने से किसी उपलब्धि 
की प्राप्ति नहीं हो सकती ।१ संत कवि दादू दयाल ने इसी तथ्य का विवेचन इन शब्दों में 
किया है--- 


निहचल का निहचल रहें चंचल का चलि जाइ । 
दादू चंचल छाड़ि सब निहुचल सो ल्‍यो लाइ ॥।* 


अलखबानोी, पुृ० ३६ तथा ३८ । 

वही, पु० ३७ । 

अलखबानी, पृ० ३४ । 

वही, पृ० ५३ । 

दादू दयाल को बानी, निहकामी पवित्नता कौ अंग/२५ । 


टव ह दूण (० २० 
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इस निशुचल ब्रह्म से लो लगा लेने से जीव स्वयं भी निश्चल अर्थात्‌ नित्य स्वरूप हो 
जाता है । उसके हृदय से समस्त ईश्वरेतर भाव विलुप्त हो जाते हैं और वह जीवन सागर 
तक पहुँचकर परम अमृत का पान करता है। इस प्रकार उसे अमरत्व की प्राप्ति हो जाती 
है ।' वह अपने चित्त में रंग विहीन प्रियतम के दर्शन करके रहस्यमय बधावे का आयोजन 
करता है जिसते कि उसका काया-कल्प हो जाता है और वह ललित हो जाता है ।* किल्तु 
इस अवस्था में भी उसके लिए उच्चित नहीं कि वह इस रहस्य का उद्घाटन करे । कारण यह 
है कि उन्‍्माद की अवस्था में भी यदि किसी ने प्रेम के रहस्य को व्यक्त कर दिया तो सूफ़ी 
साधना के मार्ग में इसका पुरस्कार केवल सूली है ।* ब्रद्मा की यह अनुभूति 'तू और मैं' के 
व्यापार से अतीत है । कदाचित्‌ इसीलिए मंत कवि सुन्दरदास ने इस अवस्था में साधनात्मक 
'सोऊहं' को भी अहंकार का रूप माना है और मौन रहने का उपदेश दिया है-- ु 
सोह सोहं कहे जब लग तब लग दूजा कहिये । 
सुन्दर एक न दोइ तहाँ छछ ज्यों का त्यों हवे रहिये ४१ 
शेख अब्दुल क़ददूस ने भी ठीक इसी प्रकार अनल हक़ कहने से रोका है, और इस 
प्रसंग में फ़ारसी का यह शेर उद्धुत किया है-- 
ससत हावी गरचे तू हेच अनलह॒क़ नगो । 
सिरखुदावन्द रा काफ़िरों सत्तार बाश ४ 
आशय यह है कि यदि तू प्रेम में मस्त हो जाता है तो भी 'अनल हक़ मत कह 
ईश्वर के रहस्य को छुपाकर रख ।' श्रत्येक व्यक्ति इस रहस्य को छूपाकर नहीं रख सकता 
इसलिए यह रहस्य परमात्मा उस पर प्रकट करता है जो उसका सच्चा सेवक भवृत 
होता है -- 
जस्य कस्य न दायतेन ब्रह्मज्ञानं मसामृत । 
सेवकस्थ भकतस्थ सक्ति देवास देयते ॥ 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शेख अब्दुल कुदृदूस ने रुश्दनामा में 
सृष्टि और ब्रह्म का सूक्ष्म निरुपण किया है ओर एकत्व के पक्ष में बड़ें प्रवल तक॑ प्रस्तुत किये 
हैं। उन्हें जहाँ कहीं से जो कुछ भी मिल सका है उसे ग्रहण कर लेने में कराई संकोत्र नहीं 
हुआ है । सब से अधिक जिस विपय पर शेख साहब ने बल दिया है वह 'एकत्व अथवा 
'ऐक्प ज्ञान' है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती । 
भाषा-बद्ध ज्ञान इस की सीमाओं को स्पर्श भी नहीं कर सकता ।* बाह्य चक्षुओं से 
इसका अनुभव नहीं किया जा सकता । यह अन्तर चक्षुओं के अनुभव का विषय है। इसके 
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लिए मन की पहचान आवश्यक है | यह मन सांसारिक मोह तथा बासनाओं से लिप्त होने 
के कारण मैला हो गया हैं। इस लिए इसकी पहचान से आशय इसके निलिप्त रूप की पहचान 
से है । मन का यह निलिप्त रूप ही ब्रह्म का निवास स्थान है । इस लिए मन की पहचान हो 
जाने से परम ज्ञ।न की प्राप्ति होती है।' किन्तु मन की पहचान सरल कार्य नहीं है। इसके 
लिए सदगुरु की अपेक्षा होती है | गुरु ही आदि है, गुरु ही अनादि हैं और गुरु ही परम 
देवता है। उसके बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान है | गुरु ही सर्वश्रेष्ठ विद्या, सर्व 
श्रेष्ठ तीर्थ तथा सर्वश्रेष्ठ देवता है, और अतुलनीय होने के कारण परंपद है ।* इसलिए 
सदगुरु को प्राप्त किये बिना किसी भी आध्यात्मिक उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती । 


रुश्दतामा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें उपर्युक्त विषयों का विवेचन 
क़रआन की आयतों, हदीसों, सूफ़ियों की धारणाओं तथा सिद्धों और नाथों की स्थापनाओं 
के प्रकाश में किया गया है। रुश्दनामा से पहले का कदाचित्‌ ऐसा कोई ग्रन्थ अभी प्रकाश 
में नहीं आया है जो इतने बड़े केनवस पर रखकर इन सूक्ष्म आध्यात्मिक विषयों को समनन्‍्व- 
यात्मक रेखाओं और सहिष्णु रंगों से चित्रांकित कर सका हो । भारतीय तथा इस्लामी तत्व 
चितन की गंगाजमुनी लहरों में रुश्दनामा की सरस्वती ने स्थान ग्रहण किया है | इस हृष्टि 
से यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कृति है । 
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( रुश्दनामा का सम्पादित हिन्दी अनुवाद ) 


ग्रलख-बानी 


( रुश्दनासा' का सम्पादित हिन्दी अनुवाद) 


हम्द' निःसंदेह अल्लाह* के लिए है जिसने खल्क़* की उत्पत्ति अपने 


अदम४ से की*। उसे अपने रूप* से रूपांकित किया और अपने तर» 


१. 


>ई 


'हम्द' अरबी भाषा का शब्द है। अर्थ की दृष्टि से यह शब्द बहुत व्यापक है । इसका 
सामान्य अर्थ है ईश्वर की स्तुति अथवा गुणगान। ईश्वर के गुणों का स्मरण करने पर 
आनंद विमुस्ध हो जाने की स्थिति में मानव हृदय से जो शब्द प्रस्फुटित होते हैं उन्हें 
ही हम्द कहते है । 
अल्लाह (अल-इलाह), परमेश्वर के अर्थ में प्रतिष्ठित अरबी शब्द है जिससे इस्लाम 
के प्रादुर्भाव से पूर्व भी अरबवासी परिचित थे । इस्लामी आस्था के अनुसार वह ही 
एक ईश्वर है और वह लाशरीक (विना किसी की शिरकत के) है । वह सभी लोकों का 
स्वामी है और सर्व शक्ति संपन्‍न है। क़रआन में अल्लाह की स्तुति उसके विभिन्‍न गुणों 
के प्रकाश में विभिन्‍न नामों से की गई है । उदाहरण स्वरूप--वह ही वास्तविक सत्य 
है, प्रकाशों का प्रकाश है, वह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, वह सर्वाधिक्रार संपन्‍न सुष्टा 
है, अद्वितीय है, असीम है, अनंत है, निराकार है, दृष्टा है, स्रोता है, संरक्षक है, कृपालु 
है इत्यादि इत्यादि | कुरआन में अल्लाह के €€ नाम हैं। ह 
खल्क़' का अर्थ है सृष्टि अथवा जगत्‌ । 'खल्क़' के अंतगंत सभी व्यक्त अव्यक्त लोक 
समाहित हैं । यहाँ पर खल्क़ का प्रयोग मानव के लिए हुआ है । 
अदम अरबी शब्द है जिसका अर्थ है शुन्य या अभाव । सूफ़ियों के अनुसार अदम तीन 
प्रकार का होता है--(क) ऐसा अदम जो असंभव हो जैसे ईश्वर जेसा कोई व्यक्ति 
विशेष | इसे 'मुमतना अल-वुजूद' कहते हैं। (ख) 'एयानसाबिता' अर्थात्‌ संसार की सभी 
वस्तुओं के मूल तत्व का ज्ञान जो ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं | इस प्रकार 
सूफ़ी यह मानते हैं कि ईश्वर के ज्ञान भण्डार में संसार की सभी वस्तुओं के मूल चित्र 
सुरक्षित हैं। इस 'अदमे इजाफ़ी' कहते हैं। (ग) 'अदम-अल-अदमा (शुन्य का शून्य) 
अर्थात्‌ परमेश्वर की सत्ता । ह 
पाण्डुलिपि (अ) में इस वाक्य की सविस्तार व्याख्या हुई है| व्याख्याकार ने ख़ल्क़ को 
एयाने साबिता' बताते हुए लिखा है कि ईश्वर ने ख़लक़ की रचना अपने रूप के सहश 
की अर्थात्‌ उसे अपने गुणों के चमत्कार द्वारा सुशोभित किया । प्रत्येक 'ऐन' को (तत्व 
को ) उसकी योग्यतानुसार अपने ग्रुणों का कोई न कोई अंश प्रदान किया । 
मानव को । 
अल्लाह ने कुरआन में अपने आपको नूर (ज्योति) बताया है--““अल्लाह आसमानों और 
जमीनों की ज्योति है । उसके प्रकाश का उदाहरण ऐसा ही है जैसे एक ताक़ हो जिसमें 
एक दीप हो मानों वह दीप एक फ़ानूस (कंदील) में हो। वह फ़ानूस ऐसा हो मानो एक 
चमकता हुआ तारा है। वह (दीप) ज़ेतृन के एक बरकत वाले (कल्याणप्रद) वृक्ष (के 
३ 
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(ज्योति) से प्रकाशित किया और अपनी सज्जा से ससज्जित किया। उसने 
अपनी मारिफ़्त* और उबूदियत* का आदेश दिया। असंख्य दुरुदर उस 





तेल) से प्रदीप्त किया जाता हो, जो न पूर्वी हो और न पश्चिमी, जिसका तैल भड़कना 
चाहता हो यद्यपि आग उसे न लगी हो। ( इस प्रकार ) प्रकाश पर प्रकाण ( बढ़ने के 
सभी साधन संचित हो गये हों) । अल्लाह अपने प्रकाश की ओर जिसे चाहता है मार्ग 
दिखाता है और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है और अल्लाह प्रत्येक 
पदार्थ का ज्ञान रखता है । (सुर : २४ आयत ३५) 

सूफी लोग नूर का अर्थ हजरत मुहम्मद की पारमा्थिक मत्ता बताते हैं। तूर 
को अल्लाह का एक नाम भी बताया जाता है। सृष्टि को वे इस तूर का प्रतिविम्ब 
कहते हैं । दारा शिकोह नूर के विपय में कहता है-- हिन्दू संत उसे ज्योति: स्वरूप, 
स्व-प्रकाश और स्वयं-प्रकाश कहते हैं अर्थात्‌ यह प्रकाश स्वयं ही सदेव दंदीप्यमान रहता 
है, चाहे वह संसार में प्रकट हो अथवा न हो । 

क्रआन की उपर्युक्त आयत के विपय में दारा शिकोह अपना मत इस प्रकार 
व्यक्त करता है--“ 'मिश्कात' जो आला होता है, शारीरिक सत्ता वाले संसार (भौतिक 
जगत्‌) को सूचित करता है। “मिस्बाह' या दीपक सत्व के प्रकाश के लिए ओर शीशा 

नुष्य की आत्मा के लिए जो कि देंदीप्यमान तारे के समान है । दीपक के कारण, 

जीशा भी दीपक की भाँति प्रतीत होता है और वह दीप प्रकाशित है (इसलिए) सत्य के 
प्रकाश के लिए सूचित करता है और मुवारक (पवित्र) वृक्ष स्वयं पवित्न ईश्वर की ओर 
संकेत करता है। वह पवित्र और सर्वोच्च है जो कि पूव और पश्चिम को सीमाओं से 
रहित है । जैत से तात्पय रूहे-आज़म (महाच्‌ आत्मा) हैं जिसका न आदि है और न अत 
है अर्थात्‌ जत स्वयं के द्वारा प्रकाणयुक्त और बड़ा चमकीला है क्योंकि इसके समीप 
मृदुता तथा पवित्रता है और प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता से रहित हैं 

“इस पूरी आयत का मुख्य तात्पय यह हैं कि सर्वोच्चि और महान पवित्र 
ईश्वर अपने सत्व के प्रकाश से सुन्दर और चमकदार परदे में प्रकाशवान्‌ है । उसको 
गुप्त रखने या छिपाने के लिए परदा या अंधकार नहीं है। उसके सत्य का प्रक्राश 
रुहल अरवाह (आत्माओं की आत्मा) के आवरण में प्रकाशित होता है। रुहुल अरवाह 
आत्मा के आवरण में, और रुह (आत्मा) बदन (शरीर) के आवरण में बिल्कुल उसी 
प्रकार है जेसे कि दीपक शीशे के आवरण में और शीशा आले में रखा हुआ, अपनी 
द्ुति को उसके (ईश्वर) सत्व के प्रकाश से प्राप्त करता हुआ अपने को स्वयं प्रकाशित 
करता है । सं० अ० अ० रिज़वी (अनुवादक) दारा शिकोहकृत मज्मउल्बहरंन (नेशनल 
एकेडेमी आव ऐडमिनिस्ट्र शन, मंसूरी, जरनल, जनवरी, १६६२), पृ० ३१-३२ । 
सूफ़ी साधना द्वारा ईश्वर का ज्ञान । देखिए प्रस्तावना भाग, पृ० १०२ । 


२. साथक दास्यभाव से ईश्वर की आराधना करें। (अ) की टीका--आराधना' द्वारा ही 
साधक ईश्वर को प्राप्त करता है । 


३२. हज़रत मुहम्मद के प्रति शुभ एवं मंगल कामना । 
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रसूल" पर जिसका गौरव बढ़ाया गया यह कह कर-- 

'ऐ मुहम्मद ! यदि मेरी इच्छा तेरे सजंन की न होती तो मैं आसमानों का 
निर्माण न करता) । (असंख्य मंगल कामनाएं उस रसूल के लिए ) जो ईश्वर 
द्वारा दिखाए हुए मार्ग का पथ-प्रदर्शन करने वाला है और उसके प्रेम पात्र के रूप 
में सम्मानित है । जब ईश्वर ने हज़रत मुहम्मद को अपनाकर गौरवान्वित किया 
तब आलिमों ३ को हज़रत मृहम्मद का उत्तराधिकारी बनाकर सम्मानित किया । 


१. रसूल का शाब्दिक अथ संदेश वाहक अथवा दूत है| इस्लामी दृष्टिकोण से रसूल वह 
पुनीतात्मा हैं जो ईश्वर प्रदत्त ग्रथ के प्रकाश में ईश्वर के आदेशों को जन सामान्य तक 
पहुँचाता है और उनका पथ-प्रदर्शन करता है | उसे अल्लाह की और से किसी नई 
ण्रीअत (धर्म-विधान) के फेलाने का आदेश होता है । ईश्वर के हर दूत को नबी कहा 
जा सकता है, चांहे उसे नये धर्म के प्रचार करने का आदेश हो अथवा न हो और वह 
पुराने धर्म के नियमानुसार ही लोगों को सत्य और निष्ठा की ओर प्रेरित करता हो । 
यहाँ पर रसूल से अभिप्राय हजरत मुहम्मद हैं जो इस्लाम के नियमानुसार अन्तिम 
नवी व रसूल हैं| क़रआन में अल्लाह के साथ रसूल की इताअत (पैरवी ) का भी 
आदेश दिया गया है। 

२. यह प्रसिद्ध हदीस, हदीसे क़दसी के नाम से अभिद्वित की जांती है। इसमें हज़रत 
मुहम्मद को स॒ष्ठि की रचना का मूल कारण बताया गया है । हदीस क़दसी उस हृदीस 
को कहते हैं जिसमें अर्थ ईश्वर की ओर से हो और शणब्द पैग्रम्बर के हों । 

मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत (र० का० १५४० ई०) में--प्रथम ज्योति 
बिधि तेहिके साजी । ओ तेहि प्रीति सिस्टि उपराजी । (११/२) के माध्यम से इसी 
तथ्य का संकेत किया है। मंझन ने मधुमालतो (र० का० १५४५ ई०) में इसी हदीस 
के भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
ओहि लगि दइय सिस्टि उपराजी । ७/8 अथवा ओहि लगि भएउ सिस्टि कर चाऊ । ७/५ 
कुछ अन्य उदारहण--- 
लॉल्यकलमा बिधना ज्ु रच्यो तब नूर नबी को हुतो जु पहललम 
मुबारक (१५८३--१६८७ ६०) 
जो कछ, प्रभु रचना रची बरतत भूत भभिक्ख ! 
जाति मुहम्मद सान की अलख रूप बिधि लिक्ख ॥ 
मधनायक (१५६१--१६८७ ई०) 
न हुतो जु मुहम्मद नाम एक न करत करतार किच्छ 
पेमी (१६६०--१७२८६ ई०) पेस प्रकाश, २४२ 

३. आलिम का अथ है ज्ञानी । इस्लाम की शिक्षा एवं धर्म शास्त्र के पंडित आलिम 
कहलाते हैं। इसका बहुवचन उलमा है। हज़रत मुहम्मद ने एक हृदीस में कहा है-- 
“आलिम की श्रेष्ठता आबिद (तपस्वी) पर ऐसी ही है जैसे मेरी श्रेष्ठता तुम में से किसी 
तुच्छ व्यक्ति पर ।! 


सम 


दर अलखबानी 


हजरत मुहम्मद के ताबेईन' को उनके अनुकरण का गौरव प्रदान किया, और 
उनको अपनी कृपा से सम्मानित किया | ईश्वर की कृपा हो उस पर जिसने रसूल 
के प्रेम की प्रेरणा से सन्‍मार्ग का अनुसरण किया । 

अब्दुल क़ददूस इस्माईल जो क़ुत्बुल अक़ताब* एवं समस्त संसार के शेख: 
अहमद अब्दुल हक़ की खानक़ाह” का एक झाड़ लगाने वाला एवं उस उत्कृष्ट 
चौखट का एक तुच्छ दास है जो अपनी पृथक सत्ता के बोन्न से पूर्णतः रहित हो 
अपने पीर* की सत्ता में विलीन हो चुका है इस प्रकार निवेदन करता है कि 
'पीरे-दस्तगीर*' के प्रसाद से अकिचन के हृदय में यह बात आई कि वह 
थोड़े से 'तौहीद' विषयक वचन इस रुश्दनासा में संकलित करे और सुलूुक” 
सम्बन्धी कुछ बातें जो उसने उस्तादे तरीक़त" (आध्यात्म गुरु) और वासिले- 





१. वे लोग जिन्होंने हजरत मुहम्मद के सहाबा (निकट जन) में से किसी का दर्शन किया 
हो ताबेईन कहलाते थे । 

२. सूफ़ियों का मत है कि हजरत मुहम्मद जिस महान्‌ आध्यात्मिक कार्य को सम्पन्न 
करने के लिए भेजे गये थे वह उनके बाद सुूफ़ी संतों एवं वलियों (ईश्वर के मित्रों) द्वारा 
सम्पन्त होता आया है | उनके आशीर्वाद से वर्षा होती है, पेड़ पौधे उगते हैं, मुसलमान 
युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। इनमें से चार हजार तो ऐसे हैं जो गुप्त रहते हैं और 
एक दूसरे को नहीं जानते । उन्हें अपने चमत्कारों का भी पता नहीं । कुछ ऐसे भी हैं 
जिन्हें ईश्वर के दरबार में बहुत कुछ अधिकार प्राप्त हैं। उनमें से तीन सौ अख़ियार 
कहलाते हैं, चालीस अव्दाल है, सात अबरार कहलाते हैं, चार औताद हैं, तीन 
नुकबा कहलाते है और एक को क़्त्ब अथवा ग्रौस कहते हैं । ये सव एक दूसरे को 
जानते हैं और पारस्परिक परामर्श से काय करते हैं। (कश्फ़ुल मह॒जूब, पृ० १६८) । 

आगे चलकर प्रत्येक सूफ़ी अपने आध्यात्मिक गुरु को क़्॒त्व अथवा क़्त्वुल अक़ताब 
(क़ुतबों का कुत्व) कहने लगा । क़॒त्व धुरा को कहते हैं। सूक़ियों के अनुसार ससार 
क़त्व के कारण स्थिर है। 

३. शेख का अर्थ है वृद्ध, किन्तु सूफ़ी शब्दावली में शेख धर्मतायक अथवा मुशिद को 
कहते हैं । 
खानक़्राह फ़ारसी शवद है। देखिए प्रस्तावना, पृ० १३ । 

५. पीर फ़ारसी शब्द है जिसका अथ है वयोवुद्ध । सूफ़ी अपने आध्यात्मिक गुरु को पीर 
कहते हैं । 

६. ऐसा आध्यात्मिक गुरु जो संरक्षक भी हो । सूफ़ी मुरीद अपने गुरु को दस्तगीर (हाथ 
पकइने वाला) कहते हैं । 

७. सूफ़ी मत अथवा तसब्बुफ़ | सुलूक का शाव्दिक अथे है रास्ता चलाना अथवा सम्मार्ग 
विपयक्र आदेशों का पालन करना । सूफ़ियों के यहाँ इसका अथ है परम सत्ता का 
सामीष्य प्राप्त करने को इच्छा । 

८. तरीक़त सूफ़ी साथना की आध्यात्मिक यात्रा है । इस अवस्था में साधक पवित्रता को 
अपनाता है । उस्तादे तरीक़त से अभिपष्राय उस गुरु से है जो पवित्न मार्ग पर अग्रसर है । 


अलखबानी थ 


हक़ीक़त'" (परम सत्य में विलीन विभ्वति) से सुनी थीं, लिपिबद्ध करे, और प्रत्येक 
समृह के विचारों को अपने बयान में सम्मिलित करे, क्योंकि प्रत्येक समूह इश्क़ 
(प्रेम) के विषय में कोई न कोई बात कहता है ।* 

(यह बात प्रसिद्ध है) कि आरिफ़': प्रत्येक वस्तु में ईश्वर को पहचानता 
है। कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की मारिफ़त में (डूबी हुई) है । (इस 
रचना का उद्देश्य यह है) कि ईश्वर का प्रत्येक जिज्ञासु इसे देखे और इसके 
अध्ययन से हृदय को शाच्ति एवं विश्वाम प्रदान करे और इस ज्ञान को प्राप्त करके 
हक़ीक़त* की ओर अग्रसर हो और यह जाने कि जगत्‌ की उत्पत्ति तथा मानव 
की रचना का मूल उद्देश्य क्या है। यह आलम* किस वजह से “आलमे 
हक़ीक़त* ' (वास्तविक जगत्‌ ) से अस्तित्व में आया और इसके प्रकट किये जाने 
का क्या कारण था ! 


ऐ भाई | दाऊद पेगम्वर ने ईश-प्रार्थना करते हुए विनय पुर्वेक पूछा-- 

“हे ईश्वर ! तूने सृष्टि क्‍यों पैदा की ?” निस्पृह ईश्वर का आदेश हुआ--'ैं 

एक छिपी हुई निधि था, मेरी इच्छा हुई कि मैं पहचाना जाऊ अतः मैंने सृष्टि की 

रचना की जिससे कि पहचाना जा सक्‌ू ।” इस बात से यह विदित हुआ कि 
जगत्‌ के प्रकट होने का मूल स्रोत इश्क़ है। इसी लिए धमनिष्ठ विशभृतियों में 
्ब्‌ वासिले हकीकत साधक की परम सत्य में विलीन हो जाने की अत्रस्था है, इसमें साधक 
को लाहूत की अवस्था प्राप्त होती है और वह राग-विराग से अतीत होकर विशुद्ध 

जान प्राप्त करता है । 

२. इस वाक्य का अनुवाद पाण्डुलिपि (ब) के आधार पर किया गया है, (अ) और (प्र) में 
यह वाक्य स्पष्ट नहीं है । 

३. जानी, ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की मारिफत में तल्‍लीन व्यक्ति । 

9. सत्य का ज्ञान । हक़ीक़त का अथ है परम सत्य । यह सूफ़ी साधक की अन्तिम अवस्था 
है। यहाँ पहुँचकर साधक को अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है । 
व्यक्त जगत्‌ अथवा भौतिक जगत्‌ । 

६. राग विराग से निलिप्त परम सत्य का जगत्‌ । 

७. एक पेग़म्बर जिनको ईश्वर ने अपने पवित्न ग्रंथ 'जुबूर के साथ संसार में मार्ग-प्रदर्शन 
के लिए भेजा । वे इसराईलियों के शासक थे । कहा जाता है कि वे एक दिन ईश्वर 
का ध्यान करते थे दूसरे दिन न्याय, तीसरे दिन शिक्षा-दीक्षा और चौथे दिन अपना 
निजी काम करते थे । 

८. (अ) और (प्र) में इसकी टीका इस प्रकार है--/ईश्वर की परम सत्ता समस्त गुणों . 
से युक्त है। प्रत्येक गुण की अभिव्यक्ति एक विशेष रूप से होती है । इस प्रकार 
सम्पूर्ण जगत्‌ ईश्वर के गुणों का प्रतिरूप है, अतः यह छिपी हुई निधि ईश्वर की परम 
सत्ता में उसी प्रकार निहित थी जिस प्रकार बीज में वृक्ष । जब वृक्ष बड़ा हो जाता है 
और फल देने लगता है, तो बीज के गुण भी प्रकट हो जाते हैं | 


प् 


अलखबानी 


प्रतिष्ठित ज्ञानी (हजरत मुहम्मद) का कथन है-- “ईश्वर ने स्व प्रथम मेरे प्रेम 
(इश्क़ ) की रचना की ।? 


ख्वाजा अत्तार इस विषय में इस प्रकार कहते हैं-- 
“प्रेम (इश्क़) प्रत्येक हृदय की औषधि स्वरूप प्रकट हुआ है। 
प्रेम (इश्क) के अभाव में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ ॥* 


ईश्वर की इच्छा हुई कि वह सहसा तुझ पर अपने रहस्य का अनावरण 


करे। 


सरोद राग प्रबी में 
धन कारन पिय” आप संबारा। 
बिनु धन सखी कंत* किनहारा' 0 
शह खेले धन मांहीं 'एबाँ७'। 
बास" फल मह आछ लजिवॉ 0 
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न्त्ती सर्द ०८ 


वृक्ष लगाने वाले के मन में सर्ब॑ प्रथम वृक्ष के फल के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है इसके 
बाद वह वृक्षारोपण करता है। वृक्ष बड़ा होने पर फल प्रकट करता है। इस प्रकार 
फल ही आदि है और फल ही अन्त है। हजरत मुहम्मद का कथन--मैं ही सर्वप्रथम 
और मैं ही अन्तिम हुँ” इसी तथ्य की ओर संकेत करता है । (आ, प्र ) 
रसलीन (म्रृ० १७५० ई०) ने एक दोहे में इस भाव को इस प्रकार रूपांतरित किया है-- 
नबी, हुते जग मूल पुनि, पाछे प्रकटे सोह। 
ज्यों तर उपजत बीज ते अंत बीज फिर होह ॥ (रस प्रबोध ८) 
एक प्रकार का दादरा जो बिहार प्रान्त में गाया जाता है । 
स्‍त्री, नायिका अथवा प्रिय व्यक्ति या स्नेह भाजन | यहाँ अभिप्राय हज़रत मुहम्मद से है । 
पुरुष, कंत, पति स्वामी । यहाँ पर आशय अल्लाह से है । 
स्वामी । 
कहां है ? अर्थात्‌ नहीं है, (अ) । (अ) और (श्र) में इस छंद का अर्थ इस प्रकार है--- 
“मनुष्य को प्रकट करके ईश्वर ने उसमें देवी प्रकाश उद्दीप्त किया । क्‍योंकि मनुष्य ही 
प्रकट होने की चरम सीमा है इसलिए उसे हर प्रकार से सुशोधित किया, इस प्रकार 
ईश्वर प्रेमी हुआ और मनुष्य उसका प्रेम पाल ।” इसी स्थल पर (अ) में यह टिप्पणी 
भी है---बिना दासता (उबूदियत) की अवस्था के यह प्रतिष्ठा संभव नहीं कि पालने 
वाला (रब) पलने वाला (मरबूब) हो जाय । 
इस प्रकार (अ', 'प्र)। आशय यह है कि परमेश्वर अपने प्रिय जनों के बीच इस 
प्रकार क्रीड़ारत है अर्थात्‌ उनमें इस प्रकार समाया हुआ हे । 
बास और फूल को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। वास फूल में निहित होती 
हैँ और फूल का अपृथक्‌ अंग है । इस प्रकार बिना 'वुजूदे हक़ीक़ी' (वास्तविक सत्ता) 
के वुजूदे मजाज़ी' (लौकिक सत्ता) अस्तित्व नहीं ग्रहण कर सकता । 
जीवन्त । 


अलखबानी ्‌ँ 


छत #..आ9छ 


८270. 2८ 


उक्रदा (समस्या) 
क्यों नह खेल तुझ संग मीता। 
'मुझ्त कारव'* ते ईता कीता' 0 
'अलखदास'!! आख'* सुन लोई”'*। 
सोई”! बाक अरथ फुन सोई'* ॥ 
“कबहूँ न (ब)। 
मेरे प्रेम के कारण । 
दुख, पीड़ा । 

(अ) में इसकी टिप्पणी इस प्रकार है--मानव संपूर्ण विद्यमान जगत्‌ का 
सार है और जगत्‌ के वृक्ष का फल है । जगत्‌ की सृष्टि मनुष्य के सजन की इच्छा से 
हुई है अस्तु मनुष्य का यह परम कतंव्य हूँ कि वह ईश्वर के ध्यान में मस्त रहे। ! 
अलख शब्द क़द॒दूस (परमेश्वर) का पर्याय हैँ और दास शब्द 'अब्द अथवा बन्दे का । 
इस प्रकार “अलखदास,'' अव्द--- अल --कुदुदूस --अब्दुल क़द॒दूस का हिन्दी रूपान्तर हें । 
(अ) में इसका स्पष्ट अर्थ अब्दुल क़ुददूस मिलता हे । 
कहता हैँ (अ', 'प्र') । 
लोई शब्द “लोक” का अपभअ्रंश रूप है । खल्क़ (अ) । 
ईश्वर ही वाक है और फिर ईश्वर ही उसका अर्थ भी हैं। ऋग्वेद में ब्रह्म को वाक 
कहा गया है (१. ३. २१) और वाक्‌, गब्द, प्रज्ञा को सर्वज्ञ बताया गया है । 

'याबद्‌ ब्रह्म तिष्ठती तावती वाक्‌ (ऋग्वेद, १०.११४.८) 

(अ) की टिप्पणी--'लफ़ज़ (शब्द अथवा स्थूल रूप) सिद्धान्त रूप से मआनी 
(अमृत्ते अथवा सूक्ष्म रूप) है । मआनी सिद्धान्त रूप से लफ़्ज हैं। मआनी लफ़्ज़ के 
रूप में प्रकट होकर लफ़्ज से भिन्‍न नहीं । शब्द अर्थ की अभिव्यक्ति करता हे । मआनी 
बुजूद (सत्ता) का प्रत्यक्षीकरण है। जब मआनी (अमूत्तं) ने रूप धारण किया तो 
मूर्त्त रूप (सृष्टि) में प्रकट हुआ । ह 

(ब) में इस का पाठ इस प्रकार हँ-- 

“सेवी बाक अरथ फुन सोई 
डॉ० राधाकृष्णन ने उपनिषदों की भूमिका में लिखा है--- 

“सांख्य दर्शन प्रें प्रकति को अचेतन माना गया है और उसका विकास बहुत 
सारे अलग-अलग पदार्थों के प्रभाव के कारण होता है। विकासक्रम में पहले 'महत्त्‌ 
या बुद्धि की उत्पत्ति होती है। यह विश्व प्रज्ञा या हिरण्य गर्भ का विकास है। अतः 
सृष्टि की ओर, बुद्धि सूक्ष्म शरीर या लिंग का प्रथम तत्व है। यह ब्यक्ति की 
आत्म शक्ति का सार है। बुद्धि विशिष्टीकरण के तत्व 'अहंकार' के विकास के लिए 
आधार बनाती है। अहंकार' से, एक ओर मन और दस इन्द्रियों-पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
और पाँच कमेंर्द्रियों--का विकास होता है और, दूसरी ओर सूक्ष्म तत्वों का विकास 
होता है, जिनसे फिर स्थूल तत्वों की उत्पत्ति होती है ।” 

(उपनिषदों की भूमिका, दिल्‍ली, १£६८, पृ० ६१) 
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परमेश्वर' ने चाहा कि स्वतः विद्यमान होने" के बावजूद वह अपने दर्शन 


स्वयं करे । अत: उसने अपने आपको * अपना दर्पण" बनाया और अपने 'जमाल*' 
का अपने आप में दर्शन किया। सम्मानित ईश्वर का कथन'* है, “अल्लाह आसमानों 


वी 


और ज़मीनों का प्रकाश है । * 


,अनननननन-मनन आन कनानाा-ननिनननननननिन न निनिननननन+ कम नम मन ननन-- “नमक लात --विननन लनननमन«ा. 


इस प्रकार की गई है-- 

'सम्मानित ईश्वर को सूक्ष्म (इजमाली) सत्ता और स्थूल संजाओं (असमाए 
तफ़सीली ) की पूर्णता प्राप्त है और इस पूर्णता के कारण उसकी सूक्ष्म सत्ता जगत्‌ के 
अस्तित्व की अपेक्षा नहीं रखती । (ईश्वर की) यह समग्रता 'एयान! (पुनीतात्माओ) 
के अस्तित्व पर निर्भर है क्‍योंकि वे दंवी गुणों के दपेण स्वरूप हैं और उनकी सूचना देते 
हैं, और इसका उदाहरण बीज है । बीज में सृक्ष्म का चरमोत्कष निहित है और वक्ष में 
स्थूल का ।' 
अपनी सत्ता में वह आत्म-प्रकाश द्वारा प्रकट हैँ । (अ) 
सुक्ष्म (इज्माल) को स्थूल (तफ़सील) को अवस्था तक पहुँचाना, (अ) । 
अपनी सत्ता को अप्रकट रखने के उद्देश्य स अपने आदेशों और अपने गुणों के चिह्नों 
को दपंण बनाया । (अ) 
ईश्वर के दो गुण स्वेव्यापक हैं-जमाल ( सौन्दर्य ) और जलाल ( ऐश्वयं )। जमाल 
ईश्वर की दया एवं करुणा को प्रदर्शित करता हूं । जमाल ही संसार की पुण्यता, 
साधुत्व, सदाचार एवं धर्म परायणता का स्रोत है । 'जलाल' उसकी शक्ति एवं उसके 
कोप का प्रतीक हूँ । दारा शिकोह का कथन है -- 


'सूफ़ियों' के मतानुसार 'जमाल' एवं 'जलाल' दो ऐशवरीय गुण है| समस्त सृष्टि इन 
दो गुणों के बाहर नही है । भारतीय संतों के अनुसार परमेश्वर के तीन गुण हैं जिन्हें 
सामूहिक रूप से त्रिगुणं अथवा सत्‌, रजू, तम्‌ कहते हैं जिनका अर्थ सत्‌ ( ईजाद ), 
रज्‌ (अबक़ा, पालन) तथा तम्‌ (अफ़ना, विनाश) हैं ।” 

अनुवादक: सं० अ० अ० रिजवी, 'सज्मउल बहरेन, पृ० २५। 
क़रआन, सूर : २७, आयत : ३५ । 

'आरिफ़ (ईश्वरज्ञ) की दृष्टि में सम्मानीय ईश्वर की सत्ता नितांत (मुतलक़) हैँ और 
वह सत्ता आकाशलोक (आलमेउल्वी) और भूलोक (आलमेसुफ्ली) की ज्योति है जो 
उसकी सत्ता और उसके अस्तित्व के अध्यात्मप्रकाश (तजल्ली) स्वरूप हैं। फलस्वरूप 
प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है और सत्ता (हस्ती) की छूरी नास्ति (नेस्ती) का 
अंत कर देती हैँ और संपूर्ण जगत्‌ जो कि ईश्वर के अस्तित्व और उसकी परम सत्ता के 
अध्यात्मप्रकाश से शुन्यता के अंधकार में विद्यमान था ईश्वर ने उसे प्रकट कर 
दिया । (अ, श्र) 
अर्थात्‌ आकाश लोक और भूलोक सम्मानित ईश्वर की परम सत्ता के प्रकाश से 
विद्यमान हैं और जगत्‌ का सौन्दर्य उसका दर्पण है । (अ) । 
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बंत' 
वह अद्वितीय (प्रभु) अपने सौन्दर्य का प्रेमी है, 
वह अपने (गुणों के) सौंदय का स्वयं प्रदर्शन करता है ।* 
इसी अर्थ को ध्वनित करते हुए मुहम्मद क़लन्दर ने कहा है-- 
ग़ज़ल 
अपने चेहरे को आस्तीन से छिपाए हुए तू मक्‍्कार के रूप में आया? । 
अपने अहं (खुदी) के साथ प्रदर्शन के लिए तू बाज़ार (संसार) में आया। 
हे ईश्वर, दोनों लोकों में तूने स्वयं को उद्दीप्त किया। 
(अपने) चिहनों को तूने आवरण में रखा (और) स्वयं तू प्रकट हुआ । 
अपने रूप को तूने इतने दर्पंणों में स्वयं दिखाया* । 
दर्पण तो तूने नाम मात्र को रखा (और) बात स्वयं की* । 
हल्लाज का पुत्र* कहाँ था, यह आवरण ही आवरण है। 
स्वयं तूने में ही ब्रह्म हैं (अनल हक़ ) का नारा लगाया और सूली पर चढ़ गया ।* 
ऐ चितित मुहम्मद”, नाम के अतिरिक्त कोई भी वस्तु मध्य में नहीं । 
तू ही एक मात्र सम्राट है (और) तू स्वयं प्रकाश में आया । 
तुलनाथ--- 
सब जगत दरपन कर लेखा । आपन दरसन आपुहि देखा ॥ 
(जायसी, आखिरी कलाम/|३४२) 
१. दो पद्मबद्ध चरण बंत कहलाते है । 
२. परम सत्ता अपने स्थूल रूप के चरमोत्कर्प पर स्वयं मोहित है और उसका यह रूप 
अद्वितीय है (अ) 


>ध्धा 


“अर्थात्‌ बंधनों (तक़ईदात) के आवरण को (अपने) सौदय पर डालकर अपनी एक मात्र 
सत्ता प्रकट की (अ) । 

8. जो 'एयाने मुमकिनात (संभावनीय पुनीतात्माओं) का द्योतक हे (अ)। 

५. जब तोते को बोलना सिखाते हैं तो उसके सामने दर्षण रख देते हैं। सिखाने वाला 
दर्पण के पीछे बंठकर अनेक प्रकार की बोलियाँ बोलता है । दर्पण के सामने बैठा हुआ 
तोता अपना प्रतिबिम्ब दपंण में देखकर समझता हैँ कि कोई अन्य तोता कुछ बोल रहा 
हैं । वह भी उसकी नक़ल करता हैँ और उसी प्रकार की आवाज़ें निकालने का अभ्यास 
करता हैं । यहाँ इसी तथ्य की ओर संकेत है । 


ल्‍्प्ी 


मंसूर हललाज जिन्हें अनल हक़ (अहं ब्रह्मास्मि) कहने पर सूली पर चढ़ा दिया गया। 
देखिए प्रस्तावना भाग, प_ृ० २४-२५ । 

७. प्रकट रूप में अनल हक में आस्था रखने वाला मंसूर हल्लाज था किन्तु अप्रकट रूप में 
मंसूर के शब्द परम पृज्य परमेश्वर के शब्द थे । 

कवि का उपनाम (तख्नल्लुस) (अ) । 


है है| 


१९ 


है! 


ए 
हि रत] 


$ 


कही के दूत खृद 0 (० 
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इस सबद में भी यही अर्थ है-- 

सबद' 
'एक तें हम अनंत भए आपहि आप बियाहिः। 
सहज? कन्या! 'संभु* बरु' अना उपाम सुसराः जंवाइ || 


. दोहरा (अं, 'प्र)। सबद (ब) 


“एक थें ही अनंत भइले आपें आप बिबाहे  (ब) 

“यह एक ईश्वरज्ञ (आरिफ़) का प्रवचन है जो इस तथ्य को सूचित करता 
है कि मात्र एक सत्ता से संसार के हज़ारों पदार्थ उसके (परम सत्ता के) व्यक्त रूप में 
प्रकट हुए हैं। वे किसी अन्य से संबद्ध नहीं हैं क्योंकि किसी अन्य का अस्तित्व ही नहीं 
है (अ, 'ग्र)। 


“आपहि आप बियाहि का आशय यह हैँ कि जगत्‌ को प्रकट अथवा व्यक्त 
करने के लिए अपने रूप पर स्वयं विमुग्ध होकर अपना विवाह स्वतः क्रिया । (अ) 


डा० राधाकृष्णन ने उपनिषदों की भुसिका में लिखा है-- 

“जगत्‌ की सभी संभावनाएं आदि सत्ता, ईश्वर में स्वीकार की गई हैं। 
संपूर्ण विश्व अपनी अभिव्यक्ति से पहले वहाँ था। व्यक्त विश्व का पूर्व वर्ती अव्यक्त 
विश्व अर्थात्‌ ईश्वर है। ईश्वर जगत्‌ की रचना नहीं करता, बल्कि वह जगत्‌ बन जाता 
है। सृष्टि अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं से कुछ बनाया जाता हो | यह 
उतना बनाना नहीं है जितना कि बन जाता है। यह सर्वोच्च का आत्मप्रक्षेपण है । 
प्रत्येक चीज़ का सर्वोच्च के गुप्त गृह में अस्तित्व है ।” 

(उपनिषदों की भुसिका, १० ८४) 
इसी तथ्य का संकेत गोरखबानी की निम्न सबदी में भी मिलता है-- 


सुंनि ज माई सुंनि ज बाप । सुंनि निरंजन आप आप ॥ 
(गोरखबानी, प्‌ृ० ७३) 
“सहझ  (ब), अर्थात्‌ परमेश्वर । | 
पुली, क्वारी लड़की, आदम की पत्नी ह॒व्वा । 
महादेव, हजरत आदम । 
दूल्हा । 
इस शब्द का पाठ “अनुपम” अर्थात्‌ अद्वितीय भी हो सकता है । 
वही अनादि (सत्ता) श्वसुर भी है और जंवाई (दामाद) भी । (अ) । 
(अ) और (प्र) की टीका के अनुसार अर्थ इस प्रकार होगा-- 
“इसका उदाहरण हव्वा और आदम में है । ह॒व्वा का अस्तित्व आदम से 
हुआ और आदम ही से उनका विवाह हुआ । इस प्रकार आदम पति एवं जंवाई दोनों 
हुए । शेष मानव लोक आदम की संतान है ।” 
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| 


हज़रत मुहम्मद का यह प्रवचन प्रामाणिक और अकाट्य है--“अल्लाह 


सौन्द्यंशील ( जमील ) है और वह अपने सौन्दय से प्रेम करता है।”* 


यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि इस संसार में ( ईश्वर की परम सत्ता के 


अतिरिक्त ) कोई अन्य सत्ता नहीं है और अन्य सत्ता कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं 
रखती ।* 


ही कू दूत दब हुए (० 


बेंत 
हमने जिस वस्तु में भी देखा अपने “दोस्त* के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा । 
प्रकट यह हुआ कि कोई नहीं है मगर वह है । 

दोहरा 


जिद्धर देख हे सखी (तिदुधर और * न कोइ। 
देखा बूझ विचार में सब हो आपुन”“' सोहइ 0 

व , चोपद' 

जंसो कुम्म ” अम्भ मह थेव|* । 

तेसोी बुन्द"* बदी “नरसेवब ?' 0 

बाहर भीतर कहा" न जाय। 

सरब तिरंतर"!? एक 'काय' "० 
अहमद बिन हंबल ।४।१३३।१३४।१५१ 
जमाल और कमाल अल्लाह की स्व व्यापकता के द्योतक हैं । ये दोनों ही गुण उसे प्रिय 
हैं अत: उसे जमील कहा जाता है । 
ईश्वर की परम सत्ता ही एक मात्र नितांत सत्ता है और अन्य सत्ता केवल शुन्य है और 
यदि वह परम सत्ता न होती तो शून्य का व्यक्त रूप में आना संभव नहीं था। 
(अं, प्रा) । 
ईश्वर । 
“देखें हौर' (ब)। 
"आप (ब। । 
“सबद  (ब)। 
मिट॒टी का घड़ा । 
जल । 
स्थिर । 
“जिस प्रकार घड़ा जल पर स्थिर है अथवा जल में नहीं इूबता (अ) । 


. जल की बूँद । अर्थात्‌ इस लौकिक संसार का अस्तित्व (अ) । 
. परमेश्वर । अर्थात्‌ मूल सत्ता जो वास्तविक है। 


“कहाह” (ब) । “अंतरंग और बाहिरंग की[कल्पना व्यर्थ है, दोनों ही परम सत्ता के 
अभिन्‍न अंग हैं । (अ) । 
सम्पूर्ण संसार में व्याप्त । 
शरीर, सत्ता। 
अनावृत (बेहिजाब) और निरपेक्ष (बेतअल्लुक़) एक ही सत्ता है। उसका (ईश्वर 
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सबद 
ब्ित*' पाती 'सत* मालति फूल । 
अहनिश्ति” पूजा अछी अभूल* ७ 
पजथ्या 'अम्हिसर* 'लाधव” '"भेवब 7। 
सरब निरंतर आप. देव 0 
ए भाई, निःसन्देह ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता पाथिव और अलौ- 
किक जगत्‌ में नहीं है?" -- 


2] 


त्‌ 
यह संसार उसका प्रकट रूप है और इसकी वास्तविकता वह स्वयं है ।' * 
यदि तुम वास्तविकता पर दृष्टि रखो तो सब कुछ वही है । 
इसी विषय में१* ख़्वाजा फ़रीद अत्तार कहते हैं-- 
मसनवी ' * 
आकाशों, प्थिवयों और देव लोक 
सभी को एक जान और रसनन्‍्देह त्याग दे । 








का) मात्र एक अस्तित्व है और उसकी मात्र एक सत्ता है | (अ) शेख झरुक्‍नुद्ीन के 
व्याख्यान से (अ,प्र) । सूफ़ियों के अनुसार सांसारिक मोह हिजाब अथवा आवरण है। 
१. हृदय, आत्मा । विचार अथवा खयाल (अ), “चितु” (ब) । 
सत्य । हिम्मत अथवा साहस (अ) | 
चमेली का पुष्प । अर्थात्‌ विचार (खयाल) को और अपने साहस को सदंव परमेश्वर 
के ध्यान में रखता है और उसी में डूबा रहता है (अ) । 
४७, दिन रात | 
५. अव्यक्त, अप्रकट। “यह शब्द साधक की ध्यानावस्था से सम्बद्ध है। ध्यानावस्था में 
साधक केवल ईश्वर की परम सत्ता की नितान्‍तता को देखता है और उस देवी संत्ता 
की जो वास्तविकता है उसका अनावरण करता है । 
६. अमृत कड । “अभिसर' (ब)। 
७. लव्ध,, प्राप्त किया । 
८. भेद, ईश्वर की परम सत्ता का रहस्य । 
£. परमेश्वर । 
१०. मात्र एक ही सत्ता है। अन्य सत्ता केवल शुन्य है। वही एक मात्र सत्ता पाथिव और 
आध्यात्मिक जगत्‌ में प्रकट हुई और उस के अलग-अलग नाम हो गये (“अ', 'श्र)। 
११. दृश्य जगत्‌ ईश्वर का केवल व्यक्त रूप है। वास्तविक रूप वह स्वयं है जो अव्यक्त 
है । इस वास्तविकता की अभिव्यक्ति अक्षर और ध्वनि के रूप में होती है, (अ) । 
ईश्वर की अद्वेतता (तौहींद) के विषय में (अ)। ह 
उर्दू पद्म की एक विधा जिसमें कोई कहानी या उपदेश एक ही वृत्त में होता है और 
उसका हर शेर दूसरे शेर से रदीफ़ क्राफिए (तुक) में नहीं मिलता और हर शेर के 
दोनों मिसरे (चरण) सानुप्रास होते हैं । 


लिन न «| 
रण >> (! 
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दी पर पर हक 


रूप (मृत्ते) और अर्थ (अमृत्तें) को एक साथ उसकी परम सत्ता समझ 
सभी पदार्थों को क़रआन और क़रआन की आयतें जान'। 


सरोद, राग बसन्‍्त' में 
जल थल स्हेलर और आकांस । 
पिय. सरब निरंतर तोरा पास*॥। 
'तोहि* छाड़ पिया कहु कहां रे जाव । 
'जहां रे जाबें तहा तोरशा ठाव४ || 
बाहर भीतर” हऋहा न जाय। 
सरञत॒ निरंतर एक कार्या ॥ 
अलखदास आखे मोरा कन्‍त। 
दूनहूु॒ जग सखी रितु बसनन्‍्त'*॥। 


देव वाणी न तो अक्षरों में लिखी जा सकती है और न उसका उच्चारण किया जा 
मकता है । क़रआन और उसकी आयतें (वाक्य) अक्षर बद्ध और ध्वनि बद्ध हैं किन्तु 
वे मूल वाणी के प्रकट रूप मात्र हैं, (/अ' “प्र )। ह 
राग वसन्‍्त हेमनत ऋतु (अगहन व पूस) में आधा दिन बीतने पर गाया जाता है 
इसका सुर यह है--सा रे गा मा पा धा नी । 
मेरू->पर्वत । “म्हेर (ब)। 
'तोर पास” (ब) | तुम्हारा सामीप्य । “ऐ प्रिय, सम्पूर्ण संत्रार तुम्हारा सामीष्य है 
(अ) । अर्थात्‌ हर दिशा में तू ही तू है । 
अब्दुरंहमान जामी ने एक रूबाई में कहा है-- 

सम्पूर्ण संसार का, उसके पाठ्य नियम के आधार पर, 

हमने एक-एक पृष्ठ का सूक्ष्म निरीक्षण किया । 

सच तो यह है कि हमने उसमें (कुछ) नहीं देखा और (कुछ) नही पढ़ा, 

सिवाय परम सत्ता और नितान्‍्त परम सत्ता के पवित्र उल्लेख के । (अ) । 
“तुह (ब)। 
“कहाँ जाँवँ (ब) । “ऐ मित्र, तुझे छोड़कर कहां जाऊं” (अ) । 
जहर जाब॑ तहर तुब ठाव॑  (ब)। 
खारिज (पृथक) और दाखिल (प्रविष्ट) कहता असम्भव है, (अ) बुलबुला न तो जल से 
पृथक है और न जल में प्रविष्ट । इसी प्रकार जल न तो बुलबुल से पृथक्‌ है और न 
उसमें प्रविष्ट । बुलबुले और जल के बीच द्वत नहीं है । (अ) । 
इस सम्बन्ध में दादू का कथन भी द्रष्टव्य है-- 

“पुरा देखा पीव को, बाहर भोतर सोई  । 
( परशुराम चतुर्वेदी : संत काव्य, पृ० २६६) 

ईश्वर का दास कहता है कि मेरा स्वामी मेरा मित्र है और स्थिति यह है कि दोनों 
लोक में वसन्‍्त ऋतु है और देवी रहस्यों की दीप्ति से चारों ओर रंग-बिरंगे पुष्पों का 
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अतः तेरे लिए आवश्यक है कि किसी क्षण भी परम सत्ता के अतिरिक्त 


अन्य पर दृष्टि न रख और उसके बिना सांसारिक पदार्थों को हृदय में स्थान न दे 
और हर उस पदार्थ को जिसे तूने हृदय में स्थान दिया है उससे पृक्षक न समझ, 


चाहे तू जानता हो अथवा न जानता हो । परमेश्वर कहता है----- 


“जिस ओर भी तुम मूँह करो, उसी ओर अल्लाह का रुख होगा ।*” इसी 


संदर्भ में ख्वाजा अत्तार कहते हैं-- 


उी०9 


“जो कुछ भी तू देखता है वह उसकी (ईश्वर की) पवित्न सत्ता है। 
तेरा इस प्रकार देखना शुभ है ।* हे 

.. सरोदं, राग मारू' सें 

जान अजान” सभ खेले लोइ" 

बिन पिय खेल न खेला होइ* ॥। 

जान अजान* जग खेली रेः। 

हो हो हो हो" होली रे 0 








.. मधुर हास्य बिखरा हुआ है । (अ) 


उक़दा ( समस्या ) (ब) 
बाहर भीतर कह न जाय । 
सरब निरंतर एक काय। 
अलखदास आख मोर कंत । 


दृहुन जग सखि रितु बसंत ॥ (ब) 
प्री आयत इस प्रकार है -- 


“पूर्व और पश्चिम (सब) अल्लाह (ही) के हैं, जिस ओर भी तुम मुँह करो, उस 
ओर अल्लाह का रूख होगा । निःसन्देह अल्लाह (बड़ी) समाई वाला और (सब 
कुछ) जानने वाला है |” क़रआन सूर: २, आयत, ११५ । 

“अर्थात्‌ परम सत्ता के ज्ञान और उसके चितन में तेरा इस प्रकार का देखना शुभ हुआ 
कि तू सत्य दृष्टा हो गया और तूने मिथ्या हृष्टि का त्याग कर दिया! (अ) । 

एक राग जो युद्ध के समय गाया जाता है। 

“जाने अजानें” (ब) | विद्वान्‌ और मूर्ख (अ)। साधक ईश्वर से साक्षात्कार की स्थिति 
में व्यक्त जगत्‌ से बात करता है (अ)। 

लोक । 'ख़ल्क़ (अ)। 

विद्वान्‌ और मूर्ख सभी लोग क्रीडारत हैं और आनन्द मग्न हैं। बिना प्रिय के आनन्द 
और उल्लास की संभावना नहीं है” (अ) । 

“जाने अ्जाने  (ब) । ज्ञानी (दानिदा) और अज्ञानी (नादानिदा) (अ)। 

सम्पूर्ण जगत्‌ आनन्द और उल्लास में निमज्जित है, (अ) 

“हो हो. (ब)। “इस प्रसनन्‍नतावाचक शब्द का प्रयोग भारतवासी होलिकोत्सव पर 
प्रसन्‍नता और ह॒ष॑ प्रदर्शित करने के लिए करते हैं और साधक (आरिफ़) हो हो' का 
उच्चारण करते हुए अपनी दृष्टि ईश्वर की परम सत्ता पर केन्द्रित रखते हैं । यह सर्वे- 
नाम ईश्वर की ओर संकेत करता है” (अ) । 
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'सभ खेलाह ' सखि मन मंह जान? । 
सरब निरन्तर पीय प्रवान * 0७ 
जान अजान जग खेले फाग४5। 
कंत बला” लेब॑ हिरदे लाग* 0 
अलखदास * आखे सुन नाहांः। 
हम तुम खेलाह दे गर बाहां॥ 
फलस्वरूप क़रआन मजीद में इस तथ्य का निरूपण इस प्रकार किया 


गया है-- 


77 


“निश्चय ही वह हर चीज़ को घेरे हुए है! । 


कुछ सूक़ियों का कथन है-- 


न्त्ी अट 


7७ ही. & 


११. 


“नहीं देखी हमने कोई वस्तु, मगर हमने उसमें अल्लाह को देखा ।* * 


“सभ खेलहु (ब) । सभी आनन्द और ह॒प॑ मना रहे हैं (अ)। 


'मनहीं जान (ब) । मन में (भली प्रकार) समझ ले (अ) । 

सम्पूर्ण संसार में केवल प्रिय (दोस्त) की गणना कर और उसी को देख (अ) | प्रवान 
न्प्रमाण । 

ज्ञानी और अज्ञानी सभी हप॑ मना रहे हैं (अ) । 

बल्या (ब) । बलेया, मंगल कामना करते हुए प्यार करना । 

ऐ प्रिय, मैं तेरे ऊपर न्‍्यौछावर हूँ क्योंकि तू मुझ पर है और तू मुझे अपनी सत्ता के 
साक्षात्कार से वंचित नहीं करता (अ) । 

कवि का नाम है जो इस ग्रंथ का लेखक है (अ) । 

वह (कवि) कहता है कि ऐ प्रिय तू सुन (अ)। 

हम और तुम हु और आनन्द मनाते हुए एक हो जाय॑, अर्थात्‌ अपने बीच से द्व॑ंत के 
अन्तर को हटा दें (अ) | हमर तुम्हर खेले द॑ बाहां (ब) । 

क़रआन, सूर : ४१, आयत ५४ का अन्तिम अंश । 

(अ) के हाशिए पर आयत ५३ और ४५७ दोनों उद्धृत हैं। यथा-- 

“हम इन्हें अपनी निशानियाँ दिखाएगे वाह्य जगत्‌ में और स्वयं इनकी आत्माओं 
में यहाँ तक कि इन पर प्रकट हो जाय कि यह सत्य है । क्‍या (ऐ नबी) तुम्हारे रब की 
यह बात काफ़ी नहीं है कि वह प्रत्येक वस्तु का साक्षी है । 

जान रखो, ये लोग अपने रब से मिलने के बारे में संदेह में पड़े हुए हैं । 

जान रखो, निश्चय ही वह हर चीज़ को घेरे हुए है ।” 

“मुहीत शब्द की व्याख्या 'अ' और प्र में इस प्रकार है--- 

“तौहीद पर विश्वास रखने वाले (सूफ़ी) इहाता (घेरना) का अर्थ ईश्वर की सत्ता 
का घेरा समझते हैं। आलिम लोग इसका अर्थ कार्यों का घेरा ( इहातए-फ़ेली ) अथवा 
विद्या का घेश (इहातए-इल्मी) बताते हैं ।” 
सूफ़ोी इस प्रकार की विद्या आध्यात्मिक शक्तित (कश्फ़) अथवा आध्यात्मिक साक्षात्कार 
(मुशाहेदा) द्वारा प्राप्त करते हैं। ('अ', “प्र )। 


१८ 
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अलखबानी 
॒ बत 
“सत्य मार्ग पर अग्रसर पुरुष का कौशल यह है (कि) 
जिस वस्तु पर दृष्टि हर ईश्वर (ही) को देखे । 
दोहरा 


देखो री मन बूझो री देखो" अंबं बानी । 
सब ही रंग नोर के माया रंग समाया पानी? ॥ 


जनीओिनणदझाभ--ीभनलनितभ-ञ ऊन ++ >त++ 


अमृत वाणी । 

नाना प्रकार के रंग विभिन्‍न अवस्थाओं का बोध कराते है । 

देख पियारा जो कि शेख आरिफ़ के खलीफ़ा थे उन्होंने शेख आरिफ़ से उपयुक्त 
फ़ारसी बत का भावार्थ पूछा । शेख आरिफ़ ने उत्तर दिया कि ऐ पियारा, “मैं ही वह 
रब हुँ” का भाव उत्पन्न करो । फलस्वरूप शेख पियारा को आध्यात्मिक शक्त द्वारा 
सत्य का हृष्टिबोध हुआ और उन्होंने यह दोहा पद्यबद्ध किया | (अ)। 

“विभिन्‍न रंग वास्तव में एक ही हैं जिसे रंग-विहीनता कहा जा सकता हैं । इसीलिए 
ईश्वर का आदेश है कि अल्लाह के रंग को ग्रहण करो क्योंकि वही रंग-विहीन है । 
मौलाना अब्दुरंहमान जामी कहते हैं-- 

रूबाई 
मैं जिस मित्र को हृदय से प्रिय रखता हूँ वह बेरंग है । 
ऐ (मेरे) हृदय ! अकस्मात्‌ तू किसी रंग से संतुष्ट न हो । 
सभी रंगों का मूल उसी रंग (बेरंगी) से है । 
ऐ (मेरे) हृदय ! विभिन्‍न प्रकार के रंग एक ही रंग से हैं । (अ) 

“वास्तव में जल का कोई रंग नहीं किन्तु सभी रंगों का अस्तित्व जल से है 
इसीलिए कहा गया है कि बेरंगी ही विभिन्‍न रंगों का आधार हे क्‍योंकि वह बेरंग रंग 
के जाल में फंस गया, मानों मूसा का मूसा से युद्ध छिड़ गया, बेरंगी की अवस्था में कोई 
संघर्ष नहीं होता जैसा कि फ़िरऔन और मूसा में संघर्ष था। निष्कर्ष यह है कि जब 
ईश्वर अपने दर्शन बेरंगी के रंग में कराता है तो कश्फ़ और मुणाहेदे में रंगों की 
विभिन्‍नता समाप्त हो जाती है । (अ, प्र) । 

*/तिहुअण सुण्ण” (बागची दोहा कोश, पृ० ८) | 

“जल को रूपहीन असत्‌ का प्रतिनिधि माना गया है जिसमें अंधकार से ढका वह 
दिव्य पड़ा रहत। है। पुराणों में यह विचार विभिन्‍न रूपों में विकसित हुआ है। 
ब्रह्म पुराण में यह बताया गया है कि ईश्वर ने पहले जल उत्पन्त किया, जिसे 'नार 
कहते हैं, और उसमें अपना बीज छोड़ दिया । इसलिए वह नारायण कहलाता है । 


“इसी प्रकार ब्रह्माण्ड पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा ने, जिन्हें नारायण कहते हैं, 
जल पर शयन किया । 


महानारायण उपनिषद्‌ . ३.१६, पर अपने भाष्य में विद्यारण्य कहते हैं-- 
नर शरोरासामुपादानरुपाण्यन्नाविषखअ्य्ुतानि नर शब्देनोच्यन्ते, तेषु भुतेषु या आपो 
मुख्या: अयनमाधारो यस्य विष्णो: सोष्यं नारायणः समुद्र जल शञायी ।” 


अलखबाती पर 


सबद 
'रहंसी * क्यों नहि नाच सखिए * जो पिय रंग चढ़ाया । 
तन सन जिय सभ इक" रंग दोखा तब में आप गेंवाया* 0 
ऐ भाई तू आत्म निरीक्षण कर कि तू कौन है, और क्या है, और कहाँ से 
आया है । अल्लाह कहता है-- 
“और वह समय याद करो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा, मैं ज़मीन 
पर खलीफ़ा बनाने वाला हूँ।। 
महिमावान प्रभु ने तुझे (मनुष्य को) अपना खलीफ़ा कहा है। पैग्रम्बरों के 
सम्राट (हजरत मुहम्मद) का कथन है-- 
“ईश्वर ने आदम को अपनी सूरत पर पंदा किया" । 
इसी भोव का निरूपण एक महापुरुष ने इस प्रकार किया-- 
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होमर के इलियड में समुद्र देव को सभी चीज़ों का, देवताओं का भी, उद्गम 
कहा गया है। १४७.२४७६.३०२ । अरिस्तू के अनुसार, थेलेस यह मानता था कि सभी 
चीजें जल से बनी हैं । नृसिह पुव॑त्ताथनी उपनिषद्‌ (१.१) के अनुसार, '“आपो वा 
इदसासन्‌ सलिमेव, सप्रजापतिरेकः पुष्करपण सम्भवत्‌, तस्थान्तमंनसि कामः सयवतंत 
इदं सुजेयस्‌ इति ।” अर्थात्‌ यह सब (बिना किसी आकार के) जल के रूप में था । 
अकेले प्रजापति कमल के पत्र में उत्पन्त हुए। उनके मन में इच्छा जागी कि इस 
(ताम रूपमय) जगत्‌ की रचना करनी चाहिए । 

(उपनिषदों की भूमिका, पृ० ३३-३४ से उद्धृत) 

आनन्दमय लीला । 
संघी (ब) । ऐ मित्र हर और उल्लास से मैं क्‍यों न आनन्दित हूँ ? (अ)। 
जब प्रिय ने अपना रंग मुझ पर चढ़ा दिया । 
जीव एक (ब) | 
शरीर, मंन और आत्मा एकमय हो गये, जिसके बाद हमने अपने अस्तित्व को परमसत्ता 
में विलीन पाया । (अ) 
क़रआन, सूर : २, आयत ३०, पूरी आयत इस प्रकार है-- 

“और वह समय याद करो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा, “मैं ज़मीन 
पर खलीफ़ा बनाते वाला हूँ। उन्होंने कहा क्‍या धरती पर तू उसे नियुक्त करना 
चाहता है जो वहाँ फ़लाद फैलाएगा और रक्‍तपात करेगा और हम तेरी स्तुति के साथ 
तेरा गुणगान (तस्बीह) करते हैं और तेरी पवित्रता का वर्णन करते हैं। अल्लाह ने 
कहा मैं वे बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते । 

७. मुस्लिम बिन हज्जाज, बरे (११५, जन्नत /२८ और अहमद बिन हंबल, २४४ २५१, 
३१४५ इत्यादि । 
कुछ प्रतिष्ठित आलिम इस हदीसे क़ुदसी का अर्थ इस प्रकार भी करते हैं--- 
“अल्लाह ने आदम को आदम ही की सूरत पर पेंदा किया ।” 
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अलखबान 


ग़ज़ल 
जब हमने आदम को प्रकट (स्वगंच्युत) किया, 
अपना सौन्‍्दय खुले मंदान में रख दिया । 
इस गुप्त रहस्य के माध्यम से मेरे सौन्दर्य का दर्शन कर, 
कि हमने तेरी आंखों के समक्ष' उसे अनावृत कर दिया । 
अगर तू चक्षुविहीन है तो उसे इस प्रकार समझ, 
कि हमने अंधे के समक्ष मृल्यवान रत्न रख दिया । 
ऐ भाई, ( ईश्वर की ) खिलाफ़त* को न पहचानने के कारण एक३ 


(इब्लीस) के माथे पर कलंक लग गया । 
सम्मानित ईश्वर कहता है-- 


१. 
हे 
३. 


0. 


“तुझ पर हिसाब के दिन (क़यामत) तक मेरी लानत (फिटक्रार) है ।४” 
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तेरे प्रत्यक्ष ज्ञान और अन्तर दृष्टि के समक्ष (अ) । 

तेरी खिलाफ़त (ब) । खिलाफ़त अर्थात्‌ खलीफ़ा (उत्तराधिकारी) होना । 

एक बेचारे (ब) | वह लानत का अधिकारी इब्लीस है जिसने आदम को खलीफा नहीं 
माना । (अ)। 

कुरआन मजीद में आदम के सर्जन का कई स्थानों पर उल्लेख है ।सूर: ३८ में यह 
चर्चा इस प्रकार है--- 

“जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा : निश्चय ही मैं मिट॒टी से एक मनुष्य बनाने वाला 
हूँ, फिर जब मैं उसे नख-शिख से दुरुस्त कर दूँ और उसमें अपनी रूह (आत्मा )  फूँक 
दूं तो तम उसके आगे सज्दे में गिर जाओ । अतः सब के सब फ़रिश्तों ने सज्दा किया 
सिवाय इब्लीस के, उसने अपने को बड़ा समझा और काफ़िरों में शामिल ही गया । 
(रब ने) कहा : ऐ इब्लीस तुझे किस चीज़ ने (उसका) सज्दा करने से रोका जिसे मैंने 
अपने हाथों से बनाया है ? तूने अपने को बड़ा समझा तू सिर उठाने वालों में से है? 
उसने कहा मैं उससे उत्तम हुँ। आपने मुझे आग से पैदा किया, और इसे मिट॒टी से पैदा 
किया है। (अल्लाह ने) कहा : अच्छा यहाँ से निकल जा, तू पतित है और तुझ पर 
उस दिन तक मेरी लानत (फिटकार) है जबकि लोगों को उनके कर्मों का बदला दिया 
जायगा । 

(इब्लीस) बोला : मेरे रब, यह बात है तो मुझे उस दिन तक के लिए अवकाश दे 
दे, जबकि लोग (जीवित करके दोबारा) उठाये जायेंगे । (अल्लाह ने) कहा, अच्छा तुझे 
मुहलत है, निश्चित समय के दिन तक । उसने कहा तो तेरे प्रताप की सौगन्ध में इन 
सब लोगों को बहकाकर रहूँगा सिवाय उनके जो उनमें तेरे ख़ालिस बन्दे होंगे। 
(अल्लाह ने) कहा । तो यह अटल है, और मैं अटल ही कहता हूँ कि मैं दोज़ख़ को तुझ 
से और उन सवसे भर दूँगा जो इन लोगों में से तेरा अनुकरण करेंगे । (क़्रआन 
सूर : ३२८, आयत ७१-८५) 

सूफ़ी साहित्य में इस तथ्य की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है और इस घटना 


अलखबानी २१ 


ख्वाजा फ़रीद अत्तार इस विषय में कहते हैं :-- 
मसनवी 
हे ईश्वर द्वारा घृणित (शैतान) ! तूने मानव के रहस्यमय रूप को नहीं देखा 
उसकी पवित्र आत्मा समस्त लोकों के लिए कल्याणप्रद है ।* 
वह मैं (अल्लाह) है और में वह हूँ,' तू इस बात से अनिभिन्न है, 
निःसंदेह तू हमारे मार्ग में अंधा और बहरा है ।४ 
यदि हमारे मार्ग में तेरे पास आंख होती,* 
तू हमारे आदम को हमारे समान देखता ।* 
क्योंकि तूने हमारे आदम को नहीं देखा, निःसन्देह, 
हमने तेरा नाम घृणित इब्लीस कर दिया । 
आदम के रहस्यमय रूप को मित्र (अल्लाह) का सौन्दर्य समझ, * 
जो कुछ भी आदम से भिन्‍न” है उसे सार विहीन (पोस्त) जान। 





की टीका टिप्पणी बड़े विस्तार से हुई है । इसके आधार पर सूफ़ी साहित्य मानव को 
बड़ा उच्च स्थान प्रदान करता है । मनुष्य ईश्वर के रहस्यों का ज्ञाता बताया जाता 
है, उसके नेक बंदों के सामने इब्लीस (शेतान) भी हार मान जाता है । 

१. शेर (ब) 

रहमतुललिलआलिमीन (समस्त लोकों के लिए कल्याणप्रद) मुसलमानों के अन्तिम 

पैग़म्बर की ईश्वर प्रदत्त उपाधि है। मुसलमानों की आस्था के अनुसार ईश्वर ने 

पैग़म्बर का नूर सबसे पहले बनाया और फिर उसी नूर को आदम की पेशानी (भाल) 

में रखा । इस शेर में आदम के रहस्यमय रूप मे यही संकेत है । 


पं 


आदम में मेरी (मेरे रूप की) पूर्ण अभिव्यक्ति है (अ) । 

जिन लोगों को ईश्वर की लगन नहीं होती वे अन्धे और बहरे होते हैं (अ) । 

यदि तू वास्तव में परम सत्य को समझता (अ) । 

क्योंकि आदम में (ईश्वर के) पूर्ण रूप की अभिव्यक्ति है और ईश्वर के सभी नाम 
उसमें भर दिये गये हैं (अ) | 

७. वृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में है--'तदात्मानमेवावत्‌ ' (१। ४। १०) 


अर्थात्‌ जीव रूप में अवस्थित ब्रह्म ने अपने को ही जाना। यहाँ पर भावसाम्य 
द्रष्टव्य हैं । 
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८, जो कुछ भी आदम के अतिरिक्त है वह ॒पूर्णत्व (कमाल) को व्यक्त करने वाला 
(मजहर) नहीं है। उसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह उस अव्यक्त 
(ईश्वर) का रहस्य है अथवा उसमें उसकी (ईश्वर की) रूह फँँकी गई है, इस लिए वह 
खाल अथवा ढांचा है | उसमें कोई तथ्य या सार नहीं (अ) । 


अलखबानी 
एक महापुरुष का कथन है-- 


शेर" 


तू मैं हो गया, मैं तृ हो गया*, तू प्राण बन गया, मैं शरीर बन गया । 


१. 


ताकि बाद में कोई यह न कह सके (कि) तू (कोई) और है मैं (कोई) और हूँ ।३ 





(ब) मैं इसे रुबाई शीषंक के अन्तगंत रखा गया है । (अ) और (प्र) में इसे शेर के रूप 
में लिखा गया है । यह खुसरो की एक प्रसिद्ध ग़ज़ल का अत्यधिक लोकप्रिय शेर है। 


“तू (ईश्वर) परम सत्ता (हस्ती-ए-मुतलक़) है। तेरे प्रकाश ने पुण्यात्माओं (एयान) 
के रूप में प्रकट होकर बंधन स्वीकार कर लिया । इसे इस प्रकार समझा जा सकता है 
कि प्राण श्रेष्ठ जगत्‌ में (जबरुत) आत्मा के रूप में था जो कि ललित और श्रेष्ठ है। 
मानव शरीर में आकर वह जीवात्मा मत्येलोक की मलिनता में फंस गई, किन्तु जीवात्मा 
पर शरीर की मलिनता का कुप्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं । (आ, प्र) 


दाराशिकोह लिखता है :-- 


“मन अर्थात्‌ मस्तिष्क की, जिसको प्रकृति भी कहा जाता है, संकल्प एवं महत्व 
से उत्पत्ति हुई और मन संकल्प से इन पाँच ज्ञानेन्द्रिय अर्थात्‌ श्राण, त्वक, नेत्र, श्रोत, 
रसना की उत्पत्ति हुई। पाँच ज्ञानेन्द्रिय और संकल्प के संयुक्त होने से शरीर और 
अवयव उत्पन्न हुए जो कि अबनी संयुक्ताकृृति में बदन कहे जाते हैं। इसलिए परमात्मा 
ने जिसको “अबुल अरवाह' कहते हैं (जिसका प्रथम प्रादुर्भाव मुहम्मद साहब की हक़ीक़त 
तथा द्वितीय प्रादुर्भाव रूहुल क़ुदृदूस, जिबराईल अमीन हैं) अपनी इच्छानुसार अपने 
ऊपर समस्त सीमाओं को हृढ़ किया है और स्वयं को उन से बाँधा है, जिस प्रकार 
रेशम का कीड़ा रेशम के धागों को अपनी ही लसिका से निकाल कर अपने आपको 
उनमें जकड़ लेता है, उसी प्रकार हज़रत वाजिबुल वुज़ूद (परम सत्ता) ने इन काल्पनिक 
बंधनों को अपने लिए स्वयं बनाया है और अपने आप को उस वृक्ष के बीज के समान 
उसमें प्रविष्ट कर दिया हूँ जो स्वयं वृक्ष को जन्म देता है और स्वयं वृक्ष में प्रविष्ट हो 
जाता हूँ और डालियों, पत्तों तथा फलों के बंधन में बंधा रहता है । अतः तुम्हें जानना 
चाहिए तथा समझ लेना चाहिए कि प्रादुर्भाव के पूर्व यह संसार जात (देवी सत्ता) में 
निहित था और इस समय उसकी पविल्न सत्ता संसार में छिपी हुई है ।” 

से०अ०अ० रिजवी (अनुवादक) : सजूमउल बहरेन, पृ० २३ । 
संतों की दृष्टि में मुल॒त: जीव तत्व और परम तत्व एक ही हैं, जीव और ब्रह्मा में दीख 
पड़ने वाली विभिन्‍नताएंँ मिथ्या हैं। कबीर कहते हैं-- 
“सेई तुम्ह सेई हम एक कहियत, जब आपा पर नहीं जाना” 
कबीर ग्रंथावली (ना० प्र० सभा), पृ० १८७ । 


अलखबानी २३ 


सरोद, राग सारू धनासरी सें'* 
अंजुलिः गांध जो उत्पति दीनी” | तब हम पिय सों बाचा कीसी* 0 
हाँ तिन्ह बोलन रहों लुभाइ। लाग* परति खन० छोड़ि नजाइफ 0 
उक़दा (समस्या )* 
ते मैं में तें हौर न कोय। लाग परति खन छोड़ न होय 0७ 
सबद * 
निज जेइ आत्म तेई जो नाथ"?! । बिरजें एक और नाहीं साथ** ॥ 


तीत ब्रिलोह एक कर! जान। सरब निरन्तर आप प्रवान 0॥ 
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राग धनासरी, हेमन्त ऋतु में मध्या क्वोपरान्त गाया जाता है, उसका सुरबंधन इस प्रकार 
है--सा पा धा रे गा नी । 

अंजुरी । 

यश । 

उत्पत्ति दीन्ही (ब) । सृष्टि को उत्पन्त करते समय प्रदान किया । 

तब हमन पी सों बाचा कीन्ही (ब)। तब हमने ईश्वर से बातचीत की । 

लाख (ब) । प्रीति, ईश्वर की लगन । 

प्रति क्षण । 

इस हिन्दवी का अर्थ इस प्रकार है--उत्कृष्ट जीवात्मा ईश्वर की सामीप्यावस्था में दंवी 
रहस्यों के प्रकाश के कारण आनन्द मग्न थी । जब उसे मत्यलोक में शरीर का चोला 
प्रदान हुआ तो वह सामीषप्यावस्था से दूरी की अवस्था में पहुँच गई । यह जीवात्मा के 
लिए बड़ी ही कष्टसाध्य अवस्था थी । ऐसी अवस्था में उसे ईश्वर के प्रेम का आदेश 
हुआ जिससे कि दूरावस्था में रह कर भी वह ईश्वर की सामीप्यावस्था से दूर न रहे और 
अन्त में पुनः ईश्वर से मिल जाय । यही मानव जीवन का सर्वोत्कष्ट उद्देश्य है । (आ, प्र] 
यह उक़दा केवल (ब) की पाण्ड्ुलिपि में है। अ और प्र में लिपिकार ने इसे प्रतीत होता 
है कि भूल से छोड़ दिया है । कारण यह हो सकता है कि उपर्युक्त धनासरी का अन्तिम 
चरण इस उक़दे के अन्तिम चरण से बहुत मिलता है इसलिए ;इसके आगे का सबद 
उक़दा शीर्षक के निमित्त (अ) और (प्र) के लिपिकारों ने लिख दिया । 


उक़दा (अ)। 


निज जी आत्म तेंसे जिह नाथ (ब)। शरीर में जो आत्मा है वस्तुतः वह परमेश्वर से 
भिन्‍न नहीं है । 
परिचे एक और नाहीं साथ (ब) | 
परमेश्वर मानव के कारण संपूर्ण है और मानव परमेश्वर के कारण | शेष अन्य 
बहाना मात्र हैं। खुदा इनको मित्र रखता है और ये खुदा को मित्र रखते हैं। यह गूृढ़ 
रहस्य है और यह आदि काल से चलने वाला प्रेम है और अनंत तक रहेगा । (अआ, प्र) 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का 'तत्वमसि (६।८।७) वाक्य जीव और ब्रह्म में अभेद- 
प्रतिपादक है और इसी भाव का संकेत करता हैं । 
के (व) | इस शब्द को गुरु (पीर) भी पढ़ा जा सकता है । 


२७ अलखबानी 


ऐ भाई । अब मैं अपने उद्देश्य की ओर आता हूँ । तुझे चाहिए कि आंखों 
की खोज करे जिससे कि तू देख सके और परम सत्य को पहचान सके। अस्तु 
तेरे लिए अपेक्षित है कि तू सदगुरु (पीरे पुख्ता) की खोज करे' और उस सौभाग्य 
शाली का अनुकरण करे । ख्वाजा अत्तार इस विषय;में कहते हैं-- 

बत 
सन्‍्मार्ग का गुरु लाल गंधक जेसा है । 
उसका हृदय हरित सागर है? । 
चोपद 
गुरु जो कीज ऐसा! जान । सरब निरन्तर आप प्रवान*॥ 
बंत 
पीर अमूल्य रत्नों की भूमि' है और मुरीद कुदाल है 
रत्न उस समय तक हाथ नहीं लगता जब तक (भूमि को) खोदा न जाय ।५ 


१. शेखर अब्दुल क़द्द्स गंगोही ने अपने एक पत्न में लिखा है कि सदगुरु का मिलना 
भाग्य की बात है यदि साधक के भाग्य में सक्षम होता लिखा है तो वह सदगुरु को 
पालेंगा अन्यथा नहीं । रिसालए मक्किया में इस प्रश्न का उत्तर ठीक-ठीक इस प्रकार 
है। हर पीर में चार बातें होनी आवश्यक हैं । जिसमें यह चारों बातें होंगी वही कामिल 
होगा । ((१) जिसे शरीअत (धर्मविधान) का पूर्ण ज्ञान हो और जो उसका पूर्ण रूप से 
अनुसरण करता हो (२) जिसने किसी पहुंचे हुए गुरु की सेवा की हो (३) जिसने गुरु 
की संगति में सक्षमता प्राप्त की हो (8) जिसे लोग मानते हों और यह कहते हों कि 
इस युग में अमुक व्यक्ति लोगों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से पैदा किया गया है। 
अत: जिस व्यक्ति में यह चारों बात पाई जाती हैं उसी का अनुसरण करना 
चाहिए । (अ, भ्र) 

२. अर्थात्‌ मार्ग का पीर लाल गंधक के समान है जो कि अद्वितोय रसायन है उसके प्रभाव 
से स्वर्ण शुद्ध हो जाता है । (अ)। 

३. अर्थात्‌ उस पीर का हृदय हरित सागर का मार्ग है कि उसकी एक बँद मात्र से अमरत्व 
प्राप्त हो जाता है। (अ) 

इस देवी सागर की खोज खिज्र पंग़म्बर ने की थी और इसके जल का पान करके 
अमरत्व प्राप्त किया था | कबीर ने गुरु को अमृत की खान कहा है जिसमें इसी 
देवी सागर का संकेत मिलता है । 

8. ऐसा (ब) 

५. समस्त जगत्‌ में जो स्वयं को व्याप्त पाता हो अर्थात्‌ सक्षम (कामिल) हो, एकत्व 

को प्राप्त कर चुका हो और ईश्वर का साक्षात्कार कर चुका हो (अ) । 

पीर का हृदय ईश्वर का निवास स्थान है (अ) । 

७. मुरीद उसको खोदने वाला है (अ)। 
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चोपद 
गुरु हीरागिरि! चिरा' कुदार । खोदे निकसे होरा सार ॥। 
बत 
(ऐ प्रिय) सलमा* तेरे बाल? की एक नोंक का मूल्य दोनों लोक ठहराती है, 
अब भी यदि वह मेरे हाथ लग जाय तो तमाम सम्पत्ति व्यर्थ है । 
दोहरा 
यह जग वह जग देव्हँ" तिस तत मन अरथ भण्डार । 
साई केरे सीस का जो दिखराब बार॥ 

ऐ भाई ! तुझे चाहिए कि तू मुरु को पहचाने और गुरु तक पहुँचे* अन्यथा 
अनंत तक के लिए मागगे भ्रष्ट हो जायगाः और सांसारिक लिप्सा के पीछे मारा- 
मारा फिरेगा, जेसा कि हजरत मुहम्मद का प्रवचन है-- 

“जिसका कोई शेख (गुरु) नहीं उसका शेख (गुरु) शैतान है । 5 
इस विषय में एक महापुरुष का कथन है-- 

बत 

जिस किसी का कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है, 

गुरु के बिना स्वामित्व (ख़्वाजगी) करना मूर्खों का काम है। 


१. ज़मीने गौहर को हिन्दवी में हीरा गिरि कहते हैं कि उस भूमि से लोग रत्न निकालते 
हैं (अ) । 

२. चेला (ब)। 

३. एक सस्‍्ल्री जो अपने सौन्दर्य के लिए सम्पूर्ण अरब में प्रसिद्ध थी । कविता में सलमा का 
अथ सुन्दरी होता है। यह नाम कवियों को विशेष प्रिय रहा है । 

४8. अर्थात्‌ तेरा बाल ऐ पीरे कामिल (अ) | 

५. देव (ब), लोक और परलोक उस पर न्यौछावर कर दूँ। तन, मन और धन सम्पूर्ण 
सम्पत्ति सब कुछ दे डाल (अ) । 

६. बार का आशय यहाँ सन्‍्माग्गं से है (अ) । 

शेख रुक्‍नुद्दीन के नाम आपने पत्र में शेखर अब्दुल क़ददूस गंगोही ने इस दोहे को 
अपने गुरु द्वारा रचित बताया है--“उस्तादि इन्‌ फ़क़ीर मी फ़रमायद'' 
सकतूबात शेखर अब्दुल क़ददूस गंगोही, अलीगढ़ की पाण्डुलिपि, पृ० ७०५ 

७. गुरु तक पहुँचने का आशय यह है कि अपनी इच्छाओं से विमुक्त हो जाय और गुरु 
की इच्छाओं के अधीन हो जाय, पारिवारिक लिप्सा में रहना मृत्यु है (अ) । 

८. हजरत मुहम्मद की एक हदीस के अनुसार “जिसने अपने समय के पथ-प्रदर्शक को 

नहीं पहचाना वह अज्ञान की मृत्यु मरा । अहमद बिनहंबल । 9, £६ 

यह हदीस किसी भी हदीस संग्रह में हृष्टिगत नहीं हुई | प्रतीत होता है कि विद्वजन 

इसे प्रामाणिक नहीं मानते । अरबी में पीर के अथ में शेख शब्द का विकास बहुत बाद 

में हुआ | मुहम्मद साहब की कोई हदीस शेख को पीर का पर्याय नहीं बताती | सूकफ़ी 
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दोहरा 
जागा गुरु जो डूबना' चेला काय तिराना 0 
अन्धे अन्धा ठेलिया दोऊ' कूुअ पराना)॥ 
सबद 
बिन कोदा! हाट नाहीं। बिन गुरु बाठ नाहीं ॥ 
ऐ भाई ! तुझे विशेष रूप से इबादत' करने के लिए पैदा किया गया है 


जैसा कि ईश्वर कहता है-- 






साधकों ने अपने विचारों को पुष्टि के लिए इस प्रकार की बहुत सी हदीसे गढ़ली हैं । 
आलिम लोग सूफ़ियों की इन हदीसों के विषय में मौन ही रहते थे । (मलफ़्जाते शाह 
अब्दुल अज्ञीज्ञ, मेरठ १६:5७ ई०), पृ० १०४ । 
यदि स्वयं डूब जाने वाला गुरु प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ वह गुरु जिसे आध्यात्म ज्ञान न हो । 
कआं । 
जिसका गुरु डूबना चेला काय तिराहेँ । 
अन्धे अन्धा ठेलेई दूनों कृूए पराहूँ॥ (ब) 
शेख अब्दुल क़ददूस ने मकतूबाते क़ददूसिया में इसे शेख नुर नामक एक सदगुरु की 
रचना बताया है । 
सकतृूबाते क़ुददूसिया पत्नॉक १८३, पृ० १२७४-२५ । 
अनाड़ी गुरु के निषेध से सम्बद्ध उक्त दोहा सरहपा, कबीर दादू तथा अन्य कितने 
ही सन्‍्तों के यहाँ समान रूप में मिलता है। यथा-- 
जावण अप्पा जणिज्जइ तावणस्सि करेइ। 
अन्धे अन्ध कढ़ावइ तिमवेण्ण वि कू१ पड़ेइ (। 
(सरहपा: बागची, दोहा कोष, पृ० १०) 
जिसका गुरु भी अन्धला चेला खरा निरंघ । 
अन्धे अन्धा ठेलिया दृन्‍्यूं कूप पड़न्त ॥ 
(कबीर : कबीर ग्रन्थावली, १० २ ) 
अन्ध अन्धा मिल चले दादू बांध कतार । 
कृप पड़े हम देखता अन्ध अन्धा लार ॥ 

(दादू दयाल की बानी,१, पृ० १८) 
कोदा अर्थात्‌ कोद्रव -- चावल । (फिरे कि कोदव बालि सुसाली---मानस) । कोड़ा (ब) । 
हाट का अथ है बाज़ार । यहाँ आशय पाथिव जगत्‌ से है । 
इबादत से तात्पय ईश्वर पिपासिता से है । ईश्वर की पिपासा सच्ची तपस्या है। 
इसके लिए उसने जिन बातों का आदेश दिया है उनका पालन और जिनसे रोका है 
उनसे बचना आवश्यक है (अ) | 
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“मैंने जिन्न* और मानव को पंदा ही इस लिए किया है कि वे मेरी 
इबादत कर । * 

अतः ईश्वर पिपासू होना तेरा मुख्य कतंव्य है। हजरत मुहम्मद का 
प्रवचन है-- 

“विद्योपाज॑न * प्रत्येक मुस्लिम स्‍त्री और पुरुष का कतंव्य है । ४ 

इससे अभिप्राय एकत्व (तोौहींद) का ज्ञान है और तू समझता है कि एकत्व 
क्या है। एकत्व (तौहीद) एक होने और एक रहने को कहते हैं* और तू (उस 
समय तक) एक नहीं हो सकता जब तक कि इस दो तार के सम्बन्ध को एक तार 
न समझे और जब तक द्वैत के भाव से मुक्ति न प्राप्त कर ले। 

वह * क्‍या है कि जो तूने कार्य से कार्य को और वस्तु से वस्तु को पृथक 
नहीं किया" और सत्तात्मक एकत्व ( वहदते व॒ुजूदीः ) की ओर से विमुख नहीं 
१. “जिन शब्द में गुप्त अथवा छिपे होने का अर्थ पाया जाता है । जिन वह ईश्वरीय 
सृष्टि है जो मानव और फ़रिश्तों से भिन्‍न हैं और जो आँखों स छिपे होते है तथा 
जिनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है । 
सूरः ५१, आयत ५६। 
ईश्वर की मारिफ़त, उसके गुण और उसके कमाल की शिक्षा प्राप्त करना (अ) | 
इब्ने माजा, मुक़द्िमा, १७ 
'किसी महापुरुष ने कहा है-- 
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रुबा 

ऐ व्यवित तुने समझ रखा है कि त्‌ का करने वालों में से है, 

(और) सच्चाई ओर विश्वासों के मूल्य पर खरा है। 

प्रत्येक मुल्य (उस) अनन्त सत्ता से आदेश ग्रहण करता है, 

यदि तूने छोटे बड़े का ध्यान न रखा तो तू नास्तिक है । 

'लाइलाइ इल्लल्लाह' का रूपान्तर यह है कि, नहीं है कोई अल्लाह (पृज्य) 
अल्लाह के अतिरिक्त । पूज्य वह है कि जिसे समस्त लोकों में सर्वोत्करिष्ट स्थान प्राप्त 
हो और यह गुण उसी परम सत्ता में है जो स्वतः विद्यमान है और जो किसी अन्य 
की अपेक्षा नहीं रखता । और उस परम सत्ता से भिन्‍न अथवा उसका विरोधी कोई 
तत्व नहीं । वह परम सत्ता अद्वितीय है (अ)। ([प्र) में यह टिप्पणी इस स्थान पर न 
होकर आगे की पंक्तियों में 'बह क्‍या है' की व्याख्या स्वरूप उद्धृत की गई है । 

६. यहाँ आशय 'तौहीद' से है (अ) । 

७. अर्थात्‌ वबुजूद' की परिभाषा में सृष्टि पदार्थों (अशयाए वुजूदी) को एक सत्ता से समझे 
और उनके बनाने वाले सम्मानीय परमेश्वर को जाने, इसका आशय यह नहीं है कि 
शरीअत के अनुसार जो बातें ईश्वर को प्रिय हैं और जो प्रिय नहीं हैं उनके भेद को 
मिटा दे और हराम (जिस कार्य का करना धर्म में वजित हो) और हलाल (जिस कार्य 
का करना धरम में वजित न हो) को एक समझने लगे (अ) । 

८. इरफ़ान (सूफ़ी साधना) की शब्दावली में जो वहदते वुजूदी है उसका आशय यह नहीं 
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हुआ । यदि तू सत्तात्मक एकत्व से विमुख हुआ तो परम एकत्व (तौहीदे-मुतलक्क) 
से बहिष्कृत कर दिया गया । ईश्वर कहता है-- 

और इबादत करो ( अल्लाह की ), उसके साथ किसी चीज़ को साझी न 
बनाओ । 

अतः ह्वैत का भाव रखने वाले हगों को फोड़ डाल, क्योंकि वह (तौहीद की) 
दृष्टि किसी अन्य आंख (हृदय की आँख) में है, और भाषा के ज्ञान भण्डार को 
जला डाल, क्योंकि वह ईश्वर से लगन का (मारिफ़त का) ज्ञान जो कि वहदत के 
क्षेत्र में है, दूसरा ही ज्ञान है! । जब तक तू लोक और परलोक ( के विचार ) को 
त्याग न देगा और हृदय-पट से ईश्वरेतर चिह्नों को मिटा न देगा, वह ईश्वर के 
सौंदर्य (जमाल) का ज्ञान तुझ पर प्रकट न होगा । 

अत: अनुभव ( हिस ) की आँखों? को फोड़ डाल क्योंकि परम सत्ता के 
सौंदर्य-प्रांगण में यह आंखें व्यर्थ होती है। कारण यह है कि उसका (ईश्वर का) 
न तो कोई रंग है न कोई समय, और न कोई निवास स्थान है नदिशा और न 
चिह्न । किन्तु तेरे लिए आवश्यक है कि तू उसकी (ईश्वर की) खोज से विभुख न 


है कि शरीअत के अनुसार जो हक़ (सत्य) और बातिल (असत्य) है, उसके अन्तर को 
समाप्त कर दिया जाय (अ) । 

१. वहदते वुजूद' का अर्थ सूफ़ी साधना में यह है कि सृष्टि के समस्त पदार्थों (मौजूदात) 
को और संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को परमेश्वर की सत्ता से विद्यमान समझा जाय 
ओर भिन्‍त न समझा जाय, जंसा कि ईश्वर की सभी वस्तुएं जल से (उत्पन्न) हैं, सभी 
को जल ही समझना चाहिए, क्‍योंकि जल (से उत्पन्त) की वस्तुओं का विकास जल ही 
में सम्भव है (अ) । 

२. पूरी आयत इस प्रकार है -- 

ओर तुम इबादत करो (अल्लाह की) और उसके साथ किसी चीज़ को साझी 
न ठहराओ । माता-पिता के साथ अच्छा बरताव करो और नातेदारों और अनाथों, 
दरिद्रों, संबंधी पड़ोसियों और उन पड़ोसियों के साथ जिन से संबंध न हो और पास 
के आदमी के साथ और राह चलने वाले के साथ और उन (दासों और दासियों) के 
साथ जो तुम्हारे अधिकार में हों (अच्छा व्यवहार करो) । निःसंदेह अल्लाह किसी 
ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो इतराने वाला और डींग मारने वाला हो । 
(क़रआन : सूर : 9, आयत ३६) 
२. कबीर दास ने इसी भाव को एक स्थल पर इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

कबीर पढ़िबा दूरि करि पुस्तक देइ बहाइ। 

बाँवन आखर सोधि करि रर ममें चित लाइ।। 
(कबीर ग्रंथावली, पृ० ३८) 

४. हिस से उन्हीं वस्तुओं को देखा जा सकता है जो अनुभव की जा सकती हों । ईश्वर के 
जमाल का अनुभव नहीं हो सकता (अ) | 
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हो और उस खोज में स्वयं को स्वतः पर छोड़ दे । वह खोज अपने भीतर की है* 

जो अपने भीतर ही विलीन हो जाती है,* और बेसुध कर देती है। (क़रआन की 

यह आयत) क्या तुम अपनी आत्माओं में नहीं देखते * उसी (भाव) की सूचक है। 

यह जान ले कि यह आंख और यह रंग कि जो तुझ में है वह॒ सब उस 
सौन्दर्य (जमाल) की आध्यात्मिक ज्योति है? जो कि शून्य जगत्‌ (आलमे बेकेफ़* ) 
से प्रकाश में आई है । उसे उसका चेहरा (वजह) कहते हैं' और वास्तव में उसे 
भाव शुन्य (बे केफ़) समझते हैं। अतः इस चेहरे (वजह) को कुछ और ही चेहरा 

(वजह) समझ और (क्रआन की इस आयत) -जिस ओर भी तुम मूँह करो 

उसी ओर अल्लाह का रुख होगा” --का पारायण कर। 

१. अपनी अन्तरात्मा की सर से आशय है (अ) । 

२. सिद्ध कवि तिलोपा इसका उदाहरण सुरंग से उठने वाली धूल से देते हैं, जो उसी से उठ 
कर उसी में विलीन हो जाती है । 

(बागची, दोहा कोश, पृ० ५) 

३. सूर : ५१, आयत २१ । 

७. सूफ़ी साधकों की दृष्टि में ईश्वर की सत्ता नितांत सत्ता (हस्तीए मुतलक्क) है । श्रोता, 
हृष्टा, ज्ञाता आदि सभी उत्तम गुण उसी परम सत्ता के कारण हैं, क्योंकि वही नितांत 
सत्ता है। प्रत्येक स्थान जहाँ पर उसका (ईश्वर का) प्रकाश है उसके सभी गुण वहाँ 
विद्यमान हैं । वे दृष्टा अथवा साधक की क्षमताओं और योग्यताओं के अनुरूप प्रकट 
होते रहते हैं। अत प्रत्येक स्थान पर जहाँ भी देखने समझने और सुनने की शक्ति 
है वह उसी ईश्वर के सौंदर्य की छटा है जो अध्यात्म प्रकाश से साधक की दृष्टि में प्रकट 
होती है । 

रूबाई 
हे ईश्वर ! यह समस्त संसार तेरा सौंदय्य और सज्जा युक्त रूप है, 
परमेश्वर, तू कितना अद्भुत है कि प्रकट भी है और अप्रकट भी, 
जिस पदार्थ पर मैं दृष्टि डालता हूँ तुझ से भिन्‍त कुछ नहीं देखता, 
तेरे अतिरिक्त कुछ और कहाँ है ? सच तो यह है कि यह असंभव हे । 

५, वह जगत्‌ जिसे किसी प्रकार व्यक्त न किया जा सकता हो । 


६. एक दूसरे के समक्ष आना । चेहरा सामने होता है इसलिए प्रत्येक पदार्थ उसके समक्ष 
आता है | सम्पूर्ण जगत्‌ ईश्वर के समक्ष है। सदेव से है और सदेव रहेगा और इस 
टृष्टि से ईश्वर अनन्त है (आ, प्र) । 

७. पूरी आयत के लिए देखिए---अलखबानी, पृ० १६ । 

| इसी स्थल षर (अ) और (प्र) में इस आयत की व्याख्या स्वरूप जामी की एक 
रुबाई भी उद्धत है। (अ) में यह रुबाई पृष्ठ श्व पर भी उद्धत है जिसका रूपांतर प्रस्तुत 
ग्रन्थ के पृष्ठ १५ पर किया गया है । 


३॥ 
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ईश्वर के प्रियजनों (खासान) का वहीःक़िबला' है। वे किसी अन्य सत्ता का 
ध्यान नहीं रखते और परम सत्ता से पृथक नहीं होते । तूने (जैसा कि क़रआन की 
आयत ) 'शत्रल मस्जिदिल हराम" (मस्जिदे हराम की ओर) की व्याख्या में 
सुना है, समझले कि प्रकट रूप में सामान्यजनों के लिए यह मैदान (मक्‍के में 
स्थित पूजनीय काबा) है, सूफ़ी साधकों के निकट (यही) काबा हृदय क्षेत्र में है 
और वह॒दत' की अवस्था में यह अश 3 के भी परे है। वहाँ के हज के लिए जो 
वस्त्र आवश्यक हैं उन्हें कौन धारण कर सकता है ? अतः तुझे चाहिए कि(अपने) 
अन्तर की चिंता करे और ईश्वर के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की ओर से मन को 
मोड़ ले, जिससे कि तेरा रुकूअ! और तेरा सज्दा* केवल अल्लाह के लिए हो और 
तेरी नमाज़ धामिक प्रतिष्ठा का अन्तिम सोपान (मेराज) हो । उस समय तू इस 
आयत को चरितार्थ कर सकेगा-- 


“(कह दो ।) मेरी नमाज और मेरी क़रबानी, मेरा जीना और मेरा मरना 
(सब कुछ) अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का रब है ।*' 
बेत 
तेरे समक्ष दुई (ह्वेत) का प्रवेश नहीं, 
संपूर्ण जगत्‌ तू और तेरी प्रभुता (क़दरत) है। 
स्थायी जगत्‌ वह है जिसकी ओर ईश्वर अपना ध्यान केन्द्रित करता है । संसार 
में जितनी चीज़ें मौजूद हैं उनका अस्तित्व ईश्वर के रुख के कारण है, जो उन चीज़ों 
की ओर है | (अभ)। 
१. वह दिशा जिधर मूह करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं । 
२. यह वाक्य--'मस्जिदे हराम (काबा) की ओर -क्र्रआन की दूसरी सूरः में तीन 
आयतों (१४७, १४६; १५०) में आया है। (अ) में इसका संकेत १५०वीं आयत की- 
ओर है, जो इस प्रकार है-- 

“और जहाँ-कहीं भी निकलो अपना मह (नमाज़ में) मस्जिदे हराम, काबा की 
ओर फेरो; और जहाँ कहीं भी हो उसी की ओर मुंह करो ताकि लोगों के लिए तुम्हारे 
विरुद्ध कोई हुज्जत (का मोौक़ा) न रहे, सिवाय उन लोगों के जो उनमें जालिम हैं, तो 
तुम उनसे न डरो मुझसे डरो, और इसलिए कि तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे 
और इसलिए कि तुम (सीधी) राह पालो । 
सब आसमानों के ऊपर का आकाश जहाँ ईश्वर का सिंहासन है । 
नमाज में रुकने की अवस्था । 


रद तट ल्‍्च्छ 


नमाज़ में विधिवत भूमि पर माथा टेक कर ईश्वर की स्तुति करने की अवस्था । 
सूर: ६, आयत १६३ । 


>>) 
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१०. 


१.१. 


जाए 
न के 


श्लोक 
'एक भू त* 'परं ब्रह्म* जगत्‌ सर्व सचराक्र? । 
“ताना भावे मनुजस्य*' “तस्य मोक्षा तगच्छते * ।। 
सबद 
अलखदास आखे सुन लोई ।* दुइ ढुइ मत कहो भाई कोई ।। 
जल थल 'हेल*' सरब निरन्तर । गोरखनाथ अकेला सोई१*॥ 
दोहरा 
एक अकेला साइयाँ, दुइ दुइ कहो त कोय । 
बास फूल हैं एक ही, कहु क्‍यों दूज! होय ।।! * 


. एक सत्ता (अ) अर्थात्‌ साधक की दृष्टि में केवल एक सत्ता है और वह ईश्वर की सत्ता 


है (अ) । 
परम सत्ता, (अ) | 
सम्पूर्ण जगत्‌ (प्र) । 
संसार का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण [अ) सम्पूर्ण जग॒तू । आशय सर्व खल्विढ ब्रह्म, से है। 
इसका और उसका भेद जिसके हृदय में हो । 
उसका कल्याण संभव नहीं (अ), वस्तुत:ः: हर व्यक्ति जिसकी हृष्टि इस और उस में 
होती है उसका ध्यान ईश्वरेतर सत्ता में होता है और उसके समक्ष भौतिक जगत्‌ का 
मोह होता है । वहृदत की अवस्था में उसके लिए कल्याण की संभावना नहीं है यदि 
वह स्वर में जाता है तो अपनी ही क़ैद में रहता है, दुई की सीमा से बाहर नहीं 
निकल पाता (अ) | 

ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया कि जो यह समझता है कि मैं अन्य हुँ और यह 
अन्य है वह तत्व की वास्तविकता को नहीं जानता । यथा-- भन्योष्शावन्यो5हमस्मी ति 
न स वेद । १/४/१० 
अलखदास कहता है कि ऐ संसार के प्राणियों सुनी (अ) । 
उसे दो मत कहो क्‍यों कि वास्तव में वह दो नहीं है (अ) दुई ठुई मत कहै भाई 
कोइ । (ब) । 
म्हेर (ब) । पर्वत । 
अधिकार रखने वाला और परिवर्तन करने वाला एक मात्र ईश्वर है (अ)। “ अर्थात्‌ 
जिस प्रकार मिट॒टी और जल (आबोगिल) एक ही हैं और उनसे उनकी बास (गुण) 
फैलती है उसी प्रकार सत्ता एक है और उसके गुण और उसकी क्षमताएं (कमालात) 
अनेक हैं जो कि इस जगत्‌ की सृष्टि का कारण हैं । इस प्रकार यह जगत्‌ उस परम 
सत्ता के गुणों का चिह्न है और ये गुण उस सत्ता में अंकित हैं (अ) । 
सुगन्ध और सत्ता (पुष्प) एक हैं (प्र)। वे दो किस प्रकार हो सकते हैं। सुगन्ध 
वस्तुतः पुष्प का सार अथवा उसका अमूत रूप है और उस पुष्प में वह सार रूप प्रकट 
हुआ है | व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप एक ही हैं | इनके बीच होने वाला परिवतंन 
वास्तविक नहीं है (अ) । 


३२२ अलखबानी 


ऐ भाई ! मुझसे- एक उदाहरण सुन, जिससे कि तेरी आँखें खुल सके । वह 
दम (वायु) जो नदी (या समुद्र) से उठती है उसे नदी की भाष कहते हैं, जब वही 
भाष वायु में स्थान ग्रहण करती है तो उसे बादल कहते हैं । जब वह बरसने लगती 
है तो उसे वर्षा कहते हैं जब वह किसी बर्तन में एकत्र हो जाती है तो उसे बतंन 
का जल कहते हैं और जब वह जल नदी में पहुँच जाता है तो उसी जल को नदी 
कहते हैं ।* 

क़रआन मजीद में लिखा है-- 

“जो कोई इस (धरती) पर है विनाशवान है, और तुम्हारे रब का प्रताप- 
वान और उदार रूप शेष रहेगा। * 

ईश्वर कहता है-- 

“प्रत्येक पदार्थ नश्वर है सिवाय उसके (परमेश्वर के) स्वरूप के ।* 

इसलिए तुझे चाहिए कि तू एकत्व के सागर (दरयाए तौहीद) के अतिरिक्त 
कुछ न देखे,४ न स्वयं को और न किसी अन्य को । 

एक महापुरुष का कथन है-- 

बंत 
चाहे सहस्त्रों लहरें (वायु आघात से) उत्पन्न होकर समुद्र से बाहर हो जायें 
किन्तु जब वे शांत होती हैं तो स्देव समुद्र ही होती हैं ।* 

ऋग्वेद संहिता में ब्रह्मम और जीव की अनादि सत्ता को अभेद कहा गया है, क्योंकि 

ये एक मात्र सत्य के रूप हैं--सदाचार पृथिवी धाम” 

१. इसी विषय से सम्बद्ध एक हिंदवी इस प्रकार है-- 

जेसे जात भरन जल पानी । 
लखि न परत होइ बहु बानी ॥ 
जो फिर उलट समुद्र मह नाँवहूँ। 
मोर तोर घर खोज न पावहुँ ॥ (अ) 
प्रस्तुत उदाहरण शेख हमीदुद्दीन नागौरी कृत रिसाला मिन कल्लाम से गृहीत 
प्रतीत होता है । देखिए---सुरुरुस्सुदूर की अलीगढ़ की पाण्डुलिपि, पृ० ६६ । 
२. सूर : २७, आयत २५, २६ । 
३. सूर : २८७, आयत ८८ । 
प्रत्येक (जीव) का अन्तिम लक्ष्य अपने मूल स्रोत को पाना है, इसलिए लौकिक 
रूप नश्वर है और मूल और वास्तविक सत्ता अविनाशी है (आ, प्र) । 

०. अर्थात्‌ तुझे चाहिए कि सत्य के सागर का अवगाहन करे और अपने लौकिक रूप से 
वास्तविक रूप तक पहुंचे, जिससे कि सभी को सत्य (हक़) के रूप में देखे (अ) । 

५. सिद्धों ने इसी को परम तत्व का सम रूप और रवसम रूप कहा है जिसे सरहपा ने 
नदी तरंग न्याय से ही समझाया है। वे कहते हैं कि वायु आघात से तरंगें उत्पन्न होती 
हैं पर वे नदी से भिन्‍न नहीं हैं, उनके शान्‍्त होने पर नदी का स्वरूप सम शान्‍्त रूप 
होता है। इसी प्रकार भव केवल उस परम तत्व का तरंग प्रवाह मात्र है जो उसी में 
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सृष्टि पदार्थ चाहे सौ हों अथवा एक लाख हों । 
वे सब एक हैं यदि तू वास्तविकता को देखे ।। 
दोहरा 
जेसी लहर मु द्र'' की बाहर निकरी माय । 
सदा आन्ह समु द वह समु दहि पेठी जाय 0 
ख्वाजा फ़रीद अत्तार कहते हैं-- 
ससनवी 
उसका सुख प्रत्येक क्षण प्रत्येक दृष्टि में दिखाई देता है, 
क्योंकि उसका कोई नियत स्थान नहीं है* वह प्रत्येक स्थान पर प्रकट है । 
यह तथ्य मैं सर्व-शुन्य (लामकां)* से लाया हूँ 
इस गुप्त रहस्य को (शब्दों में) व्यक्त कर रहा हूँ । 
दोहरा 
जो सोझ ४ 'रस हंस ही * सबही आपुन सोइ । 
जे निज देखे दिष्टि के दूजा नाहीं कोइ ॥ 
ऐ भाई ! इस समुद्र में खो जा और डुबकी लगा जिससे कि तू वह (समुद्र) 


हो जाय और तू न रहे । 
ईश्वर कहता है-- 


जध्फ 
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'मुझे पुकारो मैं (तुम्हारी पुकार का) जवाब दूँगा ।* 


बिलीन हो जाता है, जेसे जल, जल में मिल कर समरस हो जाता है । 
(ड० प्रबोध चन्द्र बागची, दोहा कोष, पृ० ४०) 
समुन्द (ब)। 
इसीलिए ईश्वर को लामकां कहा गया है, अर्थात्‌ जिसका कोई निश्चित निवास स्थान 
नेहों। अ) 
सूफ़ी साधक जब अपनी खोज में पूर्ण हो जाता है तो उसे वास्तविकता का ज्ञान हो 
जाता है । वहीं से उसे तथ्यों की उपलब्धि होती है (अ) । 
जो शोध करे | 
हृदय में ब्रह्म को । 
जो जीवात्मा को देखे । 
पूरी आयत इस प्रकार है-- 

“तुम्हारे रब ने कहा है: तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा ! 
जो लोग मेरी इबादत में अहंकारवश कनियाते हैं, जल्द ही वे अपमानित होकर जहन्नम 
में प्रवेश करेंगे ।” 

(सूर : ४०, आयत ६०) 

“संकेत यह है कि मेरा स्मरण करो, मेरी इच्छा करो जिससे कि मैं पूरा करू 
और तुम्हें तुम्हारे अभीष्ट तक पहुँचाऊं (अ) । 
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ऐ मेरे प्रिय ! तेरा ईश्वर को पुकारना यह है कि तू अपने लिए अस्तित्व- 
विहीनता की याचना करे और ईश्वर द्वारा तेरी पुकार को कबूल करना यह है कि 
वह अपनी सत्ता में तेरी सत्ता को विलीन कर दे । अस्तु, यदि तू ईश्वर के एकत्व 
की अवस्था में मिट गया तो ईश्वर की शाश्वतता तुझे अनन्त कर देगी । इसीलिए 
ख्वाजा अत्तार कहते हैं-- 


च्क 


बंत 
यदि बँद समुद्र में डूब गई' तो क्‍या हुआ, 
बाद का अस्तित्व सम॒द्र के अतिरिक्त क्‍या है (कुछ नहीं) 
दोहरा 
हेरत हेरत हे सखी हों धन गई हिराय । 
परया बू द सप्तु द मह कह क्यों हेरी जाय ॥* 


१. अथांत बूँद समुद्र हो गई, बंधन शेष नहीं रहा। समसुद्र के बंधन मुबत कर देने से वह 
वच्छन्द हो गई और बूद नहीं रही, अर्थात्‌ (ईश्वर की) जिज्ञासा में, मैं खो गया और 
कहीं भी में का पता न मिला । (अ) 


२. प्रज्ञा तथा उपाय का युगनद्ध सिद्धों की चितना का मूल विपय है। प्रज्ञा तथा उपाय 
को पुरुष और नारी के रूप में चित्रांकित करने की प्रवृत्ति वस्तुत: तांब्विकों की देन है। 
वच्तयान में इसके युग्म रूप को समस्त सिद्धियों का प्रदायक माना गया हूं । अनुत्तर 
सिद्धि अथवा 'सहज' इसी प्रज्ञोपाय के पर्याय स्वरूप है। तित्लोपा के अनसार 'जब 
साधक प्रज्ञोपाय समाधि में लीन होता है तभी उसे काय वाक चित्त की हढ़ता प्राप्त 
होकर अनुत्तर की सिद्धि होती है (बागची, दोहाकोष, पृ० ६) । यहाँ पर इस दोहे में 
इसी सिद्धि का संकेत है । धन कारन पिय आप संवारा के माध्यम से अब्दुल कृददूस 
गंगोही ने प्रज्ञा और उपाय फ्रेयुगनद्ध की ही बात की है । 'हम तुम खेल दे गर बाँह 
से इसी युगनद्ध की अवस्था का बोध हो सिद्ध की व्याख्या करते हुए कान्हपा ने 
उसे सिद्ध बताया है जो समरमता द्वारा अपने चित्त को सहज में स्थित कर जरा मरण 
के भय से मुक्त हो जाता है । 

(बागची, दोहाकोष, पृ० ४३) 
सरहपा इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जल, जल में प्रवेश 
कर समरस हो जाता है उसी प्रकार प्रज्ञोपाय में प्रज्ञा और उपाय का दाम्पत्य रूप में 
युगनद्ध हो जाता है। यथा- ''जत्त बि पइसइ जलहि जल ततइ सम्रस होइ ।” 
(७४/मरहपा, बागची, दोहाकोष, पृ० ३१) | भुसुकुपा भी यही उदाहरण देते हैं । उत्तकी 
दृष्टि में भी जिस प्रकार जल, जल में समाकर अभेद हो जाता है उसी प्रकार समरस 
में मन रूपी मणि शुन्यता में समा कर अभेद हो जाती है। यथा--तिम मन रअणा 
सम्रस गग्मण समा (बागची, चर्यापद, पृ० १४६, पद ४३) | इस दोहे में हों धन 
गई हिराय” में इसी युगनद्धावस्था की ध्वनि 
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सबद 
'मनोनास्ति ” पवतोनास्ति* 'तास्ति महे विभुमण्डल छाया3३। 
'परमतंत विचारंत चास्ति! ( बास्ति ) अवहित हाथ काया || 


नहि कछ नहि कछ नहि कछ जात ।* नहिं कछ मर्धाहु न कछ प्रवान 0७ 


कक #--ननन्‍-मभनननननननि लता +++ फननातकाननक जाना एप "7ययणय"""/2////4/ 4 -_+>मीलनननननन नमन ना नाप कग 


प् के 


वासना शून्य हो गई (अ), इच्छारहित हो जाने की अवस्था । 
श्वांस शेष नहीं रही (प्र) । इच्छाओं के पवनावर्तों में भ्रमित मन की शून्यावस्था । 
पृथ्वी, आकाश मण्डल और छाया किसी का अस्तित्व शेप नही रहा ([प्र)। 
साधकों की अभिलाषाएँ शून्य हो गईं । 
शरीर अवस्थित नहीं रहा । 
सो मनोनास्ति पवनोनास्ति नास्ति विभुमंडल छाया। 
परमतंत बिचारत अपानास्ति नात्ति अवहित हात काया ॥ (ब) 
यहाँ पर शुन्यता ज्ञान रूपी सहज ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था का संकेत है 
जिसमें चित्त सहज चित्त हो जाता है। 'सरह' ने इसी गहन स्वरूप में जिसमे न मन, 
ने पवन, न रवि, न शशि किसी का भी प्रवेश नहीं है, अपने चित्त को स्थित करने का 
उपदेश दिया है | यथा--- 
जहि मण पवण रा संचरइ रवि ससि णात पवेस। 
तहि बढ़ चित्त विसाथ करु सरहें कहिआ उएस॥। 

(बागची : दोहाकोष, पृ०£६) 
शूुन्यावस्था में सहज (आलमे हक़ीक़ी) विद्यमान है, क्योंकि वही जगत्‌ को प्रकाशित 
करता है । इन पंक्तियों में एक मिथ्यावादी (सौफ़िस्ताइयः) की भूल का संकेत है। 
सौफ़िस्ताई जगत्‌ को मिथ्या अथवा भ्रम बताते हैं और वास्तविक सत्ता [(वुजूदे हक़ीकी) 
को नहीं मानते । मुवह॒हिद अर्थात्‌ एकत्ववादी और सौफ़ि स्ताई में यह अचन्तर है कि 
जगत्‌ को दोनों ही मिथ्या और अ्रम समझते हैं किन्तु मुबहहिद वास्तविक सत्ता के 
अस्तित्व को मानता है सौफिस्ताई इस नहीं मानता । यथा-- 


रुबाई 

सौफ़िस्ताई जो कि ज्ञान से अनभिज्ञ है, 

कहता है कि जगत्‌ कल्पना मात्र है। 

ठीक है, संपूण जगत्‌ मिथ्या है फिर भी 

उसमें एक सत्य (हक़ीकत) सर्देव प्रकाशित है, (अ, प्र) । 
अर्थात्‌ साधक की ध्यानावस्था में सृष्टि जगत्‌ का विलयन उसके समक्ष होता हैं और 
उसमें साधक अपने अस्तित्व को भी मिटा देता है और भय-भीत नहीं होता और इस 

 विलयन से छुटकारा पाने का प्रयत्न नहीं करता । (अ) तथा (प्र) । 
नाह कछ मर्द्धाह कछ परवान (ब) 

जिस अवस्था में अस्तित्व विहीनता अथवा शून्य (नेस्ती) दहृष्टिगत हो और विलयन 


हद. अलखबानी 


श्लोक 
अपानास्ति! परानास्ति,' (नास्ति) किचित्‌ जगतृतरमःरं। 
बुद्धि बाचा मनोबरास्ति” तल देवे अकलपयस्‌'*। 


ऐ भाई ! तुझे चाहिए कि व्यक्त जगत्‌ ( आलमे जाहिर',) और 
अव्यक्त जगत्‌ (आलमे बातिन») में ईश्वर से भिन्‍न कुछ भी विद्यमान न समझे 
अन्यथा वह एक है और उसका कोई साक्षी नहीं कि उक्ति झूठी हो जायगी, क्‍यों 
कि आदि और अन्त प्रकट और अप्रकट सब कुछ वही है, अतः ईश्वर से भिन्न 
किसी का अस्तित्व समझना तेरे लिए कुफ्रः है । 

रुबाई 
तृही आदि है और तूही अन्त है, तूही प्रकट है और तूही गुप्त, 
ला मकान में भी तू है और मकान में भी तू है ।* " 


की प्रतीति हो उसी अवस्था में ध्यान मग्न रह, _ क्योंकि अभीष्ट का प्रत्यक्षीकरण उसी 
स्थान पर होगा (अ) । 

यहाँ पर सिद्धों के सहजज्ञान अथवा शुन्यता ज्ञान का संकेत मिलता है जिसमें 
वाच्य-बाचक या ग्राह्म-ग्राहकत आदि भावों का विलयन हो जाता है। उपाय या वच्तर 
या कुलिश या सक्रिय चित्त जिस समय प्रज्ञा या शुन्यता में प्रविष्ट होकर एकमेक रूप 
हो जाता है तब वही अद्वथय सहज कहलाता है । यही सव्व-शुन्य रूप भी है, क्योंकि यही 
सर्व शुन्‍्य परम तत्व है आदि अन्त रहित, गुण दोष रहित, भावाभाव रहित । 

(07, ०, 8. 7085 (000908, #5९ए९ रिशांश्राॉंएघ5 (णॉे७५, ५46, 0. 53.) 

१, अहं का विनाश हो गया (अ)। अपा हिन्दी शब्द है इसे संस्कृत सहश बना लिया 
गया है । 

२. ईश्वर से भिन्‍न सत्ता का विलयन हो गया । (अ) । यह रूप भी शुद्ध नहीं है। दादू 
पंथियों के यहाँ इस प्रकार के अनेक प्रयोग मिलते हैं। संस्कृत में इसका पाठ अपरं 
नास्ति परंनास्ति' किया जा सकता है । 

३. (ब) के आधार पर 'नास्ति किचित जगतृतरम पाठ को शुद्ध माना गया है। (अ) 
का पाठ--किचित जगतृतरा' है। 

४. बुद्धि (अक्ल), बाक (सुखन) और विचारों (ख़याल) का विनाश हो गया (अ) | बुद्धि 
वाकसनो नास्ति । 

५. (ब) के आधार पर अकलपयस्‌ पाठ शुद्ध माना गया है। (अ) में 'तब देवी अकल 
पिता है । 

६. पाथिव (अ) । 

७. अध्यात्म जगतु या परलोक (अ) । 

८. वह कुफ्र जो प्रकट न हो । यद्यपि यह खुला हुआ कुफ़र (कुफ्र -जली) नहीं है (अ) । 

£. (ब) के आधार पर । (अ तथा प्र) में कोई अन्तर नहीं है। 

१०. मखदम अशरफ़ जहानियाँ फ़रमाते हैं-- 
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ढ़ "मर की न दर 


प्रकट भी, गृप्त भी, वहिरंग में भी और अन्‍्तरंग में भी, 
जहाँ भी देखा वहाँ तेरा चिह्न पाया।' 
रुबाई" 
वह क्‍या है जो 'वह' नहीं है, वह क्या नहीं है जो 'वह' नहीं है, 
यह सृष्टि जगत्‌ सब “वही है (हमा ऊस्त), नश्वर हैं सब कितु वह नहीं । 
वह देवी ज्ञान सम्बन्धी आभायुक्त मोती ईश्वर के इरफ़ान के कारण अद्वितीय 
हो गया । 

परम सत्ता केवल 'उसी की है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं । 


दोहरा 
चार्मह बाँधी*' 'पोटली*, “हाड़ बाँधा' 'कोद*। 


'एके नारी जग उप्या'” 'कोउ बाँसधन कोड सोद'5 ॥ 


शेर 
पापी को तेरे क्षमा की आकांक्षा थी 
जब मैंने तुझे दोषों को छिपाने वाले (सत्तारियत) के रूप में कार्यरत पाया । 
मैंने पाप का मंदान इस कारण ग्रहण किया 
कि मैं अपने हाथ से तेरी सत्तारियत का परदा उठाऊ । 
(ब) के आधार पर झरुबाई का अथ इस प्रकार होगा-- 
तू ही आदि है और तू ही अन्त, तूही प्रकट है और तूही अप्रकट, 
लामकां (सर्वंशुन्य) तेरा मकान है, तेरा चिह्न सत्र है । 
हमने जिधर भी दृष्टि की स्पष्ट रूप से तुझे अपने 
बाह्य और अन्तर के सहश तथा अपने रूप और- आत्मा के सहृश पाया । 


(ब) के आधार पर । (अ) तथा (प्र) में कोई शीर्षक नहीं हे । 


सबद (ब) | 
चामें बन्धी (ब) चमड़े में बाँधा (अ)। 
सूरत (अ) | 
हड्डियों में बाँधा (अ) । हाड़ बन्धी (ब) । 
बुद्धि (अ) । 


एक ही नारी से सम्पूर्ण सृष्टि जगत्‌ उत्पन्न हुआ, किन्तु कोई ब्राह्मण हुआ, कोई धर्म निष्ठ 
मुसलमान (मोमिनी) और कोई काफ़िर हो गया । इन वाक्‍यों में तोहीद का संकेत 
है, अर्थात्‌ समस्त सृष्टि पदार्थ एक मात्र परम सत्ता के दिव्य प्रकाश से विद्यमान 
है। (अ) (प्र)। 


ब्राह्मण और शुद्र । कोई ब्राह्मण हो गया और कोई शुद्र (अ)। 
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सबद 

'जिय तो जोगी आप प्रवान! । बाहर भीतर एक कर जान' ४+ 

“निज के आखों सुनहु बिचार”* | सरब निरन्तर एक अंकार ४ 

ऐ भाई ! इस नश्वर जगत्‌ से निकल, जिससे कि अनश्वर जगत में उड़ 
सके । तू “उस' श्येन१ (शहवाज) को लालसा कर और उस श्येन तक पहुँच जा।* 
अल्लाह तआला कहता है-- 

“बे 'कहते हैं, हम तो अल्लाह के हैं और हम उसी की ओर लौटने 
वाले हैं .* 


(८ 


/ि 


हजरत मुहम्मद का कथन है-- 
प्रत्येक वस्तु अपने मूल तन्व ( असल ) की ओर लोटती है।* मेरे प्रिय ! 
प्रत्येक वस्तु का मूल तत्व वही श्येन है और प्रत्यक उसी की ओर उन्मुख है । 
बेत 
श्येन ही तेरा मूँह बन्द करता है और श्येन ही तुझे बुलाता है,ः 
उस चंचल कबूतर को देख कि वह श्येन से खिलवाड़ करता है। 
तू अपने आपको कामिल (पूर्ण ज्ञानी) कह (अ) । 
बाहर भीतर एक के जान (ब) | बाह्य और अन्तर को एक समझ (अ) । 
२. निज के आंखों सुम्भ बिचार (ब) तुमसे मैं उच्च कोटि की और परखी हुई बात 
कहता हूँ | (अ) । 
ईश्वर से आशय है, अथथ है परम सत्ता में विलीन हो जा (अ) | 
विलीन हो जा (वासिल बेगरदद) (अ) । 





ल्‍्न्ग 
हर ) 


ग्ड। 


हा 


पूरी आयत इस प्रकार है--- 
“ये वे लोग हैं कि जब उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो (उसे झेल लेते 
हैं और ). कहते हैं, हम तो अल्लाह के हैं और हम उसी की ओर लौटने वाले हैं ।” 
(सूर : २, आयत १५५) 


>> 


७. इब्ने माजा, इक़ामा, १र्दर्ण । 

८. साक्षात्कार के दिव्य प्रकाश [ तजल्ली-ए-शुह्दी ) में अपना विलयन कर दे, और परम 
सत्ता के साथ बाकी रहने को इच्छा कर, और जितना ही तू विलीन होता जायगा और 
परम सत्ता के साथ एकमेक होता जायगा तू संतुष्ट न होकर और उन्नति चाहेगा-- 

शेर 
. जिज्ञासु दृष्टि में ईश्वर के सौंदयय को देखते रहने की इच्छा इसलिए शेष है, 
कि भिखारी को यदि संपूर्ण संसार भी दे दिया जाय तब भी वह भिखारी बना रहता है। 
(अ, प्र) 


अलखबानी | झढ 


सबद 
'फले (व) फूले* आवबे ले जाय। कांसे कश सबद 'कांसे समाय' ७३ 
दोहरा 


जलतें 'उफना ? बुलबुला जलहों म!हूं बिलाय : 
तेंपा यह संसार सभ समूलहि जाय समाय ॥॥४ 


ऐ्‌ भाई ! जब तने यह बात समझ ली तो अपने प्राण न्‍्यौछावर कर दे और 


मृत्यु से पहले मर जा" । जब तक कि तू अपने को मिटा नहीं देता" और प्राण 
नहीं दे देता, अपने प्रिय के प्राणों में नहीं मिल सकता और अमरत्व नहीं प्राप्त कर 
सकता । अल्लाह तआला कहता है-- 
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(अ) के आधार पर फल न फूल” पाठ को शुद्ध माना गया है अर्थात्‌ सृष्टि की सत्ता 
परम सत्ता से है वह उस मेवे के समान नहीं है जो फलता है, फूलता है, आता है और 
विनष्ट हो जाता है। वह परम सत्ता न आने की चीज़ है, न जाने की, न फलने की 
चीज़ है और न फूलने की । (अ) 
कासहूं संभाय (ब) । 
उदाहरण दिया जाता है कि कांसे से जो ध्वनि निकलती है तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि कोई चीज़ निकल आई है किन्तु वह कांसे में ही रहती है। यह,आवाज़ 
कुछ भी त थी। कांसे से भिन्‍न कुछ नहीं था । (अ) 
उपने । (ब) 
मलिक मुहम्मद जाथसी ने एक स्थल पर लिखा है-- 
पानी जइस बुल बुला होई । फूट बिलाहि मिलइं जल सोई ॥ 
(चिल रेखा, ७६) 
मृत्यु के पहले मरना कई प्रकार का होता है-- 
(क) भोग विलास की ओर से जो ईश्वर को प्रिय नहीं, मर जाना और ईश्वर की 
लॉलमा में जीवित रहना । 
(ख) हृदय के अवगुणों की ओर से मर जाना और हृदय के उत्तम गुणों की ओर से 
जीवित रहना । 
(ग) विषय वासना के पवनावर्तों की ओर से मर जाना और जीवात्मा को शुद्धि की 
ओर से जीवित रहना । 
(ब) ईश्वरेतर सत्ता के मोह की ओर से मर जाना और ईश्वर की खोज में जीवित 
रहना । 
(च) ईश्वरेतर सत्ता को पहचानने और अहं भाव की पूति की ओर से मर जाता और 
ईश्वर के प्रकाश एवं रहस्य के ज्ञान की इच्छा में जीवित रहना । (श्र) 
(अ) में इस (१४/ब) के आगे के कुछ प्रष्ठ नहीं हैं। (अ) का पृष्ठ १५अ, (ब) की 
प्रति में ३६/अ पर और (प्र) में पृष्ठ ११ पर है । यहाँ अनुवाद (ब) के आधार पर 
किया गया है । 
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तो अल्लाह ने उनसे कहा : मर जाओ, फिर ( उसने ) उन्हें जीवित कर 
दिया ॥* 
हज़रत मुहम्मद का कथन है-- 
मर जाओ इससे पहले कि ((तुम्हें ) मौत आये' 
ख्वाजा अत्तार इस विषय में कहते हैं-- 
बंत 
अपने अहं से विमुख होकर (उससे) विमुक्त हो जा और परम सत्ता में 
त विलीन हो जा, 
जिससे कि विलयन (फ़ना) में तुझे पूर्ण अमरत्व प्राप्त हो जाय । 
साक्षता (फ़क्र) में संपदा त्याग देनी चाहिए, 
अहं भाव के साधन अपने से पृथक कर देने चाहिए । 
सबद ँ 
मरिही पंडित मरनों मोठा* | जौ मरना श्री गोरख धीठा ॥४ 
मृए तें जिउ जाय जहाँ? | जीवत ही ले रखौ तहाँ ।* 
जिउ तें चीरें जो कोउ मुआ। सोइ खेलें परम लिसंक हुआ ॥* 
१. पूरी आयत इस प्रकार हैं-- 

'क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हज़ारों (की संख्या में) होने पर भी 
मृत्यु के भय से अपने घरों से निकल गये थे ? तो अल्लाह ने उनसे कहा--मर जाओ : 
फिर (उसने) उन्हें जीवित कर दिया । निःसंदेह अल्लाह लोगों के लिए बड़ा ही फ़ज्ल 
वाला (क्रपावान) है, परन्तु अधिकतर लोग क्ृतज्ञता नहीं दिखलाते । 

( सूर : २, आयत २४३ ) 
२. व गा मरन मीठा (ब)। ऐ ज्ञानी और बुद्धिमान मर जा क्‍योंकि मरना मीठा 
। हे । (५ 
३. जो मरन श्री गोरख डीठा (ब) | किन्तु ऐसी मृत्यु जो सदगुरु एवं ईश्वर तक पहुँचे हुए 
महापुरुष ने पाई हो (प्र) । 
जे को मरे मरन है मीठा । 
गुरु प्रसाद जिनहीं मरि दीठा । (कबीर ग्रंथावलो, पदावली ४६) 
४. जोइ जीव जाय जहाँ (ब) । 'मृत्यूपरान्त जिस स्थान नर जीवात्मा जाती है। (प्र) 
५. अर्थात्‌ अनुभव जगत्‌ से निकल कर जीवन काल ही में जीवात्मा को वहाँ पहुँचा दे 
(जहाँ वह मृत्यूपरान्त जाती है) और देवी तथ्यों को समझ (प्र) । 
जियतें जियरा देइ तहाँ। (ब) 
६. जियते जियरें जे सुआ । सो खेल परम निर्संक हुआ ॥ (ब) 
अर्थात्‌ अपने जीवन काल में जो मर जाता है वह आनंद मंगल सहित ईश्वर 
के प्रेम के मज़े दूटता है। (प्र) 
मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत में इसी तथ्य का संकेत इन शब्दों में किया है- 
मुहम्मद जियतहि जे मुए, तिन्‍ह पुरुषन्ह कह राधु ॥। 





अलखबानी ७१ 


दोहरा 
आप गंवाए पिउ मिले, पी खोए सब जाय। 
अकथ कथा ले प्रेम की, जे कोइ पूर्ज माय ॥* 
ऐ भाई ! तुझे चाहिए कि अपने वतन" का स्मरण करे, और अपने मूल 
तत्व की ओर दृष्टि डाले कि तू कहाँ का है और कहाँ आया है और किस मंजिल 
से किस मंजिल तक पहुँच गया है । तू समझ कि अल्लाह तआला कहता है-- 
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उसमें अपनी रूह ( आत्मा ) फूक दे।* 


कबीर दास इस प्रसंग में कहते हैं--- 
जीवन थे मरिबौ भलौ जौ मरि जाने कोइ । 
मरने पहिलो जे मर तो कलि अजरावर होइ ॥ 
द (कबीर ग्रंथावली, साखी ३८/८) 

१. अपने आप' (अहं) को मिटा देने से प्रियतम ( ईश्वर ) की प्राप्ति होती है और मुख्य 

उद्देश्य की उपलब्धि होती हैं । (प्र) 
(ब) में दोहे के द्वितीय चरण का पाठ इस प्रकार है--- 
अकथ कथा है प्रेम की जे कोई बृूझ पाय | 
अहं का विनाश करने का उपदेश नाथों और संत कवियों के काव्य में प्रचुर 
मात्रा में मिलता है और इसे ईश्वर से मिलन के लिए आवश्यक बताया गया है । दादू 
दयाल ने तो इसे अपने मत का सार बताया है (वादू दयाल ग्रंथावली, पृ० २७१) । 

२. मनुष्य की आत्मा का वतन आलमे क़दूस (पावन लोक) है जो ईश्वर के समीप है । 
मानव की उत्कृष्ट आत्मा एवं ईश्वर के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं अपितु इंसान की 
उत्कृष्ट आत्मा ईश्वर एवं सृष्टि ज़गत्‌ के मध्य संपक स्थापित करती है । (भर) 

प्रिथी नाथ जी घर के विषय में कहते हैं-- 
प्रिथोनाथ इतनी बातन बिदही तिन का क्‍या उपदेस । 
का पुरिसां की नारि ज्यूं घर हो माँहि बदेस ॥ 
(हज़ारी प्रसाद ट्विवेदी 'नाथ सिद्धों की बानियाँ' काशी, संवत्‌ २०१४ वि०, पृ० ७४) 

३. पूरी आयत इस प्रकार है--- फ 

“फिर जब मैं उसे नख-शिख से दुरुस्त कर दूं और उसमें अपनी रूह (आत्मा) 
फूँक दूँ तो तुम उसके आगे सज्दे में गिर जाओ 

(सूर : ३८०, आयत ७२) 

दारा शिकोह लिखता है--- 

रूह दो प्रकार की होती है। एक रूह तथा द्वितीय अबुल अखाह जिन्हें भारतीय 
सन्‍तों की भाषा में आत्मा तथा परमात्मा कहते हैं। जब कि जाते-बहत (पवित्न ज्ञात) 
शुद्धता अथवा अशुद्धता से सम्बन्धित होकर निर्धारण अथवा बन्ध्न में पड़ जाता है तो 
उसे शुद्धता में अकेला होने के कारण रूह अथवा आत्मा कहते हैं और अशुद्धता से 
सम्बन्धित होने के कारण उसे जसद अथवा शरीर कहते हैं । ज्ञात जो अजल से 
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अलखबानी 
बेत 
“उसमे अपनी रूह फूँक दूँ” (आयत) का सार तत्व 
सूफ़ी साधना के याहू* शब्द में ध्वनित होता है।* 
ग़ज़ल ह 
उसमें ध्यान के बिना एक श्वांस भी न ले, 
खेद की बात है यदि तू इन श्वांसों का अर्थ नहीं समझता । 
श्वांस प्रियतम की वह फूँक है जो आदि काल में उसने फूंकी, 
तू मानव प्राण में जो रूह देखता है वह वही है । 
इवांस ईश्वर की फूैक है, शरीर मृत है, 
तू जो खोया हुआ है, गौर कर कि तृ कया है। 
मेरे इस गृढ़ तथ्य को सुनकर सामान्य जन कंसे समझ सकते हैं, 
जो मेला साफ़ करता है वह कस्तूरी की सुगन्ध को केसे सहन कर सकता है। 
ऐ भाई ! जिस स्थान पर तू है वह बंदियों का स्थान है । 


निर्धारित हो गई वह रूहे-आज़म है जो ज्ञात मज्मउस्सिफ़ात के समकक्ष है । वह ज्ञात 


जिसमें समस्त आत्माएँ सम्मिलित हैं उसे परमात्मा अथवा अबुल अरवाह कहते हैं । 

जो सम्बन्ध जल तथा उसकी लहरों में है वही सम्बन्ध बदन व रूह अर्थात्‌ शरीर 
और आत्मा में है। लहरों का पृर्णहपेण सामंजस्य अबुल अरवाह अथवा परमात्मा 
कहलाता है और केवल जल शुद्ध और चेतन्य परमात्मा का स्वरूप है । 

(सं० अ० अ० रिज़वी, अनुवादक, मजूमउल बहरन, पृ० २६) 

'याहू' (ऐ वह--अल्लाह) सुफ़ियों का प्रिय प्रतीतात्मक शब्द है। वे ज़िक्र (नाम- 
स्मरण ) में प्रायः इसी शब्द का प्रयोग करते हैं । 
मानव की रूह को ईश्वर का सामीष्य प्राप्त है। उप्त आदि आत्मा के मानव शरीर 
में फूके जाने के कारण मानव के श्वांस-स्पन्दन से ,याहू की टीका होती है। इसका 
सम्बन्ध अनेक सूफ़ी साधकों की साधना से है। जब वे श्वांस को अपने शरीर के 
भीतर ले जाते हैं तो था की कल्पना करते हैं। इस साधना द्वारावे ईश्वर के 
अतिरिक्त सभी वस्तुओं का निषेध करते हैं और अपने अभीष्ट को प्राप्त करते हैं (प्र) । 


दारा शिकोह लिखता हे-- 

भीतर आने वाले इवांस तथा बाहर जाने वाले निःश्वांस की दो शब्दों द्वारा 
व्याख्या की गई है। जो शवांस बाहर निकलता है उसे ३» कहते हैं और जो श्वांस 
भीतर जाता है उसे “मन कहते हैं और उनका मिश्रण उन्‍्मन हो जाता है । सूफ़ी संत 
इन शब्दों का निरूपण दो शब्दों 'हुबल्लाह' में समझते हैं । जो श्वांस भीतर को आता है 
वह हुव (वह) का प्रादर्भाव तथा बाहर जाने वाला श्वांस अल्लाह का स्वत३ उच्चारण 
करता है । 

(स० अ० अ० रिज़वी, अनु ०, मजूमउल बहरेन, पृ० २४ ) 
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हजरत मुहम्मद का कथन है-- 
संसार धर्मनिष्ठ मुसलमानों (मोमिनी) के लिए बंदी गृह है'' । मेरे प्रिय, 
संसार को मोमिनों का बंदी गृह बताया गया है और आरिफ़ों (ईश्वरज्ञ) का बंदी- 
गृह उसके आगे है। इस हदीस में कहा गया है-- 
“उक़वा* ( परलोक ) आरिफ़ों का बंदीगृह है और संसार मोमिन का ४ 
इस विषय में एक प्रेमी कहता है-- 
१. पूरी हदीस इस प्रकार है-- 
'संसार मोमिन के लिए बंदी भृह है और काफ़िर के लिए स्वर्ग' 
(पुस्लिम बित्र अल हज्जाज, जुहूद १/५०) 
२. मृत्यूपरान्त का जीवन जिसमें संसार में किये गये कर्मों का बदला मिलेगा । क़यामत 
(प्रलय) पर विश्वास मुसलमानों के धर्म का मुख्य अंग है। कुरआन मजीद में इसके 
लिए--यौमुल्‌ क्रियाम:--(खड़े होते का दिन), यौमूल्‌-फ़स्ल' (पृथक होने का दिन ), 
यौमु ल-हिसाब (हिसाब किताब के निरीक्षण का दिन), योमुलू-बअस (उठने का दिन) 
आदि शब्दों का प्रयोग हुआ । कुछ सूरों में क्रयामत का विपद्‌ विवरण भी मिलता है । 
हदीस के ग्रन्थों में क्रयामत के प्रकट होने के चिह्न एवं क़यामत का हाल बहुत विस्तार 
से बताया गया है। सभी मुसलमानों का विश्वास है कि क़यामत में सभी मुरदे पुनः 
ज़िंदा किये जायेंगे और वे अपने पाप एवं पुण्य के बदले में दंड एवं सुख अपने सांसारिक 
शरीर ही से भोगेंगे, कुछ लोग इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं । 
मलिक मुहम्मद जायसी ने 'आख़िरी कलाम' नामक ग्रन्थ में क्रयामत का सविस्तार 
उल्लेख किया है (१४--६०) । विद्वजनों ने इसका निश्चित समय नहीं बताया है कितु 
इसके चिजह्नों का संकेत कर दिया है। कहा जाता है कि क्रयामत के पूर्व प्रथम एक 
नरसिंहा तीन बार फूँका जायगा। प्रथम नाद में समस्त प्रथ्वी तथा आकाश के प्राणी 
भयभीत हो जायेंगे। केवल वही लोग जिन्हें ईश्वर इसके कुप्रभाव से सुरक्षित रखना 
चाहता है भयभीत न होंगे । तदुपरान्त दूसरा नाद होगा उस समय पृथ्वी तथा आकाश 
के समस्त प्राणी मर जायेंगे । केवल वे लोग जिन्हें ईश्वर जीवित रखना चाहता है 
तथा स्वर्ग, नरक एवं इन दोनों स्थानों के निवासी बचे रहेंगे । 
इसके चालीस वर्ष उपरान्त पुनः नरसिहा फूंका जायगा । इस नाद पर सभी 
वस्तुएँ पुनः: जीवित हो उठेंगी । स्व प्रथम हज़रत मुहम्मद जिंदा होंगे--(उठहू सुहम्मद 
होहु बड़ नेगी | देन जुहार बोलाए बेगी ॥ आखिरी कलाम २७) | 
सबको संसार में अपने किये हुए कर्मों का उत्तर देना होगा । सबको एक ग्रन्थ 
दिया जायगा जिसमें उसके सांसारिक कर्मों का लेखा जोखा होगा । उसके कर्मों और 
बचनों को न्याय की तराजू पर तोला जायगा । निर्णय के बाद जो लोग स्वर्ग में जाने 
वाले होंगे वे दायें हाथ की ओर और जो नर्क में जाने वाले होंगे वे बाँये हाथ की 
ओर जायेंगे । किन्तु दोनों को सिरात नामक पुल पार करना पड़ेगा जो बाल से भी 
अधिक बारीक और तलवार से भी अधिक तेज़ तथा नरक के मध्य में होगा । 
३. यह हदीस प्रामाणिक नहीं प्रतीत होती । इसे सूफ़ियों द्वारा गढ़ी हुई समझना चाहिए. 


४४ अलखबानी 
बत 
संसार आफ़तों का घर है, उक्वा वासनाओं की बस्ती है, 
इन दोनों से जो कुछ प्राप्त होता है उसे हम एक जौ देकर भी नहीं लेना चाहते । 
दोहरा 
यह जग वह जग छोड़कर हों निज जोगन हूँ। 
बिन पिय भेक्‍या ऐ सखी एकीो जग नहि लू ॥* 
श्लोक 
उत्तमा" उत्तम चितहि, मोह चितहि सद्धमा ।* 
अधमा! कायम चितहि पर चितहि अधमाधमा 0१ 
अतः ऐ भाई तुझे चाहिए कि अपने वतन की ओर शीघ्रातिशीत्र प्रस्थान 
कर जिससे कि तुझे अभीष्ट की प्राप्ति हो सके । क़रआन मजीद में लिखा है-- 
'तो तुम अल्लाह की ओर भागो* 
हजरत मुहम्मद का कथन है-- 
भागो, कारण कि जो लोग आगे बढ़ गये वे अद्वितीय हो गये अर्थात्‌ 
शीघ्रता करो क्योंकि आगे बढ़ने वाले बेजोड़ और अद्वितीय हो गये । मिस्रना-- 
शीघ्र आगे बढ़ो प्रतीक्षा का समय नहीं । 


१. आरिफ़ को केवल ईश्वर की सत्ता के दर्शन की आकांक्षा होती है। उसे स्वर्ग के सुख 
और आनन्द के भोगने की चिता नहीं होती, उसी प्रकार मोमिन को सांसारिक सुख 
के साधनों की चिता नहीं होती (प्र) । 

(ब) का पाठ इस प्रकार है--बिन तिय भेक्‍या हेरवनी ऐको जग नहिं हहूँ । 
मलिक मुहम्मद जायसी ने रसूल से कहलवाया है-- 
कहब रसूल बिहिस्त ना जाऊं। जब ले दरस तुम्हार न पाऊं ॥ 
उघरन नेन तुमह बिन देखे । सबहि अबिरथा मोरे लेखे ॥ 
तो लो केउ बंकूंठ. न जाई । जौ ले तुम्हार दरस न पाई ॥ 
(आंखिरी कलाम[४र्प) 


उत्तमा से यहाँ आशय उत्तम जीव से है। बस्तुतः उत्तमा उस नायिका को कहते हैं जो 
पति के प्रतिकूल होने पर भी अनुकुल बनी रहे । 
३. मध्यमा नायिका वह है जो प्रियतम के प्रेम के घटने या बढ़ने के अनुसार मान या 
अपमान करती है । 
४. अधमा वह नायिका है जो प्रियतम को मात्र शारीरिक भोग का साधन समझती है । 
५. अधमाधमा वह नायिका है जो पर पुरुष में ही रुचि लेती है । 
पर्राचततहि अधभाधमा' (ब) का पाठ है जिसे शुद्ध माना गया है । 
६. पूरी आयत इस प्रकार है-- 
तो तुम अल्लाह की ओर भागो, निश्संदेह मैं उसकी ओर से तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष 
सचेतकर्ता हूँ ।' | ह (सूर : ५१, आयत ५०) 


ल्‍प्ण 
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तुझे चाहिए कि तू इस असावधानी के घर में असावधान न हो और अपने 
वतन” की यात्रा से विमुख न हो। तू वही है जिसके विषय में मौलाना रूम 
कहते हैं-- 
शेर 
हम आकाश पर रह चुके हैं, फ़रिश्तों के मित्र रह चुके हैं । 
पुनः हम वहीं पहुँचेंगे, हमारा गंतव्य ईश्वर है॥ 
इस विषय में एक महापुरुष का कथन है-- 
बंत 
तृ वह नूर है जो धरती पर आने से पूर्व 
सर्वोच्च आकाश पर शासन करता था । 
दोहरा 
हस निज आये सुरय ते 'फ निज सुरच्ाह जाहि ।'* 
रहन हमारे साइयाँ ईहाँ कबहि. रहाहि ४ 
सबद 
साईं सम्रुद अपार अति हम तहूँ ( हैं ) मछलयाहहि । 
जल में आर्वाह जल रहें मृत्तह जल ही मांहि ॥* 
पद निसचल मन चहूं दिसि जाय | खन इक चिता नह ठहराय ॥।९ 
कोन्हें कुसुमें बहुतहि प्रीति । अन्तर धरम निरथंहि रीति ॥।* 
१. सुरगहें जाहि (ब)। 
२. कितत रहांहि (ब)। 
३. जलहों उपनहि जल रहहि मरहुन जल ही साहि (ब)। 
अर्थात्‌ हमारा जन्म, हमारा जीवन और हमारी मृत्यु सब कुछ गूढ़ सत्ता के 
अगाध समुद्र से सम्बद्ध है (प्र) । | 
प्रस्तुत दोहे को अपने १०७वें पत्न में जो कि संयद अहमदी के नाम है और 
जो 'मकतृूबाते अब्दुल कुद्दूस' की अलीगढ़ की पाण्डुलिपि में संरक्षित है शेख साहब ने 
अपने गुरु द्वारा रचित बताया है। यथा--'ईंजा दोहरा हिन्दवी अज्ञ ज़बानि उस्तादि 
खुद याद आमदा” (पृ० ३५३, मु० वि० वि० की पाण्डुलिपि)। 
3. यह निसचल सन दुहेँ दिसि जाय । 
खन पग॒ जीवा बाहर आय ॥ (ब) 
४. अबतर धरम निरारंभ थींत । (ब) 
अर्थात्‌ गुलाब और उसकी लालिमा में गहरा प्रेम होता है। कारण यह है कि 
वे एक दूसरे से पृथक नहीं होते । यहाँ पर यह संकेत है कि शरीर और आत्मा का 
परस्पर गहरा मेल है और भौतिक जगत्‌ तथा अलौकिक जगत्‌ के बीच और व्यक्त 
तथा अव्यक्त जगत्‌ के बीच पूर्ण एकत्व है । वे एक दूसरे से प्रथक नहीं हैं (प्र) । 
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ऐ भाई ! तुझे चाहिए कि अपनी पूँजी की रक्षा करे जिससे कि तेरी पूँजी 
नश्वर जगत्‌ से अनश्वर जगत्‌ में पहुँच जाय । हजरत मुहम्मद का कथन है-- 


जो डरा वह प्रविष्ट हुआ और जो प्रविष्ट हुआ वह गंतव्य तक पहुँच 
गया ।! 


इसी भाव को ईवर प्रेम में उन्‍्मत्त मलिक मसऊद ने कहा है-- 
बत 
यदि तू साधक पुरुष है तो अपनी श्वाँसों पर नियंत्रण रख, 
केवल एक श्वाँस दोनों लोकों* की संपत्ति को तेरी संपत्ति बना देता है ?' 
सरोद, राग रोम कली में. 
जाग रे भाई जाग रे जरम न सोव कोय। 
अहनिसि बरी ओठ ले सुसत बेर न होय।'* 
जागे गोरखर जग सुबे, सुब अचिती नार।॥* 
सुने दनक जे बाहरो ते जोगी अवधार ४ 
#* यहाँ से (अ) का प्रृष्ठ १५।अ आरम्भ होता है। 
१. अत्तिरसिज्ञी, क्रयामत १८। 





२. जरस--इस जीवन में, अहनिसि--दिन रात; ओट लें>-आड़ में छिपे हुए हैं । 
मूसत बेर न होय--लूट लेने में विलंब न करेंगे (अ) । 

कबीर दास इसी तथ्य का संकेत इस प्रकार करते हैं--- 

सन रे जगत रहिये भाई । 

गाफिल होई बसत मत खो चोर मुर्स घर जाई ॥। 

(कबीर ग्रन्थावली, पदावली | २३) 
संसार का रक्षक अर्थात्‌ परमेश्वर । परमेश्वर सदैव जागता रहता है। कुरआन में 
ईश्वर के इस गुण की ओर इन शब्दों में संकेत हुआ है---अल्लाह को न ऊँघ आती है 
न नींद आती है (लाता खुज्गञहु सेनतृबला नौस) (अ) । 
कबीर दास कहते हैं--- 
कबीर खालिक जागिया और न जागे कोई 
(कबीर ग्रस्थावली, साखी १६) 

४. जो ईश्वर की लगन नहीं रखता वह नारी के समान है, जिसे कोई चिता नहीं होती 
. और जो सदंव अन्धकार की निद्रा में मग्न होती है (अ) । 


इसी स्थल पर पाण्डुलिपि (ब) में एक और छंद भी मूल पाठ में है जिसे (अ) और (प्र) 
में स्थान नहीं मिल सका है-- 


५७ 


जाग गोरख सोब पाप । अलख निरंजन आपे आप ॥ 


अलखबानी ७७ 


बंत 
सचेत वे लोग हैं जो अलस्त*' (आदि काल) के मस्त हैं, 
प्रिय के रूप के अतिरिक्त (वे) किसी की पूजा नहीं करते ॥ 
अतः तुझे चाहिए कि (अपनी ) असावधानी को सावध।नी और सुषुप्ता- 
वस्था को जाग्रतावस्था में बदल दे और ईदवर के ध्यान में हृदय से तल्‍्लीन रहे 
और जान ले कि निद्रा का स्थान सिर और आँखों में हैं ।* 


सबद 
गगन स्थाने सगन द्वार। तहाँ बसे निद्रा घोर अन्ध्यार ७ 
बिजली के चमके आवें जाय । पंच तत्त लें घर्नाह समाय३ 0॥ 


१. अलस्त शब्द में कुरआन की इस आयत का संकेत है-- 

और (याद करो) जब तुम्हारे रब ने आदम के बेटों से (अर्थात्‌) उनकी पीठों से 
उनकी संतान को निकाला और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाया (पूछा), 'क्या मैं 
तुम्हारा रब नहीं हूँ ”” (अलस्तु बिरब्बिकुम) उन्होंने कहा (क्यों नहीं) अवश्य. है । 
हम (इसकी) गवाही देते हैं, यह (हमने इसलिए (किया) कि कहीं तुम क़यामत के दिन 
यह कहने लगो कि हम तो इससे बेखबर थे | (सूर: ७१, आयत १७२) 

इस आयत के टीकाकारों का कथन है कि अल्लाह ने हजरत आदम को पेदा 
करने के पूर्व समस्त जीवात्माओं की जो क़यामत तक पैदा होने वाली हैं एकत्र करके 
यह जता दिया था कि वही उनका ईश्वर है और अपने बचन की पुष्टि भी कराली । 
समस्त नबी, पंग़म्बर के इसी वचन को याद दिलाने के लिए आते रहे हैं। इस शेर में 
भी इसी वचन की ओर संकेत करते हुए स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों को 
इस वचन ने मस्त कर दिया हैं वे अल्लाह $_के अतिरिक्त किसी की भी इबादत 
नहीं करते । 

२. प्रकट रूप में सिर और आँखें सोते रहते हैं किन्तु हृदय को न सोना चाहिए । निद्रा एवं 
जागरण दोनों ही अवस्थाओं में अल्लाह के प्रेमियों का हृदय अल्लाह के साथ रहता 
हैं। हज़रत मुहन्मद के विषय में कहा जाता है कि प्रकट रूप में वे सोते प्रतीत होते 
थे किन्तु उनका हृदय सर्देव जागता रहता था (अ) तथा (प्र) 

३. यह सबद कुछ शब्दों के हेर-फेर के साथ गोरखबानी में भी पाया जाता । यथा-- 

गगन मंडल सें सुंनि द्वार । बिजली चमक घोर अंधकार ॥ 

तामहि त्यन्द्रा आये जाई | पन्‍च तत्त में रहे समाइ ॥ 

(गोरखबानी, पृ० ६०, सबदी १७६) 

रुश्दनामा का गगन द्वार वस्तुतः महासुख द्वार है। नाथ पंथियों ने जिस 
गगन शब्द का प्रयोग किया है वह उनके यहाँ शरीर के भीतर का वह आकाशवत 
अन्तराल बन गया जिसमें ज्योतिर्मय तत्व का प्रकाश दीख पड़ता है और जहाँ से अनहृद 
की ध्वनि सुन पड़ती हैं। साधक इसी गगन मण्डल का ताला खोलकर शून्य मंदिर 
में प्रवेश करता है। इसके लिए एकमात्र साधन यह माना गया है कि ध्यान एकाग्र 
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ऐ भाई !* ईश्वर की खोज (तलब) का यही दिन है। क्‍या तूने वह 
उक्ति नहीं सुनी कि जिसने इस जगत्‌ में ईश्वर की खोज नहीं की, क़यामत के 
दिन यदि उसने ईश्वर का नाम लिया तो फ़रिश्तों को आदेश होगा कि इनके मुख 
पर तमांचे मारो क्‍योंकि मैंने संसोर में इन्हें इस उद्देश्य से भेजा था कि ये मझझे 
पहचानें और मेरी पूजा करे। क़रआन मजीद में लिखा है-- 

“जो यहां (इस जगत्‌ में) अन्धा है वह आखिरत में भी अन्धा रहेगा और 
अत्यधिक मार्ग अष्ट होगा ।" 

हज़रत महम्मद ने विशेष रूप से इस तथ्य का संकेत किया है-- 

“विद्योपाज॑ंन करो भले ही चीन जाना पड़े । 

यदि क़यामत का दिन ईश्वर की खोज के लिए होता तो इस प्रकार सचेत 
न किया जाता । 


बच 
आज यदि सस्ते मृल्यों में मिलने वाली सफलता को तू नहीं खरीदता, 
कल जिस समय तू ईश्वर के यहाँ हक चाहेगा, कहा जायगा स्थान नहीं हैं । 
दोहरा 
जिन्ह मुख दरसन दि है तिन्‍्ह भए होसे ओत । 
जिनहा इत्ति न देखिया तिमहा इत्तिन ओत३0७ 

... कर चित्त में ही पंच महाभूतों का साक्षात्कार किया जाय । काण्ह पा की दृष्टि में जब 
महासुख रूपा गगन नीर अभिताभ रूपी पंक का सर्जन कर देता है तब यह बच्ञ 
रूपी सुख स्वभाव अवधूती रूपी मूल नाल पर चतुर्शन्य रूपी कमल के रूप में मिलता 
है किन्तु इन सब को अपने देह में ही देखता चाहिए (वागची दोहा कोश, पृ० १५१) । 
डा० बागची के अनुसार इन पाँच महाभूतों को अशुद्ध चित्त वाह्य सांसारिक तत्वों के 
रूप में परिकल्पित कर भवजाल में उलझ जाता है किन्तु इन्हीं को जब युगनद्ध का 
ध्यान करते हुए अपने ही अन्दर अनुभव करता है तो पूर्णता को प्राप्त होता है। 
(बागची दोहा कोष, टीका भाग पृ० १५२--५३) 

रुश्दतामा के लेखक ने हृदय को जागते रहने का उपदेश देकर जिस अवस्था का 
संकेत किया है उससे नाथों और सिद्घों का साम्य द्र॒ष्टव्य है। 

# इस स्थान से (ब) का पाठ (अ) तथा (प्र) से भिन्‍न हैं। संदर्भ को देखते हुए (ब) 
पाठ को शुद्ध माना गया है और अनुवाद उसी के प्रकाश में किया गया हैं। (ब) 
यहाँ पर (१०८ब) जो पाठ हैं वह (अ) में पृ० १६ ब पर तथा (प्र) में पृ० १२ पर हैं 
सूर: १७, आयत ७२ । 
इस हिंदवी में उपर्यक्त “आयात ” का भावार्थ समाहित है और ईश्वर के दर्शन पाने 
और न पाने का उल्लेख है (अ) । 

(अ) में इसी स्थल पर यह टिप्पणी भी है---'धर्म निष्ठ जन तथा ईश्वर के प्रेमी जन 
अपनी आस्था एवं अपनी लगन के फलस्वरूप इस जगत्‌ में भी और क्रयामत में भी 
ईश्वर के दशन से लाभान्वित होंगे । 

३. जिनहा इत्ति न देखा नहि ते इत्ति न ओत (ब) 


में 
। 
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इत जग कंत न मेलथा नयन गंवाए रोय। 
उत जग सिले कि ना मिले देख तो केहा होय 0 


सरोद, राग केदारा में 


लागरी प्रीति लागरी ।' 

झुरमुट खेलहू आज सनेही लागरो॥* 
भर के सेयां भेंट तिहीं संग लागरी।४* 
खेल आज की रात सनेही लागरी ॥४ 
पी संग खेलन्ह चांचरी संग लागरी ।* 
अह निसि “जहेँ पिय रहत* सनेही लागरी ।। 
सुभ आमरन के सोई संग लागेरी।* 
कंत न बूझे बात सनेही लागरी ॥5 
अलखदास आखे बिनती संग लागरी। 
कर जुर सिर धर पाव सनेही लागरी ॥४ 


१. लाख री पति लाख रो (ब) हृदय की तन्मयता और उत्साह के साथ आराधन! 
कर (अ) । 

२. झ्रघुट खेले आज सनहरा लाख री (ब) | आज ही ईश्वर के साथ प्रेम व्यापार 
कर (अ) 

३. भर गहि बहियां भेट पिव संघ लाख री (ब) । 

४. खेलहि आज के रात सनहरा लाख री (ब)' 

५. ती संग खेलों चाचरी संग लाख री (ब)। 

पी संग८-ईश्वर के साथ | चाचरी (सं चर्चरी) "होली में होने वाले तमाशे । यहाँ 
आशय परमेश्वर की उपासना से है । 

६. जहूं पिच रात (ब) । रात दिन ईश्वर उन्हें प्रिय रखता है और उनकी सद्भावनाओं को 
अपनी ओर खींचता है (अ) । 

७. सभ अभरतन के बन संग लाख री (ब) | 
शुक्र आवरण वाले पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद का अनुसरण किये बिना सत्य मार्ग पर चलना 
संभव नहीं । यद्यपि सम्पूर्ण संसार परम सत्य की खोज में है किन्तु यह नहीं जानता कि 

सच्चे और निर्भीक लोग पैग़म्बर के अनुसरण से सीधे मार्ग को प्राप्त कर लेते है। (अ) 

८. कंत न पूछे बात सनहरा लाखरी (ब)। 

८. सनहरा लाखरी (ब) । 
अपने हाथों को जोड़कर नमाज की अवस्था में स्वयं को औंधा कर लो (भूमि पर सिर 
के बल झुक जाओ) । यहाँ पर वाह्ययाडंबरों से निकलकर पूर्ण निष्ठा से ईश्वर की उपा> 
सना करने का प्रसंग है। “नमाज़ माकूसा” का आशय यह है कि ईश्वर का जिज्ञासु 
स्वयं को ईश्वर के प्रेम में निमज्जित कर दे । इस ग्रन्थ के लेखक हज्ञ़ रत जीव (शेख़ अब्दुल 
कुदृदूस गंगोही) कहते हैं-- 
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भर के सेयाँ भेंटत पिड संग लागे री। 
चचर कंत के जाय सनेही लागे री॥" 

ऐ भाई ! ईश्वर का प्रेम और श्रेष्ठ पेंग्रम्बर (हज़रत मुहम्मद) की 
सिफ़ारिश इसी दिन के कर्मों का फल है ।* जिन लोगों ने ईश्वर से प्रेम और 
श्रेष्ठ पैगम्बर का अनुसरण नहीं किया है (क्रयामत में) ईश्वर का प्रेम और श्रेष्ठ 
पैग़म्बर की सिफ़ारिश उनके भाग्य में नहीं है, क्योंकि वे अधर्मी (काफ़िर) थे । 
अल्लाह कहता है-- 

“जिसमें न कोई सौदा होगा, न कोई दोस्ता और न कोई सिफ़ारिश, और 
जो काफ़िर है, वही (वास्तव में) जालिम है ।* 
इसी प्रसंग में हज़रत मुहम्मद ने कहा है-- 

संसार आखिरत (परलोक) की खेती है । ९ 


बेत 
लोग जोतें बोएं और सुख भोगें 
जो वे जातें बोएंगे वही काटगे।* 





जब तक सिर का भेजा पाँव के नीचे न आ जाय 
कब पहुँच सकता है कोई ईश्वर के द्वार तक । 
फिर यदि तू पहुँच जाय ( तो समझ ले) ऐ “अहमद 
तेरे कष्ट दूर हुए और तू धन्य हुआ । (अ) तथा (ध्र) 
१. सनहुरा लाखरी 
ईश्वर की खोज आज से ही करो । यही संसार उसकी खोज करने का स्थान है जिसने 
आज उसे नहीं खोजा वह क्रयामत के दिन उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वह उसे खोजने 
का स्थान नहीं है (अ) । 
२. ईश्वर का प्रेम और पंग़म्बर का अनुसरण परलोक के सुखों का सार है-- 
शेर 
प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस जगत में तुम्हारे (ईश्वर के) ध्यान में मग्न रहता है, 
क़यामत तक के लिए वह तुम्हारे दर्शन का मार्ग हो जाता है । 
एक अन्य शेर-- 
जिसने मुहम्मद द्वारा प्रदर्शित मार्ग को नहीं प्राप्त किया, 
मुहम्मद के द्वार की सुगंध उस तक कभी नहीं पहुँच सकती । (अ) 
३. पूरी आयत इस प्रकार है-- 

“हे ईमान लाने वालो ! जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें से (अल्लाह की राह 
में) ख़चं करो, इससे पहले कि वह दिन आजाय जिसमें व कोई सौदा होगा न कोई 
दोस्ती और न कोई सिफ़ारिश । और जो काफ़िर है वही (वास्तव में) जालिम है ।” 

सूर : २, आयत २५४ 
४७. यह हदीस बहुत लोकप्रिय है । किन्तु प्रामाणिक ग्रंथों में नहीं मिलती । 
४. एक फ़कीर का कथन है कि संसार सचेत हो जाय कि यह संसार चल रहा है जिस 
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नज्स 
जो कोई उसकी ओर से एक क्षण के लिए भी ध्यान हटा लेता है, 
उस क्षण में वह अधर्मी (काफ़िर) है यद्यपि (उसका कुफ्र) छुपा हुआ है । 
ईश्वर न करे जो सर्देव के लिए उसकी ओर से ध्यान हटा लेता है 
इस्लाम के द्वार उसके लिए बन्द हो जाते हैं । 
ऐ मेरे पालनकर्ता मुझे अपने समक्ष रख, 
क्योंकि मैं तुझसे अलग होने की शक्ति नहीं रखता । 
दोहरा 
भट बूड़े बहि जाहि तों, धिक जीवन तेरा | 
साईं तें तें क्यों फिरा, देख कुटुम्ब घनेरा 0 
एकी कास न आवब, सबब जब परसे बेरा । 
छोड़ पियारा साइयाँ, तप जान्ह गहेरा ॥* 
अरी हंंसरो बाल इस जलहरि गात पखाल । 
इस तालरि को बूझ बाहर सम्ुद संभाल ॥* 


प्रकार बादल चल रहे हैं और यही संसार बुद्धिमानों के लिए आख़िरत की खेती है। 


(इसलिए चाहिए) कि इसी संसार में अल्लाह के आदेशों'का पालन करें और सृष्टि के 
प्रति दयालु रहें (अ) । 

(ब) के आधार पर | (अ) तथा (प्र) में कोई शीर्षक नहीं है । 

भट बृड़े--तेरी वीरता समाप्त हो गई। बहि जहि तौं--तू बहुत नीचे गिर गया । 
साईं--फ़वीर । कुटुम्ब घनेर।--बड़ी संख्या वाला कुटुम्ब | परसे "स्पर्श करता है! 
बेरा--समय । छोड़" ***** गहेरा शेख पियारा नामक फ़क्कीर को अथवा प्यारे फ़कीरों 
को तिरस्कृत करके ऐ मूर्ख तू समझता है कि तप कर रहा है । 

(अ) के अनुसार रुदौली नगर में एक काफ़िर रहता था जिसकी एकेश्वरवाद में 
गहरी आस्था थी और वह मुसलमानों का आदर करता था । वह कहा करता था कि वह 
धर्म जो ईश्वर के निकट ठीक है, मैं उसी को स्वीकार करता हूँ, यक्षपि प्रकट रूप में वह 
कुफ़ पर था। एक दिन उसने लोगों को भोजन का निमंत्रण दिया । शेख पियारा को 


सूचना मिली कि उसने ब्राह्मणों और काफ़िरों को भोजन कराया है किन्तु मुसलमान 


फ़क़ीरों और दरिद्रों को आमंत्रित नहीं किया है यद्यपि वस्तुस्थिति ऐसी न थी। हज़रत 
जीव (शेख अब्दुल क़द॒दूस गंगोही) ने थे हिन्दवी उसी विषय में लिखी है (अ) ।. 
हंसरी --माया से निरलिप्त आत्मा । बाल--मूर्ख अथवा नासमझ । जलहरि--जलघधरी 
अथवा छोटा जलाशय । तालरी"-ताल, गंदे पानी का छोटा जलाशय । गात-"-शरीर | 
पखाल८"-पानी से धोकर साफ़ कर । 


(ब) में दोहे की प्रथम पंक्ति का पाठ इस प्रकार है-- 
अरी हँसरी साल जलहरि गात मसकाल। 


2२ अलखबानी 


अरी हंसरी बूझ बाहर सम्रुद संपझ्ाल। 
इस ताॉलरि बेरी घने मत कोइ मेले जाल॥। 
ऐ भाई ! अपने सार तत्व को व्यथ्थे के कार्यों में मत लगा । जिससे कि तृ 
मलिन न हो क्योंकि तुझे हानि पहुँच रही है। क़रआन में लिखा है-- 
'संपूर्ण मानव घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाये और (जिन्होंने) 
सद्व्यवहार किये । * 
ईश्वर ने संपूर्ण मानव को घाटे में बताया है और ईमान वालों तथा अच्छे 
व्यवहार करने वालों को अपवाद स्वरूप प्रस्तुत किया है। यहाँ पर यह विदित 
हुआ कि अधर्म (कुफ्र) में न पड़ और अहंकारी न बन और स्वयं को इस भंवर से 
निकाल तथा सच्चाई के सागर में घुस जा । नख्शबी इस विषय में कहते हैं-- 
क़ता 
ऐ नख्शबी ! अपनी आस्था को हृढ रख 
शीरे में लिपटे विष को हलवा नहीं कहा जा सकता । 
प्रत्येक आस्था जो दृढ़ नहीं है, 
वह आस्था नहीं अपितु गोरख धंधा है । 
दोहरा 
सत्त सरीराहि जे बसे, दया एती रिद्वि। 
कंत सुभाव न छोड़ई, चित साहस जप सिद्धि ॥* 





१. सूर: १०३, आयत २ । 
२, जप साहस तप सिद्धि (ब)॥ 
तांब्िकीं ने ऋद्धियों तथा सिद्धियों की उपलब्धि पर अपनी साधना में विशेष 

बल दिया था । जो लोग साधना द्वारा असाधारण तथा अतिमानवीय शक्तियाँ प्राप्त 
कर लेते थे वे सिद्ध कहलाते थे । योग शास्त्र में इनका विशेष महत्व रहा है। भारतीय 
चितन धारा ने आगे चलकर उत्तम सिद्धि को चित्तगत स्वीकार किया । समाधिजा 
सिंद्धि का विवेचन करते हुए पातंजलि ने ,बताया कि यदि चित्त की समस्त वृत्तियों का 
निरोध करके उन्हें एक ही दिशा में लगा दिया जाय तो असाधारण देवी शक्ति की 
उपलब्धि होती है (केवल्यापद, योग रहस्य, पृ० ७४) । हठयोग में आठ सिद्धियाँ मानी 
गईं । गोरख नाथ ने २४ सिद्धियां बताई हैं, कितु वे इन्हें ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में बाधक 
मानते हैं--यती चौबीस सिधि त्यागे। सोई परम ज्योति कूं पावं ॥।। (गोरखबानों, 
पृ० २४६) । संतों के साहित्य में इन सिंद्धियों का महत्व समाप्त हो गया । दाढू दयाल 
ने चित्त में परम सत्ता के निवास को ही आठों सिद्धियों और नौ निधियों के रूप में 
देखा (दादू दयाल को बानी १, पृ० २६) । यहाँ पर इस दोहे में भी यही संकेत है । 
जिसके शरीर में परम सत्य का निवास हो जाय और जो परमेश्वर के स्वभावानुकूल 
हो जाय, उसके चित्त में ही संपूर्ण ऋद्धियाँ और सिद्धियाँ हैं। . 


अलखबानी ३ 


निहचल राखौ आप स्यों धरि के निहचल लोइ । 
फटे सबहि पिसाइ के कांजी क्‍यों कर होइ ॥' 

ऐ भाई यद्यपि प्रवचन होता रहता है फिर भी श्रोता यदि उसे मन और 
आत्मा की तन्‍्मयता से नहीं सुनता और पूरी निष्ठा से उसे व्यवहार में नहीं लाता 
तो उसे कोई लाभ नहीं होता । 
हज़रत मुहम्मद का कथन है-- 

सच्चाई मुक्ति देती है और झूठ विनाश करता है ।* 

रेख़ता 
सिदृक़ रहवर, सब्र तोशा, दश्त मंज्ञिल, दिल रफ़ीक़त । 
सत्त नगरी, धर्म राजा जोग मारग निरमला ऐ४े 

जब साधक की सत्ता में यह अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो वह उस पद 
को प्राप्त कर लेता है जिसके विषय मे हज़रत मुहम्मद का कथन है-- 

अल्लाह के वली मरते नहीं अपितु एक घर से दूसरे घर को स्थानांतरित 
हो जाते हैं । ४ 

बत 
ईश्वर के मित्र जीवित रहते हैं, वे कभी नहीं मरते, 
वे शरीर से मर जाते हैं और माहात्म्य को प्राप्त करके (जीवित) रहते हैं। 


१. निहचल ““'''*स्थों--स्वयं को हृढ़ रखो । धरि लोइ८"-अपने लोचनों को स्थिर रखो, 
निहचल का अथ परमेश्वर भी होता है अतः यहाँ पर संकेत यह भी मिलता है कि 
ऐ लोगो परमेश्वर को हृढ़ता से पकड़ लो । चित्त की हृढ़ता ही हठयोग की साधना का 
मूल मंत्र है। हढ़ करि राखिबा आपना चित्त (गोरखबानी, पृ० ३) के माध्यम से 
गोरखनाथ' ने चित्त की हृढ़ता पर विशेष बल दिया है । 


(अ) की टिप्पणी इस प्रकार है--यदि लोइ से लोचन शब्द माना जाय तो 
अर्थ इस प्रकार होगा कि अपने लोचनों को स्थिर करो ईश्वर के ध्यान की ओर और 
भेद मिटा दो--शैेर --- 

“कुत्तों की वृत्ति यह है कि वे प्रत्येक ओर दृष्टि रखते हैं, 

किन्तु सिंह सिर झुकाएं हुए मार्ग पर चलता है 

२. बुखारी, अम्बिया ५३, ५०० । 

३. अर्थ यह है कि यदि साधक सच्चाई ( सिदुक़ ) को अपना पथ-प्रदर्शक बनाले तो उसे 
सत्य जगत्‌ (आलमे हक़ीक़त) की उपलब्धि हो जाती है, यदि धैय (सब्र) को मार्ग-व्यय 
के रूप में स्वीकार कर ले, तो वह धर्मराज हो जाता है, यदि जंगल अथवा वराग्य 
(दश्त) को अपना गंतव्य समझ ले तो उसे योग मार्ग की प्राप्ति हो जाती है और यदि 
चित्त को अपना मित्र बना ले तो उसका जीवन निर्मल हो जाता है । 

४. यह ह॒दीस संदिग्ध है कितु सूफ़ी साधक इसमें पूरी आस्था रखते हैं । 


रठ 
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१. 


अलखबानी 
सबद 
सत्तें सिद्ध मतें अपार । न मरे जोगी न ले अवतार 0॥'* 
योगियों तथा विधर्मियों के मतानुसार मनुष्य बारंबार जन्म लेता है। जब वह पूर्ण 
होकर सिद्ध बन जाता है तो उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, कारण 
यह है कि पुनरआगमन मृत्यूपरान्त है और यदि मृत्यु ही न हो तो पुतरआगमन कहाँ 
से होगा, कितु यह असत्य है । सत्य यह है कि ईश्वर के मित्र निश्चित रूप से नहीं 
मरते अपितु एक घर से दूसरे घर में चले जाते हैं। ईश्वर के मित्न यद्यपि प्रकट रूप में 
मर जाते हैं किन्तु वास्तव में वे जीवित रहते हैं (अ) तथा (त्र)। 
तुलनाथ--- 
वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था: । 
संधास योगाद यतयः शुद्ध सत्वाः 
ते ब्रह्मलोकेष परान्त काले 
परामृताः परिसमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
(मं डकोपनिषद्‌) 


अर्थात्‌ जो वेदांत ज्ञान द्वारा परमेश्वर को जान चुके हैं, ऐसे साधक शरीर त्याग 
कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ परम अमृत का लाभ कर जीवन मुक्त हो 
जाते हैं | 
कबीर ने 'सातक मरहि संत जन जीर्वाह (संत कबीर, पृ० १५) तथा हम न 
भरें मरिहे ससारा, हमकूं मिल्या जियावन हारा (कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०२) 
कहकर इसी अवस्था का बोध कराया है । 
इस प्रसंग में श्री जालं श्री पावजी की सबदी भी द्रष्टव्य है--- 
एक राजि छाड़ि करि जोगी हुए । 
एक जोग छाड़ि घर वासं । 
छटा हस्ती बन कों जावें। 
स्वान करंग के पास ४ 
सत सिध मते पार । 
नमरे जोगी न ले अवतार | 
सुनि समारव॑ बाब ढदीना । 
अलघ पुरुष तहाँ लल्‍यो. लोना ॥ €&॥३६० 
तह संसार कृषक का खेत । 
जब लग जीव तब लग चेत ॥ 
आष्यों देषे काना सुण । 
जंसा बोबव तेसा लुण ॥ 
जोग न भोग्या भाग न भोग्या । 
अहला गया च मारा ॥ 


अलखबानी पर 


अतः इस स्थिति में पहुँच कर साधक सत्य और विश्वास की अवस्था को 
प्राप्त कर चुका होता है और मन तथा व्यवहार से सन्‍्मार्ग पर चलता है। धामिक 
कार्यों में अपनी ओर से किचित नई बात नहीं जोड़ता और ईश्वर तथा हज़रत 
मुहम्मद के आदेशों के अतिरिक्त कुछ नहीं करता । अपने हृदय से ईश्वरेतर भावों 
को पूर्णतः विलुप्त कर देता है और पासे अनफ़ास (प्राणायाम) की स्थिति में उस 
स्थान तक पहुँच जाता है जहाँ तीनों श्वांस जो उसकी सत्ता में हैं एक श्वांस में 
मिल जाते हैं) और (वह) जीवन सागर* तक--क्योंकि प्राण को आत्मा से और 
आत्मा को परम सत्ता से जीवन मिलता है--पहुँच जाता है और वहाँ से तृप्त 
होता है। क़रआन में इसी का संकेत है-- 


और उस (मछली) ने दरिया में सुरंग बना कर अपनी राह ली ।१ 


ग्रामे गधा जंगलि सुकर । 
(फिरि) फिरि ले अवबतारा ॥ १० ॥ ३६१ 
हज़ारी प्रसाद द्विवेदी : नाथ सिद्धों की बनियाँ (काशी २०१४ वि०) पृ० ५३-५४ । 


१. लेखक (शेख अब्दुल क़ुददूस) का कथन है कि एक श्वांस ऊपर जाती है, दूसरी नीचे 
(भीतर) आती है और तीसरी श्वांस (जीव के) सम्पूर्ण अस्तित्व को अपने साथ लेकर 
बालों की जड़ से बाहर आती है । इन तीनों श्वांसों को सदृगुरु के आदेशानुसार एक 
शवांस में मिला दो (अ) तथा ([प्र)। ह 

शेख़ अब्दुल क़ददूस ने जिन श्वांसों का उल्लेख किया है उनमें प्रथम दो अरध 
और उरध के रूप में नाथों और सिद्धों के यहाँ बहुचचित रही हैं । सरहपा के अनुसार अध 
और ऊध्वें काजो युगनद्ध नहीं सम्पन्त करता बह दोनों के बीच में श्रम में पड़कर 
नष्ट हो जाता है--भधउध मज्णे सअल मृअगासी (बागची, दोहाकोष प्रृ० १०) 
गोरखबानों में अध तथा ऊध्वे के मध्य में शुन्य का वास बताया गया 'है--अरध उरध 
बिच धरी उठाई, मधि सुँनि में बठा जाई (पृ० २८) । एक अन्य स्थल पर पवन को 
कुभक द्वारा स्थिर कर ब्रह्मरन्ध्र को उद्घाटित करने का विधान है (गोरखबानी, 
पृ० ११७ ) यहाँ पर इसी कुृभक साधना का संकेत हुआ है । (अ) में पृ० १६ / ब पर 
तीन श्वांसों की वृहद्‌ व्याख्या की गई है। उसका उल्लेख यथा स्थान किया जायगा । 

२. जीवन सागर से यहाँ आशय अमृत सागर से है। गोरखनाथ ने---'सुणौ हे दंबल तजोौ 
जंजाल, अभिय पीवत तब होइब बाल (गोरखबानी, पृ० ३१), में योग की युक्‍क्ति से 
अमृत के पान करने की सलाह दी है। आगे चलकर सनन्‍्तों के यहाँ यह अग्रृत हरिरस, 
रामरस, प्रेमरस, रसायण आदि अनेक नामों से अभिहित हुआ है । 

३. पूरी आयत इस प्रकार हैं--- 

'तो जब वे संगम पर पहुँचे दोनों' (दरियाओं) के बीच, तो वे अपनी मछली 
भूल गये, और उस (मछली) ने दरिया में सुरंग बनाकर अपनी राह ली । 
(सूर : १८, आयत ६१) 
(अ) की टिप्पणी इस प्रकार है--सूखी मछली हज़रत मूसा की दिव्य यात्रा 


प्र्द अलखबानी 


अमरत्व की अवस्था तक पहुँच जाने से हज़रत इदरीस' की श्रेणी प्राप्त 
हो जाती है और हज़रत खिजु* का सत्संग भी उसे मिल जाता है। यह जीवन 
ईश्वर से सामीप्य का है जो कि सांसारिक नहीं अपितु पारलौकिक जीवन के तुल्य 
है। तुझे भूल से बचना चाहिए क्योंकि यह (सांसारिक जीवन) मुलाहेदा* का 
धर्म है। साधना के मार्ग का सार यह है कि संपत्ति, ऐश्वयं और शरीर से विमुख 
हो जाय । 

शेख सादी का कथन है-- 

बत 
संपत्ति, प्रतिष्ठा, यश शभ और अशुभ का परित्याग 
प्रेम के मार्ग का प्रथम सोपान है । 


इस ग्रन्थ के लेखक का कथन है१--- 








की भोजन सामग्री थी। जिस समय मूसा हजरत खिजु को खोजते हुए अमृत सागर 
तक पहुँचे अमृत के स्पर्श से मछली जीवित हो गई और अमृत सागर की गहराइयों में 
विलुप्त हो गई | यहाँ कुरआन की आयत में यही संकेत है कि मृत होते हुए भी अमृत 
सागर तक पहुँच गई और जीवित हो गई । 

१. हज़रत इदरीस एक पैग्रम्बर हुए हैं। कुरआन में इनकी चर्चा दो स्थानों पर हुई है 
बेज़ाबी नामक क़रआन के एक प्रतिष्ठित टीकाकार के मतानुसार वे नूह पैग़म्बर के 
पू्व॑ज थे : सर्वप्रथम जिसे लिखने का ज्ञान कराया गया वे हज़रत इदरीस ही थे । कहा 
जाता है कि वे ज्योतिष और गणित के आविष्कारक थे तथा उनका निधन चौथे 
आकाश पर हुआ । 

२. हज़रत खिजू एक पंग़रम्बर हैं जिनके विषय में सूफ़ियों तथा सर्वताधारण मुसलमानों 
का विश्वास है कि वे अमर हैं। क़्रआन में स्पष्ट रूप से इनका उल्लेख नहीं, किंतु 
मछली वाली आयत के प्रसंग में बताया जाता है कि जिस रहस्यमय विभूति की वहाँ 
चर्चा है वे खिज़ हैं (सर: १६, आयत ५६-८१) । मुसलमानों का विश्वास है कि वे 
भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाते हैं और लोगों की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं । 


शी] 


सूफ़ी साहित्य में उन्हें पहुँचे हुए सूफ़ियों से साक्षात्कार करते हुए दिखाया गया है । 

३. इस्लाम के सन्मार्ग से विचलित हो जाने वाला मुलहिद कहलाता है। हसन सब्बाह 
(मृ० ११२४ ई०) के अनुथायी मुलाहेदा कहलाते हैं। उसने अपने अनुयायियों से कठिन 
काम लेने और उन्हें अपना भक्त बनाने के लिए क़ज़वीन और गीलान के मध्य में स्थित 
अलहमूत नामक अपने गढ़ में स्वर्ग का निर्माण किया था । 

8. (अ) तथा (पर) के आधार पर । (ब) में इस शेर को बैत शीर्षक के अन्तर्गत रखा 
गया है और इसके ग्रंथकारकृृत होने का कोई उल्लेख नहीं है। (अ) में ब्दुल कृद॒दूस 
कृत एक फ़ारसी रूबाई पृ० १७/ब पर है उसमें भी 'अहमद' उपनाम का उपयो 
किया गया है। यथा--'हम बे रसी नौज़ अगर अहमदी' इससे सस्पष्ट ध्वनित होता 
है कि फ़ारसी काव्य में अब्दुल क़दृदूस की छाप (तखल्लुस) 'अहमदी' थी । 


अलखबानी धछ 


ऐ अहमदी ! जब तक तू संपत्ति, प्रतिष्ठा, प्राण और शरीर से विभक्‍त 


नहीं हो 
तुझे ईव्वर के प्रेम की सुगन्ध भी नहीं मिल सकती । हीं होता । 


बंत 
यदि तू आशिक़ है तो पांसे पर" संपत्ति, प्रतिष्ठा और प्राण का दाव लगादे,* 
अन्यथा प्रत्येक बालक बिना कोई बाज़ी लगाए गेंद खेल सकता है। 
सबद 
रोटी साठी ज्ञान बिकाय । रात गहे दिन बीसर जाय ॥॥? 
एक महापुरुष का कथन है-- | 
बत* 
यदि तू उसका चाहने वाला है तो अपने सिर की बाजी लगा दे, 
इश्क़ के मार्ग में सिर और पगड़ी की चिता नहीं की जाती। 
क़्ता 
यदि तू सिर रखता है तो पुरुषों की भाँति सिर की बाजी लगा दे, 
अन्यथा विधवा की भाँति घर के कोने में जाकर बैठ । 
यदि तू इश्क़ के मार्ग का पुरुष है तो प्राण को निशाने के समक्ष कर दे, 
तीर के सामने से अपना मुँह मत फेर और तलवार के सामने सांस ले । 
ऐ मेरे प्रिय ! यह देवी रहस्य है ।* इसे सांसारिक व्यवसाय नहीं बनाना 
चाहिए और सम्पत्ति तथा यश का साधन नहीं समझना चाहिए जेसा कि कुछ 
अज्ञानी इसी में फंसे हुए हैं। इसी अर्थ की ध्वनि इसमें है-- 
सबद 
कानन मुद्रा गले रुद्राख। फिर फर पढ़हि भुवन साख ॥ 
बोलत गोरख सुनिहों लोय । परतन होयथ प॑ जोग न होय।॥। 


१. अर्थात्‌ ईश्वर से प्रेम करने की स्थिति में (अ) । 
तुलनाथे-- 
पासा पकड़या प्रेम का साटी किया सरीर । 
सतगुरु दावें बताइया खेल दास कबोर ॥ 
(कबीर ग्रंथावली, १० १६) 

३. पेट के चक्कर में ज्ञान बेचा जाता है, यह ऐसा ही है जैसे अंधकार को ग्रहण करके 
प्रकाश को भुला दिया जाय । (ब) में (दिन के स्थान पर दिस है। (अ) तथा (ब) 
में हाशिए पर “दिवस गहे रत बीसर जाय भी लिखा हुआ है । 

8. (ब) के आधार पर, (अ) तथा (प्र) में कोई शीषंक नहीं है । (ब) में इस बंत के पूर्व 
एक और बंत है। यथा--- 

बातें करना छोड़ दे और कार्य में लग जा 
इस मार्ग में कार्य ही कार्य का प्रेरक है । 
५. अर्थात्‌ इस पुस्तक में तौहीद तथा मारिफ़त की चर्चा की गई है (अ) । 


भ्र्प अलखबानी 


साखी सबदें नाहीं जोग। फिर फिर देखहि गाँव का लोग ४* 
ऐ भाई ! यद्यपि पढ़ना लिखना एक शुभ काये है किन्तु (सूक्रियों के) इस 
समूह का कार्य कुछ और ही है। न तो इसकी कल्पना की जा सकती है और न 
यह समझ में आ सकता है। यह दोनों लोकों के परे है। साधक (तालिब) की 
महिमा कुछ और ही महिमा है ।* 
ईश्वर का कथन है कि-- 
मेरे प्रियजन (औलिया) मेरे सिहासन (कुब्बा) के नीचे हैं जिन्हें 
मेरे अतिरिक्त कोई नहीं पहचानता ।*' 
यह गृढ़ रहस्य है जो कि यहाँ जीव और ब्रह्म के बीच (सीमित) है। न 
तो इसकी सूचना फ़रिश्तों को है न आकाश को । 


बत 
यह एक दुलंभ रहस्य है जिसे हृदय के अतिरिक्त कोई भी नहीं पा सकता 
हृदय वाला होना चाहिए जिससे कि (हृदय से) इस ग्रन्थि को सुलझा सके । 


बंत 
हृदय वालों की लगन और उनकी समझ कुछ और ही होती है 
वह दोनों लोकों की समझ से श्रेष्ठ है । 


१. कानन''* रुद्राख"-कानों में कुण्डल और गले में रुद्राक्ष डालकर । 


फिर'***** साख--बारम्बार मंत्रादि पढ़ते हुए भी सांसारिक लिप्सा में पड़े रहते हैं। 
पर''****'** न होय >-वे लोक प्रिय तो हो सकते हैं किन्तु इस प्रकार योग नहीं हो 
सकता । साखी********* जोग--साखियों के सबदों का पाठ करना ही योग नहीं है । 


(ब) में 'कानन' के स्थान पर “'कान्‍्हन' “बोलत' की जगह पर “बोलते' देखहि के स्थान 
पर देखने और गाँव के स्थान पर “ाँव्हं है। 
तुलनाथ चरपटनाथ जी की सबदी भी द्र॒ष्टव्य है--- 
काने सुद्रा गलि रुद्राष । 
फिरि फिरि मांग सिपजी साथ ॥ 
चरपट कहे सुणों रे लोई। 
बरतणि द॑ पणि जोग न होई ॥5/१५॥ 
नाथ सिद्धों की बानियाँ, पृ० २६। 
२. यह अबू तालिब मक्‍की का कथन है कि धर्मशास्त्र का ज्ञान, कुरआन का पाठ और शुभ 
कार्य सब अपनी जगह पर किन्तु साधक की महिमा कुछ और ही महिमा हैं। 


रुबाई 
कोई कौम आस्था के मार्ग पर स्थिर हैं 


कोई क़ौम धमम के रास्ते पर भटकी हुई है। 

मैं डरता हूँ इससे कि किसी दिन आवाज़ आने वाली है 

कि ऐ अज्ञानियों न वह कार्य उत्तम है और न यह । (अ)। 
३१. यह ह॒दीसे क़दसी सूफ़ियों में बहुत अधिक लोक प्रिय है । 


अलखबानी पृ 


दोहरा 
हियरे भीतर है हिया तहं मंह कंत बसाय। 
तहाँ बसेरा जो करें सो पियहि सिलाय ४* 
श्लोक 
बन बिच परत बच बिच धुंधकारंच मध्यसा । 
तत् मध्यें मयो जोति सो जोति परमफ्दा 0४४ 
सबद 
तत्न सड्ढें ३& कारस । ३5 कारतस निरंजना ४३ 
ऐ भाई यह तीनों अवस्थाएँ तुझ में हैं । क़रआन में लिखा है--'और क्‍या 
तुम अपनी आत्माओं (अनफ़ास) में नहीं देखते । ४ 
सबद 
तिहरी तिकुटीबिषमी सन्धि | सूल दुवारे पवना बंधि॥ 
तहाँ निरिंनन रहा समाय । बिचारि बिसर कर बूझह जाय ॥* 


१. (अ) की टिप्पणी--- 

अर्थात्‌ काष्ठफल (सनोबर) रूपी हृदय में जो कि मांस का एक पिंड है वास्तविक 
हृदय है जो कि दंवी सक्षमताओं की अभिव्यक्तित का स्थान है । जो कोई उस वास्तविक 
हृदय का ज्ञान रखता है वहाँ तक पहुँच जाता है । सच तो यह है कि ईश्वर तक पहुँच 
जाता है और उसे ईश्वर के रहस्यों का ज्ञान हो जाता है । 
(ब) में हियरें के स्थान पर “हियरें' तथा 'सोभ के स्थान पर सो निज पाठ है। 

२. बन-८-भंड"-भाण्ड--बरतन । बिच--बिच>--बीच । परत --परतः:-- दूसरा । धुं धका- 
रंच--अन्धकार है। मद्धमा--बीच में । तब मद्धेन्‍"उसके मध्य में । भयो जोति --ज्योति 

कट हुई । परम्पदा5-उच्च पद वाली अथवा श्रेष्ठ । 

(अ) की टिप्पणी -- 
अर्थात्‌ शरीर में काष्ठफल रूपी हृदय है उसका द्वार खोलने पर वास्तविक हृदय को 
प्राप्ति होती है । साधक जिस समय यहाँ पहुँच जाता है उसका विलयन हो जाता है और 
उसे दिव्य प्रकाश की प्रतीति होती हैं। वही वास्तविक ज्योति है और जीवात्मा 
का स्थान है। बन बिच"-बरतन के मध्य (दरमियाने आवंद) (अ) | 

३. उसके मध्य में सृष्टि जगत्‌ का मूल है और सृष्टि जगत्‌ का मूल परमेश्वर की सत्ता 
है (अ) । 

७. सूरः: ५१, आयत २१। 
तिहरी तिक्ुटी --प्रथम इड़ा द्वितीय पिगला तथा तृतीय सुपुम्ना । बिषमी-संधि--वंक 
नालि, जहाँ इड़ा-पिंगला दोनों प्रवाहों की संधि है | मूल दुवारे--ब्रहा रंध् । बिसर-- 
बिमल । हठयोंग की प्रमुख किया श्वांस निरोध के द्वारा संपिणी के समान स्वयंभ्रू 
लिंग के व्विकोणाकार अग्नि चक्र में तेहरी कुण्डली मारकर सोने वाली मूल शक्ति को 
मूल बंध की सहायता से जगाकर ऊपर की ओर प्रेरित करने का संकेत है । तुलनार्थ--- 
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मानव शरीर में मांस का एक टुकड़ा है और उस मांस के टुकड़े में रहस्य 
है और उस रहस्य में मैं हैँ ।* 
इस विषय में एक ईश्वरज्ञ का कथन है-- 


बत 
सम्पूर्ण सृष्टि-पदार्थे उसके एकतत्व (तौहीद) के प्रतीक है, 
उनकी म्रत्यु उनकी निवृत्ति (तफ़रीद) की प्रतीक है । 


इकटी बिकुटी लिकुटी संधि पछिम हारे पवना बंधि । 
पूटे तेल न बूझे दिया बोले नाथ निरन्तर हुवा ॥ 
(गोरखबानी, सबदी / १८७) 
।अ) तथा (प्र) में इसकी विषद व्याख्या की गयी है। यथा--- 
'यह साधक की साधनावस्था का वर्णन है। जिस समय साधक ध्यान में डबता है कमाल 
को पहुँच जाता है | यह श्वांस की साधना है योगी सामान्यतः इसे भुवंगम कहते हैं और 
भुवंगम सांप को कहते हैं। फलस्वरूप सांप जिस प्रकार श्वांस छोड़ता है साधक भी 
उसी प्रकार श्वांस निकालता है । यह मार्ग गुरु की कृपा से प्राप्त होता है । 
यहाँ संकेत तीन श्वांसों की ओर हैं, एक अध, दूसरी उध्वे और तीसरी जो सम्पूर्ण 
शरीर में व्याप्त हैं और इन श्वांसों को एक में मिलाना श्रेष्ठ काय हैं। तीनों श्वांसों 
को मूल द्वार के स्थान पर बंद किया जाता है। मुरशिद का कथन है कि जितना भी 
अपने श्वांसों को रोक सकता है रोके और अपने चित्त में अपने अव्यक्त अथवा गृढ़ 
रूप की कल्पना करे इस विषय में योगियों की धारणा भिन्‍न है | कुछ लोगों का मत 
है कि मूल द्वार गुदा है किन्तु रुश्दनामा के लेखक की खोज के अनुसार मूल द्वार सिर 
की चंदिया है क्योंकि वह मस्तिष्क (मग़ज़) का स्थान है और वीरय॑ वहाँ एकत्र होता 
है । नवजात शिशु के तालू की खाल के नीचे उसे देखा जा सकता है । वही मूल द्वार हैं 
जब श्वांस भीतर को खींचा जाता है तो उसकी गरमी से वीये जल की भाँति स्वच्छ 
होकर पूरी काया में प्रविष्ट हो जाता है। साधक उसका अनुभव करता है । उसे ऐसा 
आभास होता है कि श्वांस बादल के समान वर्षा कर रही । यह उस समय होता है 
जब उसकी श्वांस पुनः उसकी सत्ता में प्रवेश करती है जिस प्रकार श्वांस बाहर जाती 
है उसी प्रकार भीतर आती है । 
एक सिद्ध (आमिल) हिंदवी में कहता है--उलठी सकति चढ़े पर बंध अर्थात्‌ लौट 
कर श्वांस वापस जाता है और शरीर में प्रविष्ट होता है उस समय साधक की काया 
ललित हो जाती है । उसे पुण्य पद की प्राप्ति हो जाती है और देवी रहस्य तथा अव्यक्त 
जगत्‌ के रहस्य उस पर प्रकट हो जाते है। उस समय स्वयं को मिटा कर दूसरे में 
खो जाने की अवस्था पंदा हो जाती है। इस साधन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं एक 
पेट को भोजन एवं जल से रिक्त रखना और दूसरे स्थायी एकान्तवास । 


तुलनाथ----डलटी सकति चढ़े ब्रह्मण्ड नष सिष पवर्ना खेले सरबंम ।' 
(गोरखबानी, सबदी / २१७) 
१. यह ह॒दीसे-कृदसी है जो सूफ़ी जगत्‌ में विशेष प्रचलित है । 
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ग़ज़ल 
प्राण मार्रु्य लोक ' (लाहृत) है और रूपाकृति मानव (आदम) है, 
दृष्टि की ज्योति पुरुष का प्राण चनक्ष्‌ है, 
प्रत्येक वस्तु का शिल्प, शिल्पकार का माद्॒य॑ है, 
शिल्प शिल्पकार के बिना हो, ऐसा सम्भव नहीं । 
प्रत्येक वस्तु का अस्थायित्व उसकी सत्ता का प्रमाण है, 
भक्ति (मारिफत) के मार्ग में यह एक ठोस तक है। 
अदम से बुजूद अस्तित्व में आता है, 

वह निर्मल नहीं होता जो श्वांस के बीच में है । 

मिट॒टी, वायु, जल और अग्नि, ये चारों 

एक दूसरे के साथ एकमेक हैं ।* 

ईश्वर की सत्ता समस्त गुणों की द्योतक है 


नननन-+-33०+9+»9-+4०+3333>> नमन 


१. ईश्वर में विलोन होने की अवस्था । सूफ़ियों के साधना मार्ग में यह बहुत ही महत्व- 
पूर्ण स्थान है । दारा शिकोह कहता है--- 

जगत्‌ जिसमें समस्त प्राणी मात्र को अवश्य ही भ्रमण करना पड़ता है कुछ 
सूफ़ियों के अनुसार चार हैं-- 

(१) नासूत, (मानव की स्वभाविक स्थिति) 

(२) मलकूत, (अहृश्य जगत्‌ अथवा देव लोक) 

(३) जबरुत, (सर्वशक्ति मान जगत) 

(9) लाहूत (सत्य लोक अथवा माधुये लोक) 

लेकिन अन्य विचारकों के अनुसार आलमे-मिसाल (साहश्य-जगत्‌) को मिला 
देने से ये पॉँच हैं ७ ३१क१००%+५७०+७७+५० | 
हिन्दुस्तान के संतों के मतानुसार अवस्थात्मन्‌' शब्द जो कि इन चार जगतों 
के लिए प्रयुक्त होते हैं चार हैं-- 
(१) जाग्रत (२) स्वप्न (३) सुषुप्ति (9) तुर्ये 

(१) जाग्रत जगत्‌ नासूत के समान है जो कि प्रकाशन और जागरण का जगत्‌ है । 

(२) स्वप्न जगत्‌ मलकृत के सहृश्य है (जोकि) आत्मा और स्वप्नों का संसार है । 

(३) सुषुप्ति, जो कि जबरुत के समान है तथा जिसमें दोनों लोकों के चिह्न अदृश्य 
हो जाते हैं और 'मन व तू' (मैं और तू) का भेद लुप्त हो जाता है, इसे अपने नेत्नों 
की खोलकर देखा जाय चाहे बन्द करके'"******* | 

(8) तुये जगत्‌, लाहुत के अनुरुप है जो पवित्र सत्व कहलाता है और जो कि समस्त 
संसार को आवृत किये हुए है । 


सज्मउल बहरन, प्रृ० २७-२र्द 


२. (अ) की टिप्पणी--अर्थात्‌ चार विभिन्‍न तत्वों के एकमेक होने से मानव की सृष्टि 
हुई । यहाँ नासूत॑ (मर्त्य लोक) की चर्चा है। 


दर 


१०. 
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शम्सुद्दीन ! (प्रत्येक) कण तत्व में ईश्वर (आज़म) है।' 
निश्चित रूप से यह जान ले कि गूृढ़ रहस्य इसी में निहित है । 
दोहरा * 
मन पतियाना चिता हिरानी * कहाँ तो को पतियाय ।॥* 
फूल 'ते* कलो भया बोले सिद्ध हुदाय ४' 
श्लोक 
'खरग'* मद॒घे खगौ जांत तस्य मारगे गतांच ४ 
मृत्युकुत्य जथा चिता ब्रह्म ज्ञान 'साज्जते हे 
दोहरा 
सोने रूपे नार सवारी रूप बिहूना साईं।१० 
तुलनाथ--- 
काया साहेँ है आकास, काया माहँँ धघरतो पाण । 
काया माहेँ पवन प्रकास, काया माहुँ नीर निवास ॥। 

(दादुदयाल की बानी, २, १० १५१) 
इन पंक्तियों के रचयिता शमसुद्दीन का विश्वास है कि प्रत्येक कण ईश्वर का अंश 
(ज़रंए-कुल) है । वह जोकि पूर्ण और परम हैं एक कण में घिरा हुआ है और प्रत्येक 
कण में ईश्वर हैँ (अ) । 
सबद (ब) | 
चित्त पूर्ण विश्वास की अवस्था को पहुँच गया और संदेह तथा शंकाओं से पूर्ण मुक्त 
हो गया । उस पर सत्य प्रकट हो गया (अ)। 
यदि मैं कहता हूँ तो कोई विश्वास नहीं करता (अ) | 
तहन (ब)। 
उदाहरणार्थ कहा गया है कि पूणण विकसित रूप (मुक़ामे तफ़्सील) का द्योतक था 
फिर वह कली की अवस्था में पहुँचा अर्थात्‌ विकसित रूप सूक्ष्म रूप में प्रविष्ट हो गया 
और भेद से मुक्त हो गया और संतोष की प्राप्ति हुई । (अ) तथा (प्र) । 

तुलनाथ--फूल्या -फूल कली फिरि फूलं (गोरखबानी, पृ० ३१) 


खग्ग (ब)। 

साज्यते (ब) । 

खग' 7 **' जात--तलवार के बीच तलवार ही जाती है। तस्थ--"'*'गतांच--यह 
मार्ग बहुत ही कष्ट साध्य हैं । (अ) के अनुसार यह सुलूक का मार्ग हैं। झृत्यु'"**** 


साज्जते--मृत्यूपरान्त ईश्वर की सत्ता का जो विश्वास होता हैं उस विश्वास की उप- 
लब्धि ईश्वर के ध्यान से हो जाती है (अ)। 

सरोद, राग प्रबी में (ब)। 

(श्र) तथा (प्र) की टीका--देंवी क्षमताओं के गुणों से अलंकृत हुआ तथा अपने गुणों 
के वेष से विभूषित हुआ । इस प्रकार मानव शोभायुक्त तथा सौंद्यंशाली होकर ईश्वर 
का मित्र हो गया । 


अलखबानी ६३ 


तन धन रचि ले शह स्थो खेला लेला मजतुूँ की नाई! ॥ 


उकदा (समस्या) 
राचे सृगुर हों धनि ताकी चेला ॥९ 
जिन सोहि मिलया 'कंत अक्केला ॥४* 
दोहरा 
रंग बिहया में पिय पाया रहँसी करू वधाया। 
गया बुढ़ापा भा, तरुनापा जेहि साई घर आया 0४४ 


अलख निरंजन मेरा साईं सो जो लखा न जाय ।* 
जिन लखया तिन आप गेंवाया कहूँ तो को पतियाय ॥* 


ऐ विश्वस्त मित्र और ऐ प्रिय साथी ! तुझे जानना चाहिए कि--'कह दो, 


यह रूह ( जीवात्मा ) मेरे रब के हुक्म से है *--में शुन्य जगत्‌ (आलमे बेकैफ़) 
१. 


(अ) की टिप्पणी--ऐ सौंदय्यंशाली सृष्टि अर्थात्‌ पुरुषोत्तम वास्तविक सम्राट्‌ के साथ 
लेला तथा मजन्‌ की भाँति प्रणय-क्रीड़ा प्रारम्भ कर दे। इस हिंदवी में मानव को 
सृष्टि का उल्लेख है । 

(ब) में दोहे की प्रथम पंक्ति में नार के स्थान पर 'दौ नार' पाठ है । 

अर्थात्‌ ऐ मिल मैं उस गुरु का दास हूँ जिसने मुझे वास्तविक महबूब से मिलाया (अ) । 


वह एक है उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है (अ) । वह सत्ता जो रूप तथा सौंदये 
युक्त है उसे मैंने खोज लिया (अ) है 
रंग बिहूना--रंग विहीन । रहुंसी--आननन्‍्दमय लीला। बधाया--सफलता पर किया 
जाने वाला हफष प्रकाश | साइं--परमेश्वर । 

(ब) में (पिय' के स्थान पर 'पिउ॑, 'रहंसी' के स्थान पर 'रही' तथा जिहि के 
स्थान पर जी पाठ-है । 
इसी स्थल पर (अ) की टिप्पणी द्रष्टब्य है। यथा--- 

ख्वाजा निज्ामी गंजवी कहते हैं--शेर-- 

तुम्हारे वियोग में मैं बूढ़ा हो गया तुम्हारे अधरों ने कहा कि धेये से काम ले, 

तूने अपने चुम्बन से मुझ जेंसे सहस्र वर्षीय बूढ़े को तरुण कर दिया । 
वह लोगों की समझ से बाहर है क्‍योंकि न उसे कोई देख सकता है न जान सकता 
है (अ)। 
जिसने भी उसे प्राप्त किया और पहचाना उसके अहं का विलयन हो गया । यह बात 
समझ में नहीं आ संकती | यदि मैं इसके विषय में बताऊँ तो कोई विश्वास न 
करेगा (अ)। 
पूरी आयत इस प्रकार है-- 

ये तुझ से रूह के विषय में पूछते हैं। कह दो यह रूह मेरे रब के हुक्म से है 
और तुम्हें बस थोड़ा ही ज्ञान दिया गया है । (सूर : १७, आयत ८५५) 


६७ अलखबानी 


की रूह का वर्णन है और संपूर्ण सृष्टि जगत्‌ की रूहें उसी रूह को ज्योति हैं । 
अतएव तुझे ज्ञात होना चाहिए कि यही रुह जिबराईल-अमीन' है और यही रुह 
है जिसका कुरआन की आयत--महिमावान्‌ है वह (अल्लाह) 'जो एक रात अपने 
बन्दे (मुहम्मद) को मस्जिदे हराम (से अक़सा की मस्जिद तक ले गया*)--में 
संकेत है । यही वह पवित्र रुह है जो 'क़ाब क़ौसैन तक पहुँची और सर्वेश्रेष्ठ 
लक्ष्य प्राप्त किया । यही रुह स्वयं-वक्‍ता तथा स्वयं श्रोता है क्योंकि आदि और 
अन्त की कथाएँ इसी के कार्य से जुड़ी हुई हैं। इस विषय में एक महापुरुष का 
कथन है--'ैं रब से दो वर्ष छोटा हूँ * । 
१. वह फ़ारश्ता सके माध्यम से हज़रत मुहम्मद को दंवी आदेश प्राप्त होते थे । 
२. सूर : १७, आयत १। आयत का शेष भाग इस प्रकार है-- 
हल ले गया जिसके वातावरण को हमने बरकत दी है ताकि उसे अपनी कुछ 
निशानियाँ दिखाएँ, निः:संदेह वह सब कुछ सुनने और देखने वाला है ।' 
यह आयत बनी इसराईल अथवा अल इसरा ( राल्लि की यात्रा ) भी कही जाती 
है । इसका सम्बन्ध हज़रत मुहम्मद की मेराज' से है। यह घटना हजरत मुहम्मद के 
अल्लाह का रसूल होने के १२ वें वर्ष में रबी उल अव्वल मास में घटित बताई जाती 
है । साधारण मुसलमानों का विश्वास है कि हजरत मुहम्मद ने जिबराईल के साथ 
यह रहस्यमयी यात्रा की । किन्तु कुछ विद्वान्‌ इसे केवल आध्यात्मिक यात्रा बताते है। 
आगे चलकर इसी सूर: की ६० वीं आयत में भी इस घटना का संकेत है । 
सूर: ५३ की आयत १८ में कहा गया है । 
“निश्चय ही उसने अपने रब की बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखीं । 


कु 


इन निशानियों और हृश्यों के विषय में कहा जाता है कि हजरत मुहम्मद ने 
इन्हें मेराज की रात्रि में स्वयं अपने शरीर की आँखों से देखा । अन्य विद्वान इसे 
आध्यात्मिक साक्षात्कार बताते हैं। बायज़ीद बिस्तामी ने भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति 
को मेराज बताया है + 

वह मस्जिद जिसके मध्य में काबः है मसजिदे हराम कहलाती है। बंतुल मक़द्दिस 
(यरोशलम) को अक़सा (दर की) मस्जिद कहते हैं । 

३. (अ) तथा (प्र। की टिप्पणी के अनुसार उसी पवित्न रूह के चमत्कार से हज़ रत मुहम्मद 
को शारीरिक मेराज प्राप्त हुई और उनका शरीर रूह के समान 'क़ोसेन औ अदना' के 
स्थान पर पहुँचा । 

'क़ाब क़ौसेन' सूर: ४३ की € वीं आयत से उद्धृत है। यथा--अब दो कमान 
के फ़ासले पर था बल्कि और निकट । दो कमानों का प्रयोग उदाहरण स्वरूप किया 
गया है। आशय यह है कि ईश्वर की सत्ता और हजरत मुहम्मद इतने निकट हो गये 
कि दो कमानों से भी कम दूरी रह गई। 

४8. रूहे-उल्वीए-इनसानी (सर्वोत्कृष्ट जीवात्मा) का न तो वुजूद (निश्चित-स्थिति) है और 
न कदम (पूर्व स्थिति) | बह दंवी गुणों एवं कमालों से सुशोभित है (अ) । 


अलखबानी ६ 
बत 

क्या खूब वहा है उस कमाल वाले (सक्षम) कामिल (सिद्ध) ने, 

कि मैं ईश्वर से दो वर्ष छोटा हूँ । 

ख्बाजा फ़रीद अत्तार इस के सार तत्व का निरुपण इस प्रकार करते हैं-.. 

मसनवी 
यही आदम जगत्‌ का माबूद (पूज्यी था, 
यही आदम जगत्‌ का मल उद्देश्य था।* 
यदि तू समझे तो यह आदम तू ही है 
संपूर्ण जगव्‌ तू ही है! यदि तू रहस्य को जाने। 
तुझे करंमना४ से विभूषित किया गया, 
इसका. अर्थ तेरे ऊपर खोला गया। 
इस द्वार से प्रवेश कर जिससे कि तू शाह वन सके,* 
यदि तू इस गढ़ अर्थ तक पहुँच जाय तो अल्लाह हों जाय । 
इसी तथ्य की व्याख्या निम्नलिखित सबद में की गई है *-- 

१. (अ) की टीका-- आदम का अस्तित्व ईश्वर के रूह फूकने से सम्मानित हुआ और 
फ़रिश्तों के लिए सज्दे के योग्य हुआ । 

२. यदि सच पूछा जाय तो प्रत्येक मनुष्य इस सम्मान और प्रतिप्ठा का अधिकारी है (भर) । 

३. रूहें-उलवीए-इनसानी से सम्बन्धित होने के कारण मनुष्य सम्पूर्ण जगव्‌ का सार है। 
ज्ञात होना चाहिए कि जगत में अल्लाह के अतिरिक्त जो कुछ भी विद्यमान है उसे 
इनसाने कबीर (श्रेष्ठ मानव) कहते है और मनुष्य को इनसान संग्ीर (तुच्छ मानव) 
के नाम से अभिहित करते हैं। प्रत्येक वह वस्तु जो श्रेप्ठ जगत्‌ में विद्यमान है वह 
अपने पूर्ण विस्तार के साथ सुक्ष्म रूप में तुच्छ जगत्‌ में अर्थात्‌ मनुप्य में विद्यमान है । 
कश्फ़ (देवी रहस्यों को समझना) तथा मुशाहिदा (सत्य का साक्षात्कार करता) रखने 
वालों पर सब कुछ प्रकट है, (अ) तथा (प्र) । 

8. यहाँ पर क्रआन मजीद की ७० वें सूर: की १७ वीं आयव का संकेत है । आयत इस 
प्रकार है मते आदम की औलाद को श्रेप्ठवा प्रदान की और उसे भूमि और समुद्र 
में सवारी दी और उसे पवित्न चीज़ों की रोज़ी दी और उसे ऐसे वहुतों की अपेक्षा जिन्हें 

हमने पेदा किया है वड़ाई दी ।' 

५. रुहे-उल्वीए-इनसानी (निलिप्त जीवात्मा) के द्वार से प्रवेश कर जिससे कि तू अध्यात्मिक 
सम्राट बन जाय (अ)। 

६. यह वाक्य केवल (ब) में है। (अ) तथा (प्र) में फ़ारसी शेरों के तुरन्त बाद सबद 
प्रारम्भ हो जाता है । 


दर्द अलखबानी 


संबद 


यह मन सकती यह मत सीव । यह मन तीव भुवन का जीव । 
यह मन ले जो उन्मनि रहै। तोन भुवन का बाते कहे ७॥' 


इस अवस्था में जिसके पाँव जम गये उसे 'सलाते माक्ूसा मुस्तवी अलम- 
आनी*' (साथैक निष्ठित नमाज़) की प्राप्ति हो गई। बूअली क़लंदर का कथन है-- 
ग़ज़ल 
मैं (जोकि) मदिरालयोन्मत्त (है), जो नमाज़ पढ़ता हूँ 


१. तुलनाथें-- 
यहु मन सकती यहु समन सीव । यहु मन पाँच तत्त का जीव ॥। 
यहु मन ले ज उन मस रहै । तो तीन लोक की बार्ता कहै 
(गोरखबानी, सवदी/५०) 


हु मन उन्मनि रहे जो तीन लोक की बाथा कहे । 
(कबीर ग्रन्थाबली, १० ३१२) 

(ब) में जो उन्मनि' के स्थान पर 'उनन्‍्मनी' तथा 'तोन भुवन' के स्थान पर तीनों भुवन' 
पाठ है । 

(अ) के टीकाकार ने शक्ति! को सू्य और उसी के आधार पर ग्रीष्म ऋतु तथा 'शिव' को 
चन्द्रमा और उसी के आधार पर शरद्‌ ऋतु माना है और इसकी व्याख्या स्वरूप 
बताया है कि योगियों के निकट इसका आशय ध्यान से है। वे कहते हैं कि यही ध्यान 
ग्रीष्म और शरद है और यही ध्यान तीनों संसार का जीवन है। मन की उन्मनावस्था 
के विपय में टीकाकार का कथन है कि इससे आशय निरलिप्त आत्मा से है और मानव 
शरीर में जो प्राण है उसका साक्षात्कार निलिप्त आत्मा (रूहे-उलवी) से होता है और 
'उसमें अपनी रूह फूँक़ दूं वाली श्रुति में यही संकेत है और जगत्‌ में जो कुछ भी 
विद्यमान हैं वह उसी की ज्योति का प्रसाद है। यह ज्योति सिद्ध पुरुष में होती है 

गैर यह सिद्ध पुरुष हज़रत मुहम्मद हैं 

२. इस विषय में (अ) की टीका इस प्रकार है--- 

लात अर्थात्‌ नमाज का उद्देश्य यह है कि उससे अल्लाह का सामीणष्य प्राप्त 
गी । हज रत मुहम्मद का कथन है कि नमाज़ चित्त की एकाग्रता के बिना सम्भव 
नहीं । जिसे ईश्वर का सामीप्य प्राप्त हो गया वह प्रत्येक क्षण नमाज़ की अवस्था में 
होता है और नमाज़ का पूर्ण अर्थ उसे ज्ञात होता है। जन सामान्य की स्थिति इससे 
भिन्‍न है । वे नमाज़ पढ़ते रहते हैं और अनेक विचार उनके चित्त में आते रहते हैं । 
इसका अथथ यह है कि वे नमाज़ नहीं पढ़ते । जब साधक का चित्त पूर्णतः समाधि की 
अवस्था में होता है तो वह चाहे नमाज़ पढ़ रहा हो अथवा न पढ़ रहा हो अल्लाह 
को अनुभूति करता रहता है इसी स्थिति को 'सलाते-माकुसा-मुस्तवी अलमआनी' 
कहते हैं | । 


अलखबानी ६ 


उसमें न क्रयाम है न रुकूअ है और न सज्दा ।* 

चित्त के एकान्तवास* में जब तक तौहीद का प्रेम न हो, 

इस क़याम और क़ऊद* से अल्लाह को नहीं प्राप्त किया जा सकता। 
श्लोक 


छितीस जुग तलाम निरंजन (कलि मद्धें) भंजो खुदाय। 
अनादि रूपी हंमन सृष्टि रची देव रूपी जग तरू की माय ७० 
सुनहु॒ पंडित सुनहु अचारिज निसब्द, सबद समाय। 
सब्द रिष्ठि सिद्धि सब्दे मुख मुकुति सबद अनुतर साथ ॥* 

१. नमाज़ में खड़े होने की स्थिति को क़याम, घुटनों के बल झुकने की स्थिति को रुकृअ 
तथा ललाट को भूमि पर रखकर ईश स्तृति करने की स्थिति को सज्दा कहते हैं । 

२. ईश्वर के ध्यान में मग्न होकर पढ़ी जाने वाली नमाज़ ही वास्तविक नमाज़ है। इस 
नमाज़ में कोई भी ईश्वरेतर विचार चित्त में प्रवेश नहीं करता (अ) । 

३. नमाज़ में बंठने की क्रिया को 'क़ऊद' कहते हैं । 

8. छितीस जुग (क्षितीश युग) से आशय अनादि काल अथवा “अजल' से है (अ)। निरं- 
जन शब्द का मध्य युग के योग और मंत्र में बारम्बार उल्लेख मिलता है । नाथ पंथ में 
विशेष रूप से इस शब्द को लोकप्रियता प्राप्त हुई । गोरखनाथ ने शुन्य को ही माता- 
पिता और निरंजन ब्रह्म बताया है। इसका परिचय प्राप्त होने पर स्वग प्राप्त होता 
है और योगी निश्चल हो जाता है (गोरखबानी सबदी / २३१) नाथ पन्‍्थी योगियों 
ने ब्रह्म रंत्र में स्थित नाद स्वरूपी निर्गुण ब्रह्म का वोधक निरंजन शब्द को माना 
है। यहाँ पर संकेत यह है कि सृष्टि की रचना से पूर्व अल्लाह की परम सत्ता निरंजन 
अर्थात्‌ शुन्य थी कलियुग में वही सत्ता स्वयंभू (खुदा) हुईं | उसी अनादि ब्रह्म ने इस 
सृष्टि की रचना की । (ब) में दोहे के प्रथम चरण में खुदाय के स्थान पर “हुदाय” हूँ 
और द्वितीय चरण का पाठ इस प्रकार है--- 'अनादि रूपें हमनि सृष्टि रचिल अदंवे 
रूपे जगतरू के माय” । (अ) की टिप्पणी भी द्रष्टव्य हैं--- 

जुग (लम्बा युग) दहर (समय व क़रन (निश्चित अवधि ) का अर्थ उस अनादि 
युग से है जो इस जगत्‌ की रचना से पूर्व प्रकट हो चुका हैं । अल्लाह ने समस्त आलमों 
(जगत्‌) की रचना की है। इस हृश्यमान जगत्‌ के उत्पन्न होने के उपरान्त मौला 
(स्वामी) शब्द बंदों का संपक स्थापित करने के हेतु प्रयोग में आने लगा। अनादि काल 
में वह सभी बंधनों से मुक्त और अद्वितीय था । वही ज़ातेवाहिद (एक सत्ता) मां के रूप 
में जो एयाने मुभकिनात से है प्रकट हुई । इस श्लोक में तोहीद का निरूपण हुआ है । 
और यह दर्शाया गया है कि ईश्वर ही विधेय और विधायक दोनों है, पुरुष के गुण भी 
उसमें हैं और स्त्री के भी (आ, प्र) । 

५. भाव यह है कि ऐ विद्वजनू, यह आश्चर्य की बात सुनो कि निःशब्द में ही शब्द समाया 
हुआ है | शब्द ही ऋद्धियाँ और सिद्धियां हैं अर्थात्‌ उसी में सकल आबछ हैं। शब्द ही 
की साधना से शब्द से अर्थात्‌ बंधन रूप से मुक्त होकर अनुत्तर सिद्धि की प्राप्ति होती है । 


कथन 


प्प अलखबानी 


अल्लाह तआला का सम्मनित फ़रमान इस प्रकार है-- 
“कह दो : वह अल्लाह है, यक्ता (अकेला और निराला) है। अल्लाह 
“शब्द” ब्रह्म की हिन्दू कल्पना है। बजञ्जयानी सिद्धों ने भी शब्द को विशेष महत्व 
दिया है। सरहपा ने समस्त सृष्टि को एक्र ही अक्षर में आवद्ध बताया है । (वागची, 
दोहाकोछ, पृ० १३) उनके निकट इस अक्षर का जप उस समय करना चाहिए जब तक 
कि वह निरक्षर न हो जाय--ताव से अक्खर घोलिओआ ज्ञाव णिरकक्‍्खर होई (वागची, 
दोहाकोष, पृ० ३५) । नाथयोग पढद्वति में शब्द के अतिरिक्त निःशव्द का महत्व भी 
प्रतिपादित किया गया हैं । गोरखनाथ ने कुछ एक स्थल पर शब्द ही को कुजी और शब्द 
को ही ताला बताया है-- 
5४ हबदहि ताला सब्दहि कूची सबदहि सबद भया उजियाला। 
(गोरखबानी, पृ० ८) 
अथवा 
सबर्दाह ताला सब्दाह कूंची, सबदर्हि सबद जगाया। 
सबर्दाहि सबद सं परखा हुआ, सबदेहि सबद समाया॥ 
(गोरखबानी, २०८) 
एक अन्य स्थल १२ शब्द को ताला स्वरूप तथा निःशव्द को कुंजी स्वरूप 
प्रस्तुत किया गया है । 
अवधू नि:सबद कूची संबद ताला । अचेत बूढ़ा चेतनि बाला । 


(गोरखबानी, पृ० ११४) 
इस प्रसंग में (अ) की टिप्पणी भी द्रष्टव्य है--- 


“जब्द' से आशय उस आवाज़ से है जो रात्रि में होती हैं। और जिसे 'आवाजेहमस' 
कहते हैं । उस आवाज़ में सभी आवाज वन्‍्द और विलुप्त होती हैं । ईश्वर कहता है-- 
“उस दिन लोग पकारते वाले की पृक्रार पर चले जायेंगे | कोई कुछ भी अबाड़ न दिखा 
सकेगा और अन्य जावाज़ें रहमान के आग दब जा4 गी, एक हल्की ती आवाज के सिवा 
तुम कुछ न सुनोंगे । (सूर: २० आयत १०८) 
दाराशिकोह कहता है ; 

“ध्वनि, दयापूर्ण परमेश्वर के उसी उच्छवास से उत्पन्न होती है जो कि कुन 
(होजा) शब्द के साथ सुष्टि निर्मांग के समय बाहर आया । भारतीय सन्त उसे सर- 
स्वती कहते हैं जो कि अन्य समस्त ध्वनिवों का, स्वरा का तथा करम्पों का निदान 
कारण है । 

भारतीय अद्वैतवादियों के अनुसार यह ध्वनि, जिसे नाद कहते हैं तीन प्रकार की 
होती है । । 

प्रथम अनह॒द, जो हमेणा से थी, है और हमेशा रहेगी । सूफ़ी लोग इस ध्वनि को 
“आवाजे मुतलक वा 'सुल्तातुल अज़कार' कहते हैं। यह ध्वनि अनन्त एवम्‌ अनादि 
हैँ और यही 'महाकाश' के ज्ञान का आदिक्रारण है। यह ध्वनि दोनों जातियों के 
उच्चकोटि के सन्‍्यों के अतिरिक्‍त प्रत्येक के लिए अकर्णागोचर है । 
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निराधार एवं सर्वाधोर (समद) है । उसके कोई औलाद नहीं! और न वह किसी 
की औलाद है। और कोई नहीं जो उसके वरावर का हो ।* 
इसी का निरूपण ईइवर का दीवाना मलिक मसऊद करता है 
बंत 
तू मनुष्य के मन से इश्क़ द्वारा उत्पन्त हुआ, 
बिना माता पिता के तू “लम यूलद' एवं “लम यलिद है । 
सबद 
पिता के बीरज हमें जरम न लयथा, माता न दिया दुख भारन । 
उत्पति परलजों एको ने होता, ने होता सरब संघारन ७* 
अनाले बोलत घुनहु अनादि धरम मसाहीं हमारे जाति न कूलन | 
असल महदयें संस सरस्यां, बिरला बृश्नत आदि मुलन धरे 


द्वितीय अह्ृत या वह ध्वनि जो कि दो वस्तुओं में संघ्षण दोने पर बिना शब्द 
संयोग के ही उप्पन्न होती हैं । 

तृतीय शब्द या वह ध्वनि जो णब्द स्वरूप के साथ उत्पन्न होती हैं। 'शब्द' सर- 
स्वती के साथ साहश्य रखता हैं जो कि मुसलमानों के “इस्मे आजम' का तथा हिन्दू 
संतों के विद-मुखः का उद्दगम स्थान है। इस्मे आज़म का तात्वर्य है कि वह उत्पत्ति 
स्थिति, संहार इन तीनों का अधिकारी है और फ़तहा, जम्मा और कसरा जो कि 
अकार, उकार, मकार के सहश है, उसी से उत्पन्न हुए हैं । 

से० अ० अ० रिज़वी (अनुवादक) : सज्मउल बहरंन पृ० २९-३० 
१. सूरः ११२, आयत, १-७ 

जिस समय ये वाक्य निष्ठापूर्वक दुहराये जाते हैं उस समय ईश्वर में मग्न और 
खो जाने की अवस्था उत्पन्न होती है (अ) । 

२. बोरजज-वीय । जरसज"-जन्म । उतपति८"-उत्पत्ति । परलौज-प्रलय । भाव 
यह हैं कि मैंने पिता के वीय से जन्म नहीं लिया अर्थात्‌ मैं किसी से उत्पन्न नहीं हुआ 
और मैंने माता को दुख का भार नहीं दिया अर्थात्‌ मुझ से कोई उत्पन्न नहीं हुआ। 
यदि सर्व संघारक सत्ता न होती तो उत्पत्ति एवं प्रलय कुछ भी न होता । 

(अ) के अनुसार इस हिंदवी में सम्मनित अल्लाह की सत्ता स्वयं अपनी चर्चा उपर्युक्त 
कुरआन की आयत के माध्यम से कर रही है । 
(अ) में 'बीरज' के स्थाव पर “बीरज्ञ' तथा 'सरब' के स्थान पर सृष्टि पाठ है । 

३. अना८"-आत्म विश्वास । अनादि धर्मं--परमेश्वर । 
नाही' "7 कूलन--हमारा कोई जाति और कुल नहीं है । अश्वुल >-यह संभवत 
अस्थूल शब्द है जो सूक्ष्म अथवा इजमाल का पर्याय है । संसु>-भअल्लाह को सत्ता । 
सरस्याँ --समाया हुआ है । 

(अ) के अनुसार--ईश्वर की परम सत्ता अपने मित्रों से सम्बन्धित है और बह अनादि 
सत्ता स्वयं से कह रही है अर्थात्‌ अनंत (अज़ल) पूवेगत (क्रह्म) से सम्बोधित है कि 
हमारे जाति और कुल का वंध्रन नहीं है 
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ऐ भाई, प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक अवस्था जो तेरे समक्ष आये ईश्वर के 
अतिरिक्त किसी अन्य को हृष्टि में न रख | कारण कि प्रत्येक वस्तु की व्युत्यत्ति 
किसी अन्य वस्तु से है। उस वस्तु का मूल” एवं सार तत्व वही वस्तु है जिस 
से उसकी व्युत्पत्ति है। इसका उदाहरण प्रत्यय-विज्ञान ( इल्मे-सफ़ ) से सुन। 
धातु (मसदर) मूल है और क्रिया (फ़ेल) उसकी शाखा ।* यदि चाहें कि शाखा 
मूल के समान हो तो इनमें संशोधन एवं परिवतंन के द्वारा एक पर दूसरे की 
कल्पना करते हैं, अतएव इस तथ्य को जान कि शाखा वही मूल है। कारण कि 
मूल का शाखा से इतना नेक्टय है कि शाखा नाम विहीन संज्ञा कहलाती है। इस 
प्रकार यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि सृष्टा ही मूल है और सृष्टि उसकी शाखा 
है जो कि मूल से नैक्ट्य की अवस्था में नाम और चिह्न विहीन है। क़रआन 
मजीद में लिखा है-- 

“और हम शहरग से भी अधिक उसके क़रीब हैं ॥”३ 

हजरत मुहम्मद ने कहा है--- 

“मुझ से अल्लाह ने यह कहा है कि मैं तुम से तुम्हारी सत्ता से भी अधिक 
निकट हूँ । ४ 
ईश्वर का प्रेमी मलिक मसऊद कहता है-- 

बत 
जगत्‌ शाखा है और जगन्नाथ उसके सार तत्व का मूल है, 
रहस्य के भीतर तू मूल और शाखा से प्रकट हुआ है । 
दोहरा 
बेली यहु संसार सभ, मुल सो सिरजनहार । 
हेरे बेली मूल सों, बूझे परम बिचार ॥* 

अना ले बोलंत सुनहु हो अनादि धरम माहीं हमारे जाति न कूलन । 

अभूल मद्धें संभू सरसा बिरला बूझंत आदि मूलन॥ (ब)! 

१. (अ) के अनुसार अस्तित्वोपरान्त प्रत्येक विद्यमान सृष्टि चाहे वह आध्यात्मिक हो अथवा 
भोतिक, अनुभव में आने वालीं हो अथवा सत्प्रेरणा द्वारा उसका साक्षात्कार हुआ हो, मूल 
सत्ता से भिन्‍न उसे नहीं देखना चाहिए अर्थात्‌ शाखाओं को उनके मूल से देखना चाहिए। 

. (अं) की टिप्पणी---कोई भी क्रिया धातु के बिना संभव नहीं और धातु का विकास 
प्रत्येक क्रिया में है इसी प्रकार कोई भी सृष्टि पदार्थ वास्तविक सत्ता की अभिव्यक्ति 
(तजल्ली) के बिना नहीं है । प्रत्येक सृष्टि पदार्थ का मूल वही वास्तविक सत्ता है। 

३. सूरः ५० आयत १६, पुरी आयत इस प्रकार है--' 

“हमने मनुष्य को पैदा किया है और हम जानते हैं जो कुछ उसके जी में आता 
है । और हम शहरग से भी अधिक उसके क़रीब हैं।” 

७. यह हदीस सूफ़ी जगत में लोकप्रिय हूं । 

५० बेली-->लता। समन्‍नसम्पूर्ण। मुल->जड़। सिरजनहार--परमेश्वर । बूझ --प्राप्त 


प्री 
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अतः हज़रत मृहम्मद ने जब ईश्वर की सत्ता के समक्ष अपने अस्तित्व को 

नहीं देखा" और जो कुछ देखा उसी सत्ता को देखा, उन्हें कहना पड़ा-- 
“मैं अहमद हूँ बिना मीम' का 
हज़रत मुहम्मद का कथन है-- 
“जिसने मुझे देखा उसने हक़ को देखा 
मअसनवी 
मुस्तफ़ा (हज़रत मुहम्मद) इस (तसब्वुफ़के) मार्ग में ईश्वर की सत्ता ब॒न 
कर आये, 

इस तथ्य को उसने समझा जिसने ईश्वर के चिह्नों को पढ़ा । 

मुस्तफ़ा को हक़ समझ और हक़ (के रूप में) देख, 

जिस से कि तृ समस्त लोकों के स्वामी ( रब्बुल आलमीन ) के निकट पहुँच 
त़के। 
मुस्तफ़ा हक़ हो जाते हैं और हक़ मुस्तफ़ा हो जाता है, 
ऐ पुण्य आत्मा इस रहस्य को सुन । 
ऐ सक्रिय पुरुष अहमद इस स्थान पर अह॒द हैं । 
में इस दिव्य रहस्य को तुझ पर उद्घाटित कर रहा हूँ । 
मीम को निकाल दे, अहमद अहृद हो जायेंगे, 


होता है । परम बिचार ८-परम ज्ञान । 

(ब) में 'बूझे परम बिचार के स्थान पर बृझहि ब्रह्म बिचार' पाठ है । 

१. 'मेराज' की अवस्था में ईश्वर से साक्षात्कार के समय हज़रत मुहम्मद को परम सत्य 
की पूर्ण प्रतीति हुई और उनके अपने अस्तित्व का पूर्ण विलयत हो गया (अ) । इस 
प्रसंग में विद्वानों के अनेक मत हैं--- 

क्रआन की आयत है-- 

“ऐ मुहम्मद ! याद करो हमने तुमसे कहा था कि तेरे रब ने इन लोगों को घेर 
रखा है और जो दृश्य हमने तुझे दिखाया है उसे तो बस हमने इन लोगों के लिए 
आजमाइश बनता दिया है और उस वृक्ष को भी जिस पर कुरआन में लानत की गई है । 
हम इन्हें हराते हैं परन्तु इससे इनकी सरकशी बढ़ती है ।” सूरः: १७, आयत ६० 

इस आयत में अल रूया' शब्द विशेष विवादास्पद है । इसका अंग्रेज़ी अनुवाद 
ए।807 (आभास) किया जाता है। जिस प्रकार लोग यह कहते हैं कि 'मेराज' आध्या- 
त्मिक थी उसी प्रकार ४४०॥ (आभास) भी आध्यात्मिक माना जाता है। सूफ़ियों की 
दृष्टि में यह उस स्थिति का उल्लेख है जिस समय हज़रत मुहम्मद के अस्तित्व का देवी 
सत्ता में पूर्ण विलयन हो गया था। 

२. अहमद' (हजरत मुहम्मद का नाम) शब्द में से मीम (म) निकाल देने से अहद॒ (एक, 
ईश्वर का एक नाम) हो जाता है। सूफ़ियों ने इस मीस को सांसारिक मोह अथवा 
माया का प्रतीक माना है । 

३. अलबुखारी, ताबीर १० । 
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अलखबानी 


अल्लाह निराधार एवं सर्वाधार है इसके अर्थ को समझ ले । 
यह रहस्य किसी अन्य स्थान" पर ही मिलता है 
इस रहस्य को अंधा या बहरा* किस प्रकार समझ सकता है। 
वहाँ? (एकत्व की अवस्था में) अहमद के मीम का कोई स्थान नहीं 
अहृद सृष्टि जगत्‌ में अहमद और मुहम्मद हो गया ।४ 
वहाँ कौन बंधनों में बंधा रह सकता है ।* 
मृहम्मद मिट गया इलाह शेष रह गया । 
महम्मद ने अपने धर्म को नास्ति (ला) से परिचित ब.राया'* 
दिखाया धर्म और रहस्य को बढ़ाया ।* 
दोहरा? 
महमद महमद जग कहे चोन्‍्हे नाहों क्ोय । 
अहमद मोस गंवाइया कहु क्‍यों दूजा होय ४४ 
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दर, 


बह अवस्था जहाँ मनुष्य दंवी रहस्यों का ज्ञाता हो जाता है (अ) । 

जो परम सत्य की ओर से अंध[ और ईश्वर के रहस्यों की ओर से बहरा हो (अ) । 
अर्थात्‌ ईश्वर से साक्षत्कार और एकत्व की अवस्था में अनात्मीयता का कोई स्थान 
नहों (अ) । ु 

अर्थात्‌ इस सृष्टि जगत में अहद, अहमद और मुहम्मद के नाम से अभिहित है और शुन्य 
जगन्‌ में वही अहृद है (अ)। 

जा बंधन में है वह स्वतन्त्रता अथवा नितांतता से दूर है (अ) । 

नहों है कोई अल्लाह कहकर उसकी नितांत सत्ता का संकेत 'नास्ति' में ही कर 
दिया । तास्ति' ईश्वरेतर सत्ता के होने का बोधक है (अ) । 

जिससे अपने धर्म का परिचय कराया था उसकी मेराज में संपुष्टि कर दी (अ)। 

(ब) में 'सबद शीपंक के अंतर्गत प्रारम्भ के तीन दोहे और 'दोहरा' शीष॑ंक के अंतर्गत 
अंतिम दोहा लिखा गया है। 

सिद्धों ओर नाथों के साहित्य में उपमानों का विद्येप महत्व है। अनेक उपमानों की 
भाँति सोना और रूपा का उपमान क्रमश: शुन्य ज्ञान और सांसारिक ज्ञान का प्रतीक 
माना गया है । गोरखनाथ ने एक स्थल पर कहा है--रूपा महमद सोनां छुदाई । 
टूहुँ बिचि दुनियां गोता घाई ॥ (गोरखबानी, पु० ४७१)। इस सवदी में हज़रत मुहम्मद 
के प्रकट रूप को सांसारिक वंधनों से ग्रस्त तथा ईश्वर को बंधनमुक्त बताया गया है । 
इनके ह्त के बीच संसार के प्राणी माया जाल में पड़े हुए हैं । 'रूश्दनाभा' के इस दोहे 
में इसी सांसारिक बंधन से वचाकर तौहीदे बुजदी' का परिचय कराया गया है और 
'अहमद' के 'मीम' को जो सांसारिकता अथवा माया का प्रतीक है विनष्ट करके 'अहमद' 
और 'अहद को एक करके देखने का संकेत है । जो लोग हज़रत मुहम्मद के सांसारिक 
रूप को ही सब कुछ समझ लेते हैं वे सत्य की परख नहीं रखते । कारण यह है कि 
सृष्टि की रचना का मुल कारण हज़रत मुहम्मद का नुर है। यह नूर ईश्वर की परम 
ज्योति से भिन्‍न नहीं है । गुलशने राज़ में शबिस्त्री ने कहा है-- 


६२४ 


अलखबानी - ७३ 


महमद फूल अनादि का फल भे आपुन सोय । 
सो क्यों जाने बापुरा जिह नहिं चीन्हा होय 0" 


अहद दर मीमे अहमद गश्ता ज्ञाहिर 
दरीं दोर आमद अउवबल ऐने आख़िर। 
ज्ञ अहमद ता आहद यक मीम फ़क़ अस्त, 
जहाने अन्दराँ यक मसीम ग्रक्त अस्त । 
(गुलशने राज़, लन्दत १८८०, पृ० ३) 
(अर्थात्‌ 'अहद' (ईश्वर) अहमद के “मीम' में प्रकट हुआ, जो आदि तत्व था वह 
इस युग में अन्त में आया, अहमद से अहद तक केवल एक 'मीम का अन्तर है और 
यह संसार उसी एक 'मीम' में डूबा हुआ है ।) 
गोरखबानी में एक स्थल पर धर्मशास्त्र के प्रकाश में न्याय करने वाले मुसलमान 
न्यायाधीश को मात्र सांसारिक ज्ञान के प्रपंच से रोका गया है। यथा-- 


महमद सहमद न करि काजी महमद का बोहोत बिचारं । 
महमद साथि पेकंबर सीधा ये लघ अजी हजार ॥ 

(गोरखबानी, पृ० ७२) 
मंझन ने 'मधुमालंती' में हज़रत मुहम्मद को विधाता के प्रकट रूप में देखा है 
जिसका गुप्त रूप वह स्वयं है-परगठ नाउं घुहमस्मद गुपुत जो जानिय सोई। (मधुमालतो 
८) और इस पर आश्चर्य प्रकट किया है कि परमेश्वर जो गुप्त है उसे सभी पहचानने 
के लिए यत्नशील हैं, वही परमेश्वर प्रकट रूप में मुहम्मद है इस तथ्य से कोई परिचित 
नहीं है। यथा--- 

करता गुपुत सभ पहिचाना | प्रगठ मुहम्मद काहु न जाना ॥ 
(मधुमालती । ८) 
सूफ़ी कवि पेमी ते 'रूश्दनामा' के इस दोहे के विचार को इन शब्दों में व्यक्त 
किया ह-- 
बेहद की ह॒ुद मीस सों, भई पेम मद सोय । 
बिला मीम अहमद कहे ओ काकी ह॒द होय ॥  (पेस प्रकाश । ६) 


गीता में 'मरंबंशोजीवलोके जीवभुतः सनातन: (१५॥७) तथा द्वारा ख्रष्टा के 
मस्तिष्क में अंकित उसी पुरुषोत्तम का संकेत मिलता है | 


(ब) में दोहे के द्वितीय चरण में दूजा के स्थान पर बूझा पाठ है । 

१. (अ) को ट्प्पणी के प्रकाश में मुहम्मद ( सृष्टि के ) अस्तित्व का मूल पुष्प हें 
जो बाद में फल के रूप में प्रकट हुआ। जो इस फल (हज़रत मुहम्मद के प्रकट रूप) 
का स्वाद नहीं जानता वह इस फल को नहीं पहचानता । मंझन ने--रूप का ना 
मुहम्भद धरा । अरथ न दोसर एक करा ( मधुमालती । ८ ) में ईश्वर और मुहम्मद 
के इसी ऐक्य का संकेत किया है । 


७५७ अलखबानी 


महमद आरिफ हो रहै आरफ़ अहमद सोय । 
अकथ कथा यह लधन की बिरला बूझे कोय ॥* 
मुझ ही ते अति नीयरा सखिए मेरा कंत। 
तन मन जोबन देख में सबही आप इकंत ।। 
ईश्वर का आदेश इसी तथ्य का बोधक है-- 
“बह तुम्हारी छपी और तुम्हारी खुली सब बातें जानता है, और जो कुछ 
तुम करते हो वह उसे जानता है* | 
अतः: यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की दृष्टि जीव पर अत्यधिक होती 
है। जो कोई इस सन्मागगं द्वारा? निस्पृह ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करता 
विद्रोही समझा जाता है और इस अभिशाप का भागी होता है, जैसा कि ईश्वर 
कहता है-- 
“और क़यामत के दिन हम उसे अंधा उठायेंगे ।४ 
अत: सावधानी पूर्वक समझ लेना चाहिए कि समस्त सृष्टि पदार्थों के साथ 
वह सत्ता के नैकट्यवश न कि दूरी और निवास के कारण, विद्यमान है। कुछ 
लोगों को भ्रम है कि उसका नैकट्य सत्ता सहित बताना उचित नहीं है जब तक 
कि यह पापाचार आवश्यक न हो जाय । किन्तु पापाचार का प्रश्न तो उस समय 
आता जब कि ( उसमें ) पुण्यता न होती। पूज्य और सम्मानित ईश्वर की 


द (ब) में आपुन के स्थान पर आपें, जिन्ह के स्थान पर जिन और चीन्हा के 

स्थान पर “जाघा' पाठ है । | 

१. शेख मुहम्मद का पुकारने का ताम शेख लाद था। वे शेख आरिफ़ के पुत्र थे और 
शेख आरिफ़ शेख अहमद अब्दुल हक़ के पुत्र थे। कवि शेख पियारा शेख आरिफ़ के 
विशिष्ट शिष्य थे। उन्होंने अपने स्वामी जनों के नाम को आधार बनाकर हज़रत 
मुहम्मद की मारिफ़त ( भक्ति ) का संकेत किया है अर्थात्‌ इस जगत में मुहम्मद 
(इस्लाम के पंग्रम्बर अथवा शेख आरिफ़ के पुत्र) ईश्वरज्ञ (आरिफ़ अर्थात्‌ शेख मुहम्मद 
के पिता) हैं और वस्तुत: वही आरिफ़ अथवा ईश्वरज्ञ अहमद (हजरत मुहम्मद अथवा 
शेख आरिफ़ के पिता) हैं। इस प्रकार वह अहमद जो कि (ईश्वर के प्रेम में) स्देव 
खोया हुआ रहता है ईश्वर के साथ एकमेक हो चुका है। अतएव मुहम्मद, आरिफ़ 
और अहमद (सब के रूप में) वही अहद (ईश्वर) है। इस ग्रन्थ का लेखक शेखर मुहम्मद 
का खलीफ़ा है और शेख मृहम्मद अपने पिता शेख आरिफ़ के । (अ) 

२. सूर: ६, आयत ३ । 

३. हज़रत मुहम्मद का कथन है कि शरीअत, तरीक़त और हक़ीक़त के सन्मार्ग द्वारा 
ओलिया और आरिफ़ परम सत्ता की वास्तविकता तक पहुँच जाते हैं (अ) । 

४. सुर: २०, आयत १२७ | पूरी आयत इस प्रकार है--भौर जिस ने मेरी याद से मूह 
मोड़ा उसका जीवन संकीर्ण होगा और क़यामत के दिन हम उसे अंधा उठायेंगे । 


अलखबानी ७५ 


सत्ता तो अपनी पुण्यता के गुण से सृष्टि जगत्‌ के कण-कण को आवृत किये हुए 
है।! यथा-- 

“निश्चय ही वह हर चीज़ को घेरे हुए है पवित्रता से और कैसा होने और 
कितना होने से मुक्त है ।*”' 

मेरे प्रिय ! जगत्‌ से ईश्वर की सत्ता के नैकटय का प्रमाण इस वचन में 
सुनो जैसा कि ईश्वर कहता है-- 

“(ऐ नबी) जब मेरे बन्दे मेरे बारे में तुझ से पूछे, तो (उन्हें बतादो कि) 
मैं निकट ही हूँ ।*” 
इस भाव का संकेत हरज़त मुहम्मद ने किया है-- 

“मैंने रब को रूपवान नवयुवक की आकृति में देखा ४ 


यह गम्भीर रहस्य है जो कि प्रत्येक व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकता 
इस विषय का निरूपण इस हदीस में हुआ है-- 


“मैंने मेराज की राह्ि में रब को एक परम सौन्दय के रूप में देखा * इस 
भाव को ईश्वर के प्रेम में उन्मत्त मलिक मसऊद ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


१. इस प्रसंग में (अ) की टिप्पणी इस प्रकार है--'ऐ प्रिय, प्रकट अर्थ की दृष्टि से 
सत्तात्मक आवृत्ति, सत्तात्मक ऐक्य एवं वास्तविक नेकट्य बोलता हुआ क़्रआन 
(क़रआने-नातिक़) है अत: उसका उल्लंघन उचित नहीं है। अतएवं यदि तुम यह 
कहो कि यह आयत संदिग्ध हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि इन आयतों 
को संदिग्ध समझना उचित नहीं । जो लोग यह कहते हैं कि इन आयतों से सत्तात्मक 
आवृत्ति, सत्तात्मक ऐक्य एवं वास्तविक नेकट्य अभिप्रेत नहीं हैं, किस प्रकार यह 
कहना संगत होगा । उचित ग्रह होगा कि आयत के प्रकट अर्थ को स्वीकार करने में 
संकोच न करें, चाहे वे हमारी बुद्धि और समझ में न आयें किन्तु हम उनमें स्वयं को 
तललीन रखें (अ) । 
सूरः: ४१, आयत ५४ । 

३. सूर: २, आयत १८६। पूरी आयत इस प्रकार है -- 

“( ऐ नबी ) जब मेरे बन्दे मेरे बारे में तुझ से पूछें, तो (उन्हें बतादो कि) मैं निकट 
ही हूँ, मैं पुकारने वालों की पुकार का, जब वह मुझे पुकारता है, जवाब देता हूँ । 
सो उन्हें चाहिए कि मेरी पुकार का भी जवाब दें, मुझ पर ईमान रखें ताकि वह 
राह पा ले । 

(अ) तथा (प्र) की टिप्पणी भी द्र॒ष्टव्य है--“जेसा कि जीवात्मा पवित्न हैं और 
संपूर्ण शरीर में अभिव्यक्त है तथा प्रकट एवं अप्रकट की आवृत्ति किये हुए है साथ ही 
किसी प्रकार का दोष अथवा बुराई इसके लिए अपेक्षित नहीं, अत: जीवात्मा को शरीर 
के साथ सत्तात्मक ऐक्य प्राप्त है और नैकट्य हैं अतः इसको समझो । 
यह सूफ़ियों में प्रचलित हदीस है । धरंशास्त्र के विद्वान इसे प्रामाणिक नहीं मानते । 

५. यह ह॒दीस भी सूफ़ियों में लोकप्रिय है और आलिमों के निकट संदिग्ध है । 


ध्क् 
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बंत 
ऐ मंसूर । यदि तूने सुन्दर रूप का दर्शन न किया होता (तो) तू 
“मैं ब्रह्म हूँ” का प्रत्याख्याता होता और सूली पर लटकने में संकोच करता। 
प्रियतम का रूप-सौन्दर्य प्रत्येक चिह्न से प्रकट है 
तू आँख पैदा कर और प्रत्येक पदार्थ में उसके दर्शत कर।'* 
सबद 
भली खेली करो देवा भली खेली अचंभव बानी। 
अकथ कथेली (तुम्हें) अगंम गेमेली हमें हेइ तंत देसे बखानी ७४४ 
दोहरा 
साईं अति सुथ नीयरा अकथ कथा नहीं होय । 
एक अकेला आप है निद्रा करो न कोय ॥ * 


ऐ भाई मेरे और तेरे और हमारे जेसों के लिए अपेक्षित है, अपितु 


(हमारा) परम कर्तव्य है कि हम स्वविद्यमान ( वाजिबुलबुजूद ) पावन सत्ता की 
मारिफ़त चाहें। हमें जानना चाहिए कि इस मार्ग का प्रथम प्रतिबंध 'नफ़्स' को 


१. 


पहचानना है । अस्तु हजरत मुहम्मद कहते हैं-- 


उस अनुपमेय सत्ता को इस उपमेय जगत्‌ में देखना और उसकी पावन ज्योति की 
अभिव्यक्ति सत्य दर्शी चक्षुओं का भाग्य है सत्येतर दृष्टि सत्येतर सत्ता के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं देखती और सत्य दर्शी, प्रत्येक पदार्थ में परम सत्य को देखता 
है (अ) । 

(अ) के आधार पर “अकथ कथेली तुम्हें” पाठ को शुद्ध माना गया है। (अ) में छुट- 
पुट दिये हुए शब्दार्थों के आधार पर इस सबद का भावार्थ यह है कि “ऐ मेरे गुरुदेव 
तुमने यह अच्छा और विचित्र कार्य किया अच्छी और विचित्र है तुम्हारी यह वाणी 
जो आश्चर्य चकित कर देने वाली है । जो अकथ है अर्थात्‌ शून्य है उसका तुम वर्णन 
करते हो और जो अगम है अर्थात्‌ शुन्य है उस तक हमें पहुँचना है इस तथ्य का 
समस्त संसार बखान करता है। 

भाव यह है कि परमेश्वर अत्यधिक स्वच्छ (सुथ) और पवित्र है और हम से बहुत 
ही निकट है । वह वर्णनातीत है, अकेला है और स्वयं प्रकाश है, इस तथ्य का कोई भी 
निवत्तंन न करे । 

जानना चाहिए कि नफ़्स' के पहचानने के कुछ स्तर हैं। क्योंकि 'नफ़्स' अपने को तुच्छ 
रूप में जानता है इसलिए ईश्वर को सब शक्ति सम्पन्न समझता है, क्योंकि 'नफ़्स' को 
सम्भाव्य अस्तित्व (मुम्किनुल्वुजूद) समझता है, इसलिए ईश्वर को स्वविद्यमान (वाजि- 
बुलवुजूद) स्वीकार करता है और क्योंकि 'नफ़्स' अपने को शिल्पी (ईश्वर) के गुणों 
से सम्पन्त समझता है इसलिए ईश्वर को समस्त गुणों और क्षमताओं का पूंज स्वीकार 
करता है । किन्तु यदि नफ़्स से अभिप्राय जीवात्मा से हो और यह भी जानता हो कि 
पवित्र जीवात्मा अपने शरीर से सत्तात्मक ऐक्य तथा वास्तविक नेकट्य रखती है और 
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'जिसने अपने नफ़्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना' इसी भाव 
को ईश्वर के प्रेम में उन्‍्मत्त मलिक मसऊद ने व्यक्त किया है-- 


बंत 
नफ़्स असात्विक है यद्यपि सात्विकता का जनक" है, 
प्रयत्न कर कि वह आनंदजनक हो सके । 
नरगिस के पुष्प की भाँति पूरे शरीर को आँख बना दे*, 


जिससे कि प्रत्येक आंख से प्रिय (दोस्त) का दर्शन हो सके । 
सबद 

पह मंत्र छंध यह मन बंध, यह मन संसार रहै री।* 

सभ छोड़ हम्ह मन मनावहु, अरू कोई नाहीं बरी ॥९ 


सबद 
सन के चोन्हा चोन्हा होय । जिउ संग, कबहूँ न चीन्हा सोय ७ 


पूरे शरीर में अभिव्यक्त है तो यह समझना चाहिए कि एकमात्र ईश्वर ही की वास्तविक 
सत्ता है और वही सर्व अभिव्यक्त तथा हाकिम है और क्योंकि जीवात्मा की पहचान 
प्रत्यक्षीकरण एवं पर्यवेक्षण शक्ति से होती है इसलिए जानना चाहिए कि ईश्वर की सत्ता 
से भिन्‍न कोई सत्ता अस्तित्व नहीं रखती । (अ) 

१. नफ़्स' जो कि प्रत्येक क्षण बुराइयों की ओर प्रेरित करने वाला होता है वस्तुत: 
सात्विकता का जनक है। कारण यह है कि उसके द्वारा अनेक सात्विक कार्यों की आशा 
की जाती है। उसमें यह क्षमता है कि वह असात्विकता से निकल कर सात्विकता की 
ओर प्रेरित हो जाय । इसलिए प्रयत्न करो कि सात्विकता के जनक बन सको | जब 
यह 'नफ़्स' जीवात्मा के गुणों से सम्पन्न होता हैं और शरीर जीवात्मा के गुणों को 
आत्मसात्‌ कर लेता है और जीवात्मा के स्तर को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ 
उसमें सुनने और देखने की क्षमता आ जाती है तो शरीर भी जीवात्मा स्वरूप हो जाता 
है (अ) । 

२. साधक की एक अवस्था वह होती है जब कि उसका पूर्ण शरीर जीवात्मा के गुणों से 
देखने और सुनने की शक्ति से सम्पन्न हो जाता है। इस प्रसंग में (अ) की टिप्पणी द्रष्टव्य 
है--जनश्रुति है कि जब हज़रत मूसा ने ईश्वर से बातचीत की तो लोगों ने पूछा 
कि ऐ मूसा ! तुमने यह केसे समझा कि यह ईश्वर ही के शब्द हैं । उन्होंने उत्तर दिया 
कि मैंने उन शब्दों को अपने सम्पूर्ण शरीर से सुना, केवल कानों ही से नहीं सुना इसलिए 
में समझ गया कि यह ईश्वर ही के शब्द हैं क्योंकि ईश्वर के बचनों को सुनने वाले 
केवल कान नहीं होते, अपितु उनको सुनने वाली जीवात्मा होती है । 

३. अर्थात्‌ सत्य दर्शी विभृतियों के निकट यह “नफ्स' जीवात्मा की अभिव्यक्ति के कारण 
है और जीवात्मा सम्पूर्ण शरीर में अभिव्यक्त है एवं आत्मसात किये हुए है, अपितु 
समस्त संसार जीवात्मा के अंधकार में है। (अ) तथा (प्र) 

9. अर्थात्‌ सब कुछ छोड़कर चित्त के परिमाजन में लग जाओ जिससे कि सद्गरुण प्रकाश 
में आये और सद्गुणों से सम्पन्न होने पर ईश्वर के ज्ञान की उपलब्धि हो (अ) । 
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मेरे प्रिय ! यद्यपि “नफ़्स” की पहचान अनुपेक्ष्य है किन्तु यदि त्‌ प्रतिबद्ध 
को किसी कारणवश नहीं जानता और (उसके विषय में तूने कुछ) नहीं सुना है 
तो जान ले कि हृदय (उस ओर) कदापि आक्ृष्ट नहीं हो सकता और उसकी 
जिज्ञासा नहीं कर सकता। कारण कि नप्ंस की पहचान सिद्धावस्था (मुक्रामे 
कमाल) में होती है । हर इधर-उधर का व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता । 
यह कार्य लोभवश सिद्ध नहीं होता । इसके लिए प्रेम (इश्क़ ) अपेक्षित है क्योंकि 
प्रेम के अभाव में पर्यवेक्षण शक्ति (मुशाहिदा) अपनी झलक नहीं दिखाती । मात्र 
अकेली सूचना सत्य और असत्य दोनों की सम्भावना रखती है। जब वह सूचना 
गणनावाचक सीमा से मुक्त हो जाती है और नैरंतय की सीमा में प्रवेश करती है 
तो सूफ़ियों के निकट अनुकरणाबद्ध आस्था (ईमाने तक़लीदी)' स्वरूप होती है 
जो कि “ग़ेब * पर आधारित है । क़्रआन में स्पष्ट रूप से कहा गया है-- 


“अलिफ़-लाम्‌-मीम * । यह (अल्लाह की) किताब है, इसके ( आसमानी 
किताब होने) में कोई सन्देह नहीं, उन लोगों के लिए मार्ग दर्शन है जो अल्लाह 
की अवज्ञा से बचने वाले और उसकी नाख शी से डरने वाले हैं। जो बिना देखे 
ईमान लाते (हैं)*। 


शास्लाचाय (उलमाए-जाहिर) इसी आस्था को विश्वास से अभिहित करते 
हैं किन्तु आध्यात्मिक अन्वेषकों (मुहक़िक़िक्ान) की दृष्टि में विश्वास उस समय तक 
पूर्ण नहीं होता जब तक कि बाह्य और आन्तरिक चक्षुओं से न देख लिया जाय* 
क्योंकि सामान्य और विशिष्ट जनों के बीच अन्तर होता है अन्यथा पढ़ना और न 


१. मान्यताओं के अनुकरण पर आधारित धामिक अवस्था, जिसके लिए ईमान रखने 
बालों ने स्वयं कोई खोज न की हो । 

२. अप्रकट अथवा परोक्ष मान्यताएँ जिनके लिए किसी प्रमाण की माँग न की गई हो । 
सर्व साधारण मुसलमान ग्ेब में ही आस्था रखते हैं । सूफ़ियों का विश्वास है कि जब 
तक पयवेक्षण शक्ति न उत्पन्न हो जाय “गेब' (शुन्य) पर ईमान संभव नहीं । कारण 
यह है कि परययवेक्षण शक्ति के कारण सन्देह का अन्त हो जाता है और हृढ़ विश्वास 
की प्रतीति होती है । (अ) तथा (प्र) 

३. कुरआन की बहुत सी सूरतों के प्रारम्भ में इस प्रकार के प्रतीकात्मक अक्षरों का प्रयोग 
हुआ है । इन अक्षरों को रहस्यमय बताया जाता है और इनकी अत्यधिक गृढ़ व्याख्या 
की जाती है । 

8. सूर : २, आयत १, २। दूसरी आयत का शेष भाग इस प्रकार है-- 
हलक नमाज़ कायम रखते और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की 
राह में खर्च करते हैं । 

५. जब वाद्य चक्षुओं को आन्तरिक चक्षुओं के प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है तो उनके 
समक्ष से आवरण हट जाते हैं और सत्य के दर्शन होने लगते हैं। इस प्रकार वाह्म 
तथा आन्‍्तरिक चक्षुओं से देखते हैं। (अ) तथा (प्र) 
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पढ़ाना तथा ज्ञान और अज्ञान सब समान हो जाते हैं । सम्मानित ईश्वर का 
कथन है--- 
“कहो : क्या अंधा और आँखों वाला बराबर हुआ करता है, या वराबर 
होते हैं, अंधेरे और उजाले? ।” 
हज़रत मुहम्मद का कथन है-- 
“मनुष्य का ईमान (धामिक आस्था) उस समय तक पूर्ण नहीं होता जब 
तक यह न कहा जाय कि यह पागल है? ।” 
तू उस समय तक ईश्वर के प्रेम में (पागल नहीं हो सकता जब तक कि 
अनुकरणावस्था (आलमे तक़लीद) से निकल कर अन्वेषणावस्था(आलमे तहक़ीक़) 
में न पहुँचे । इस प्रसंग में ईश्वर के प्रेम में उन्मत्त मलिक मसऊद कहते हैं-- 
रुबाई 
तुम्हारे धर्म (दीन) में मेरा हृदय पट नहीं खुलता, 
तुम्हारा यह ज्ञान मेरे काम नहीं आता ! 
क्योंकि मुझे वास्तविक आस्था (ईमाने हकौकी) ने दर्शन दे दिया है । 
तुम्हारी आस्था (ईमान) मुझे अधम (कुफ्र) प्रतीत होती है । 
किसी अन्य व्यक्ति का कथन है-- 


बत 

पुष्प के अभाव में मुझे सुगंध नहीं प्राप्त होती, 

जब तक देख न लूँ रूपाकृति को किस प्रकार पहचान सकता हूं । 
सबद 

जब लो न देखों अपने नेनां । तब न पतीजों गुरू के बेंनां ॥। * 


१. सूर : १३, आयत १६ । पूरी आयत इस प्रकार है--- 

“इन से कहो : आसमानों और ज़मीनों का रब कौन है? कहो : अल्लाह, 
कहो : तो क्या तुम लोगों ने उसके सिवा दूसरों को अपना संरक्षक बना रखा है, स्वयं 
अपने लिए भी किसी लाभ और हाति का अधिकार प्राप्त नहीं ? कहो : क्‍या अन्धा और 
आँखों वाला बराबर हुआ करता है या बराबर होते हैं अन्धेरे और उजाले ? या इन्होंने 
जिनको अल्लाह का शरीक ठहराया है उन्होंने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है 
जिसके कारण पेदाइश का मामला इनके लिए गडमडड हो गया है ? कहों : हर 
चीज पैदा करने वाला अल्लाह है और वह अकेला और प्रभुत्वशाली है ।” 

२. जो सत्यदर्शी है वह सत्य से ज्ञान प्राप्त करता है और जो इतर दर्शी है वह इतर के अति- 
रिक्त कुछ नहीं देखता और सत्यदर्शी को “मजनून” (पागल) कहता है इसका उदाहरण 
ऐसा ही है कि वक़ हष्टि रखने वाला एक को दो देखता है और एक देखने वाले को 
पागल समझता हें । (अ) तथा (प्र) 

३. अर्थात्‌ उस समय तक जब तक कि सत्यान्वेषी को परम सत्य का प्रत्यक्षीकरण एवं 
साक्षात्कार न हो जाय गुरू का एक मात्र वचन कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है, उसे कहाँ संतोष दे पाता है । (अ) तथा (प्र) । 





८० अलखबानी 
दोहरा 

बिन देखे सन माने नाहीं, ओ दिष्ट मांह न होय। 

देख बिचार जो माने अवध, दिष्ठा जोगी सोय ४ 


ऐ भाई ! कुछ थोड़े से वचन जो मैंने लिखे थे 'सफ़े से सम्बद्ध (प्रत्यय 
विषयक) थे । अब मैं “नह्व (वृत्ति-प्रणाली) के निरमित्त रहस्य (मआनी) की 
कुछ बातें कहता हूँ ।* 

सर्वप्रथण यह कि “नह्व' क्‍या है और किसे कहते हैं। जान लो कि 
“नहव” सम्त (सन्मार्गान्‍्वेषण) को कहते हैं। मार्ग के अर्थ में भी इसका प्रयोग 
होता है । प्रत्येक पदार्थ के आद्यरूप को “सम्त” समझना चाहिए जिससे कि ईश्वर 
की ओर ध्यान (केन्द्रित) हो ।* सम्मानित ईश्वर का कथन है कि-- 


“नेकी यह नहीं है कि (बस) तुम अपने चेहरे पूर्व या पश्चिम की ओर कर 
लो, बल्कि, नेकी यह है कि ईमान लाये अल्लाह पर, अन्तिम दिन पर”,३ हज़रत 
मुहम्मद ईश्वर की ओर से आदेश देते हैं-- 


१. ऐ प्रिय | प्रत्यय के आचाये प्रत्यय विज्ञान का अध्ययन करते हैं और वृत्ति प्रणाली 
के आचाये उस विद्या को ग्रहण करते हैं और दिव्य आचार्य जो कि ईश्वर के संकेतों 
को समझते हैं उन्हीं वाक्‍्यांशों में देवी ज्ञान के सूक्ष्म संकेतों का अनुभव करते हैं और 
गूढ़ रहस्यों को आत्मसात्‌ कर लेते हैं । 

शेर 

वह व्यक्ति दिव्य दृष्टि रखने वाला है जो दंबी संकेतों को समझता है । 

गृढ़ रहस्य तो बहुतेरे हैं किन्तु उनको समझाने वाला कहाँ (मिलता) है ।। 

२. एक जनश्रुति है कि एक ककड़ी बेचने वाला आवाज़ लगा रहा था कि “ककड़ी एक 
दिरहम की । किसी ईश्वरज्ञ ने यह आवाज़ सुनी और हाय मार कर मूच्छित हो 
गया। जब उसे होश आया तो लोगों ने उससे मूर्छ्छा का कारण पूछा । उसने कहा 
कि जब चुनी हुई वस्तु का मूल्य एक दिरहम हैं तो मेरा मूल्य क्‍या होगा (अ) 
तथा (प्र)। 

३. सूरः: २, आयत ७६१ । 

“नेकी यह नहीं है कि (बस) तुम अपने चेहरे पूर्व या पश्चिम की ओर कर लो, 
बल्कि नेकी यह है कि अल्लाह पर, अन्तिम दिन पर, फ़रिश्तों पर, (अल्लाह की) 
किताब प्र और नबियों पर ईमान लाये, और अपना माल उसका (स्वाभाविक) मोह होने 
पर भी नातेदारों, यतीमों, (अनाथों) और मुहताजों और मुसाफ़िरों और मांगने वालों 
को दे, और गरदन छुड़ाने (गुलाम आज़ाद कराने में खर्च करे) और नमाज़ क़ायम रखे 
और जकात देता रहे । और जो (लोग ईमान और इन अच्छे कामों के साथ) जब कोई 
वचन दें तो अपने वचन को पूरा करने वाले हों और तंगी. मुसीबत और युद्ध के समय 
धर्ये से काम लेने वाले हों, यही लोग हैं जो सच्चे निकले और यही लोग हैं जो 
अल्लाह की अवज्ञा से बचने वाले और उसकी नाखुशी से डरने वाले हैं ।” 


अलखबानी पड 


“ऐ मेरे बन्दे ! (पूर्ण रूप से) मेरा हो जा तो मैं तेरा हो जाऊं और जो 


कुछ मेरा है वह तेरा हो जाय ।' 


जिस दिन से सदपुरुषों ने यह दिव्य वाणी सुनी है, सत्य की खोज के वायु- 


मण्डल में (वे) इस प्रकार उड़ते हैं कि उस मनोरथ और उस प्रत्यक्षीकरण तक 
कोई भी नहीं पहुँच सका, जेसा कि एक महापुरुष का कथन है -- 


बत 
'ऐसे यात्री' कि फ़रिश्ते जिनके पद चिह्न (स्वरूप) हैं, 
प्रत्यक्षीकरण (कश्फ़) के मार्ग में अल्प संख्या में प्रादुर्भत हैं ।' 
“आज कल जैसा कि समन्‍्माग के यात्री बहुत थोड़े हैं, 
बहुत से मार्ग विहीन (यात्री) चल रहे हैं। । 
दोहरा 
जिन्हे गल फांसी कंत की, ते निज पार्वाह बाद ।* 
फांस बिहने बापुरे, डूबे चंबल घाट ॥९ 
सबद 


बिचार रूप ले फांसी” । गगन थान की ले सांसी' 0 
अना उपाम मूल केर। डाली जोर अजोरी कर ल* ४ 


१. वे यात्री जिन्हें ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो चुका है, उनके समक्ष कोई आवरण 


नहीं होता, यद्यपि वे शरीर के चोले में होते हैं किन्तु सदंव ईश्वर के साथ रह कर 
बंधन मुक्त रहते हैं और ईश्वर के साक्षात्कार में निमज्जित रहते हैं (अ) । 

सन्‍माग का पता लगाए बिना चलने वाले यात्री मार्ग भ्रष्ट हैं और उन्होंने सन्मार्ग का 
विनाश कर दिया है और कुमार्ग को ग्रहण कर लिया है (अ) । 


. जिनके गले में विश्वास की रस्सी अर्थात्‌ क़रआन और हजरत म्‌ हम्मद का धर्म-विधान 


है, उन्हें सनन्‍मा्ग की प्राप्ति होती है । (अ) 

जो हज़रत मुहम्मद के धर्म विधान और क़्रआन को अपना आदर्श मार्ग नहीं समझते 
वे कुमार्ग की घाटियों में डूब कर समाप्त हो जाते हैं (अ) । ह 
अपने इष्ट को पाने के लिए अपने अन्त:करण और हृदय को ईश्वर के ध्यान में लगाना 
पड़ता है (अ) । 

गगन स्थान अर्थात्‌ सिर में मग़ज़ के भीतर श्वांस को इस आशय से बंद करना पड़ता 
है कि हर प्रकार के खतरे की रोक हो सके (अ) | 

अनादि सत्ता ही वक्ष का मूल है और यह छाया और प्रकाश से युक्त जगत्‌ शाखा स्वरूप 
है। यह पाठ (ब) के आधार पर किया गया है। (अ) में मूल केरे डाली' पाठ है । 
(अ) के अनुसार 'साधक को चाहिए कि मन में इस प्रकार गुप्त रूप से ईश्वर का ध्यान 
करे कि इसका पता न चलने पाये' | इस अर्थ के प्रकाश में--'डाले जोर अजोरी गर ले 
पाठ भी किया जा सकता है । 


६२ अलखबानी 


दोसा दोही धर ले। नेन ठगीली निज घर ले 0 
जानना चाहिए कि वृत्ति प्रणाली (नह्वव) में वाक्य का उत्तमांश उच्चासीन 

(मरफ़्ञअ) होता है शेष व्यतिरिक्त (फ़जला) | उच्चासीन (मरफ़्ञ) वह है जिसका 

पद सब में उच्च है और वह कर्त्ता' ( फ़ाइल ) है जो कि मूल है। उसका कार्य 

अल्लाह (६ के ध्यान ) में व्यस्तता है। वह अल्लाह से इतर वस्तुओं के त्याग में 
संलग्न है और पूर्णोत्कष को प्राप्त कर चुका है-- 
बत 
तेरे समक्ष दुई (द्वेत) का प्रवेश नहीं, 
सम्पूर्ण जगत तू और तेरी प्रभुता (क़दरत) है। 
कुछ लोगों का मत है कि कतृ पद (मुब्तदा)* मूल है क्योंकि उसे वाक्य का 

उत्तमांश कहते हैं और विचाराभिव्यक्ति का उद्देश्य समझते हैं। वह वैसा है 
जिसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। उसका व्यवहार न तो प्राथमिक 

(मुक़टम) है और न अन्तिम (मुवख्ख़र) । 'अस्तु वह आद्य है और अन्वेषण के क्षेत्र 

में उसका सूत्रपात नहीं है? और वह प्रत्येक पदार्थ से पूर्व है, उससे पूर्व कोई पदार्थ 

नहीं । इस प्रकार, यद्यपि वाक्य संगठन में '“बुजूद' (सत्ता) अंत में आता है किन्तु 
भावाथ में वह आद्य है--उसे प्रत्येक पदार्थ पर सदैव के लिए प्राथमिकता 
प्राप्त है । 

मेरे मित्र ! यद्यपि जीव (बन्दा) प्रथमावस्था में आत्म-संलग्न होता है और 
अस्तित्व के बंधन में ग्रस्त होता है किन्तु जब अमूर्त-सौन्दर्य (जमाले मआनी)* उसे 
अपनी झलक दिखाता है तो अपेक्षित तथा अभीष्ट की उसे प्राप्ति होती है और 
प्राथमिकता उसी को प्राप्त है--'अल्लाह था, उसके साथ कुछ न था और अब 
वसा ही है जैसा पहले था और जैसा था अब भी वैसा है' की प्रतीति होती है। 

१. दोषों को धोकर पवित्र हो जा और ये बाह्य चक्षु जो निरन्तर ठगते रहते हैं इनको 
अपने अन्तर चक्षुओं के समान बना ले । (अ) के अनुसार यह पाकी (पवित्नता) और 
बे ऐबी (निर्दोष होने) की अवस्था है । 

२. और वह कतृ पद (मुब्तदा) लुग़त के प्रकाश में प्रत्येक पदार्थ का मूल है और यह हज़रत 
मुहम्मद का गुण है क्योंकि वे पूर्ण मानव हैं और पूर्णता को व्यक्त करते हैं। वही आदि 
हैं और वही अंत हैं, वही प्रकट हैं और वही अप्रकट ( औ्‌)। 

२. इस श्रकार वह आद्य हुआ और उसका उद्गम अस्वेषण के क्षेत्र में कहीं नहीं है । वस्तुतः 
वह हज़रत मुहम्मद की ज्योति है जो कि सर्व प्रथम प्रकाश में आई और अन्त तक 
रहेगी । (/अ) 

४. ऐ नबी, यदि मैं तुझे न पैदा करता तो आममानों की सृष्टि न करता” ईश्वर के इस 
आदेश में हज़रत मुहम्मद के संसार में आते का संकेत है। यह ऐसा ही है जेसे वृक्ष 
लगाने वाले का उद्देश्य उसका फल होता है, यद्यपि फल का अस्तित्व वृक्ष के पूर्ण विकास 
के बाद प्रकाश में आता है। (अ) 





अलखबानी घ्३े 


शेर 
खदा ही अभीष्ट था?, अन्य पदार्थ निरुद्देश्य थे, 
वास्तव में प्रत्येक वस्तु का अभीष्ट उसी को जानो । 
| सबद 
'जहियाँ होता सुनमसूच' ।* तहियाँ होता पाप न पुत्र पं 
पिराकार तें भया आकार ।” तब हम बूझा परस बिचार ॥४* 
अंध न धंध न अदुबुदकार ।* ता दिन,” आप अलख अपार ॥5 
इस प्रकार ऐ भाई ! (किसी) खबर में कतृ पद (मुब्तदा) अपने आप में 


लाभ (पहुँचाने की क्षमता) नहीं रखता, क्योंकि उसका उद्देश्य वही ख़बर 
(होती) है । जैसा कि हजरत मुहम्मद कहते हैं-- 


“मानव रब की नींव है । 


इसी भाव को एक महापुरुष ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


करा +३->«। १ कलनतलान--नम-माखा-१ह १4५ नमननन>कक 


४ 


(० ही & ८० 


'ख़दा को मैंने (मेरे अस्तित्व ने) ख़ दा बनाया,* * तू देख । 


अर्थात्‌ सृष्टि के मूल में उसका पूर्ण उद्देश्य सिद्ध-पुरुष (इनसाने-कामिल) का अस्तित्व 
हैं क्योंकि वह परम सत्ता की पूर्ण अभिव्यक्ति हैं और सिद्ध-पुरुष में ईश्वर का दर्पण 
होने के कारण, परम सत्ता की अभिव्यक्ति ही अभीष्ट है। इस प्रकार सृष्टि की 
रचना के मूल में ईश्वर का उद्देश्य अपनी सक्षमता के गुणों के साथ अपनी सत्ता की 
अभिव्यक्ति है (अ) तथा (प्र) । 

जिस समय जगत्‌ के न होने (शुन्य) की अवस्था थी। (अ) । 

उस स्थान पर पाप और पुण्य का कोई अर्थ न था, कारण यह कि पाप और पुण्य 
सापेक्ष हैं उतका सम्बन्ध जीव के कर्मों से है जिन्हें (ईश्वर की) उपासना ओर अवज्ञा 
से अभिहित किया जा सकता है । (अ) | 

अर्थात्‌ शून्य से अस्तित्व में आया । अर्थात्‌ (ईश्वर की) असूर्त्त सत्ता से मृत्ते जगत 
प्रकाश में आया | (अ)। 

उस समय हमें परम ज्ञान (ईश्वर की सत्ता) का बोध हुआ। उसकी मारिफ़त का 
बोध होने पर हम उसकी उपासना में व्यस्त हुए, । (अ) | तो हमें बूझा ब्रह्म 
बिचार (ब)। 

अर्थात्‌ उस समय जबकि कोई पदार्थ व था। (श्र)। 

तापे (ब) । 

ईश्वर की असीम और अपार सत्ता थी | (अ) | 

यह हदीस भी प्रामाणिक ग्रंथों में नहीं मिलती । 

अर्थात्‌ खुदा (ब्रह्म) और बन्दा (जीव) सापेक्ष संज्ञाएँ (अस्माए इजाफ़ी) हैं। ईश्वर 
के अस्तित्व का प्रमाण जीव के अस्तित्व में आने से है। (अ) । 


पढ़ 
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अन्यथा कौन ख दा (होता) और कौन तुच्छ सेवक |” 

ख दा को मैंने स्वेच्छा से ख़ दा (के रूप में प्रतिष्ठित) किया, 
अन्यथा मैं (सेवक) कहाँ, और वह (स्वामी) कहाँ ! 
सुलतान के हाथ में 'चौगान' शोभा देता है, किन्तु 

बिना गेंद और मैदान के चौगान किस काम आता है।* 


ख्वाजा अत्तार इसी तथ्य का निरूपण करते हैं-- 


ससनवी 
जब तक कि आदम की जीवात्मा प्रकट नहीं हुई, र 
ईश्वर की ओर का मार्ग (लोगों के लिए) अपरिचित था। 
आदम के प्रकट होने से मार्ग प्रकट हो गया, 
उनसे दोनों लोकों की कुंजी प्रकट हुई ।९ 


अर्थात्‌ शासक की सत्ता शासित की सत्ता के कारण ही प्रकट हुई, पलने वाले 
(मरबूब) के कारण ही पालने वाले (रब) का अस्तित्व है (अ) । 

अपने नाम और गुणों के कारण प्रत्येक दृष्टि से वह परम सत्ता सक्षम है किन्तु अपने 
चिक्नों को प्रदर्शित किये बिना (उसके) गुणों का प्रकाश में आना संभव नहीं । इसी के 
लिए यहाँ पर गेंद और चौगान का रूपक प्रस्तुत किया गया है। (अ) उपर्यक्त तीनों 
शेर (ब) में प्रथक-पृथक बंत शीषंक के अन्तगंत लिखे गये हैं । 

जिस समय तक कि उत्कृष्ट जीवात्मा ( रूहे-उलवीए-इनसानी ) आदम के व्यक्त रूप में 
प्रकट नहीं हुई, ईश्वर की मारिफ़त (भक्तित) का मार्ग बन्द था, कारण यह है कि मानव 
परम सत्ता की अभिव्यक्ति स्वरूप है। (अ) 

दोनों लोकों (अर्थात्‌ लोक तथा परलोक अथवा शारीर तथा जीवात्मा का जगत्‌) को 
वास्तविकता तथा उनके रहस्य सिद्ध पुरुष अथवा पूर्ण मानव ( इनसाने कामिल ) के 
कारण उद्घाटित हुए। (अ) 

ऐ प्रिय, इन शब्दों का ज्ञान ईश्वर की मारिफ़त (भक्ति) पर आधारित है । जब 
तक कि उसे न समझा जाय कुछ नहीं जाना जा सकता । जान ले कि अल्लाह का नाम 
इलाही (ईश्वर) के समस्त नामों का पूंज स्वरूप है और उसकी परम सत्ता विश्वास के 
स्तर पर पालन करने के गुणों की पुंज है और एयाने साबेता की श्रेणी में प्रत्येक नाम 
विशिष्ट सत्ता का द्योतक है और अल्लाह का नाम सभी व्यक्त पदार्थों का मूल है और 
उसकी आदि सत्ता का परिचायक है और वह वास्तव में हज़रत मुस्तफ़ा (ईश्वर की 
कृपा हो उन पर) की ज्योति है जो कि सम्पूर्ण संसार की बीज है और सारे 
संसार उसी बीज के फलस्वरूप हैं । इसी को ख़बर में 'मुब्तदा' के रूप में प्रस्तुत किया गया 
है। दासता का भाव स्वामित्व के भाव को सशक्त करता है और स्वयं लाभान्वित नहीं 
होता । इस प्रकार यह मालुम हुआ कि समस्त व्यक्त पदार्थों में पूर्ण अभिव्यक्ति मानव 
की है क्योंकि वह ईश्वर की भक्ति (मारिफ़त) को व्यक्तत करने का मांध्यम है । इसीलिए 
ऊसे रब की नींव कहा गया है।' (अ) 
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प्र 


ईश्वर का दीवाना मसऊद कहता है-- 


हक ८7 2६ 


१०. 


हम 'अदम ” से अचेत अवस्था में मस्त अलस्त'* आये, “ 
हमने अपने प्राण से सज्दा किया? क्योंकि हम सब मस्त आये। 
हमारे हृदय में जब मित्र ने चालीस सुबहों तक अपना रूप दिखाया 
तो हम पुष्प स्वरूप हो गये और (संसार में) हाथों हाथ लिये गये । 
'ला इलाह' की नास्ति (अदम) में हमारा प्रोण नहीं था, 
जब 'इल्लल्लाह' कहा तो हम सब मस्त आये ।४ 
सबद 
अरधे” सुनना 'उरधे सुन्‍्ता 'मद्धे * सुन्तससुन्ता। 
'परम सन जो जोगी लेटा ना तिस पाप न पुन्‍्ना ४5 
श्लोक 
'सुरगतस्य * को असुरन का (?) 'जादस्थाक मन स्थरन ।* * 
देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ के अनुवाद भाग के पृ० ३ की पाद टिप्पणी ४ । 
वही, पृ० ४५ की पाद टिप्पणी ४ । 
ईश्वर की यह आवाज़ कि या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ आज भी उसके प्राणों के कानों 
में गज रही है, उसी आवाज़ को सुनकर वह उन्मत्त और बेसुध है और ईश्वर से साक्षा- 
त्कार की अवस्था में दिखावटी सज्दे की अपेक्षा नहीं रखता । (अ) 
अर्थात्‌ ला इलाह' (नहीं है अल्लाह) में ईश्वर की सत्ता का इनकार है और 'इल्लल्लाह 
(अल्लाह के अतिरिक्त) में उसकी सत्ता की स्वीकृति है। यदि इल्लल्लाह न कहा होता 
तो कुछ भी न होता क्योंकि ईश्वर के इनकार में नास्ति की स्वीकृति है। अल्लाह की 
स्वीकृति में ८० हजार जगत्‌ हैं जो उसके गुणों के द्योतक हैं (अ) । 
(ब) में उपर्युक्त तीनों शेर ग़ज्ञल शीषक के अन्तगत हैं । 
अर्थात्‌ धरती और तहतुस्सरा (पाताल) का भाग । (अ) 
भूमि और आकाश तथा उसके ऊपर का भाग । (अ) 
आकाश तथा भूमि के मध्य का भाग । (अ) 
यदि 'सालिक' इश्क़ में विलीन हो जाता है तो उसे पाप या पुण्य की चिता नहीं रहती, 
कारण कि इन दोनों अवस्थाओं का सम्बन्ध बुद्धि एवं सावधानी से है । इश्क़ की अवस्था 
में दोनों का अन्त हो जाता है। (अ) 
डॉ० धरंवीर भारती के अनुसार अरध उरध श्वाँस गति की दो सीमाए हैं जहाँ 
से श्वास निरोध कर बिन्दु को स्थिर किया जाता है, और वह स्थल जहाँ उस बिन्दु को 
पहुँचाया जाता है । सिद्ध साहित्य, पृ० ३ 5१ । देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रस्तावना भाग 
पृु० ११६ । । 
आकाशमण्डल में । (अ) 
उस स्थान से हृदय का भय स्थैयं ग्रहण करता हैं । (अ) 
सुर्गंबस्थ को अन्तरनका जावत थाक मतस्थरन । (ब) 


८८ 
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ता देवा भयो'' बिषय पत्नी नायां युगो तरस्तयन 0 


दोहरा ह 
सरसों संघन उपपराँ जे रे बिलम्म चित्त ।* 
जे घस परे तिह परमपद रहै तिह 'बिभुवन * जित्त ४ 
सबद 
जहियाँ होता एक अंकार। 
कोई न चिता सुन बिचार ४ 
थूल भए हम जाना सून। 
जो जाने तिस पाप न पून ४४ 
ऐ मेरे प्रिय ! वास्तविक जीवन के प्रमाण में अल्लाह तआला कहता है-- 


“जो लोग अल्लाह की राह में मारे गये, उन्हें मरा हुआ न समझो, वे जीवित हैं, 
अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं ।* 


प्‌. 
२. 


वे अंबिया (नबी) और औलिया हो जाते है। (अ) 

यदि उस मात्रा में हृदय का भय स्थिर हो जाय अर्थात्‌ उस मात्रा में फ़ना एवं 
मह॒वियत की अवस्था (समाधि) पंदा हा जाय । (अ) 

पृथ्वी लोक, आकाश लोक तथा पाताल लोक का उल्लेख है। (अ) 

दाराशिकोह लिखता है -- 

“हिन्दुस्तानियों के अनुसार आकाश जो कि गगन कहे जाते हैं संख्या में आठ हैं। 
इनमें से सात, सात ग्रहों के स्थान हैं'*'*** हिन्दुस्तान वालों की भाषा में वे सात नक्षत्र 
कहे जाते हैं जो कि शनिश्चर, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चन्द्रमा हैं। आकाश, 
जिसमें समस्त स्थिर नक्षत्र हैं, को वे अष्टमाकाश कहते हैं और दाशेनिक लोग इसी 
आकाश को फ़लके हृश्तुम ( अष्टम ) अथवा फ़लके सवावित कहते हैं । शरा वाले 
(इस्लाम के नियमों की व्याख्या करने वाले) अपनी भाषा में इसे कुर्सी कहते हैं जेंसा 
कि इस पवित्र आयत में कहा गया है-- 

“उसकी कुर्सी आकाश और प्रथ्वी को आवृत्त किये है ।” (सुर: २ आयत २५५) 

“भारतियों के अनुसार प्रथ्वी सात परतों में विभक्त की गई है जो कि सप्ततल 
कहे जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का नाम परथक है। ये अतल, वितल, सुतल, तलातल, 
महातल, रसातल और पाताल हैं। मुसलमानों के मतानुसार भी पृथ्वी सात परतों में 
विभक्त की गई है'****। 

रिज़वी, सें०अ०अ० (अनु) मज्मउल बहरेन पृ० ४७ । 

प्रमपद की अवस्था के लिए देखिए प्रस्तावना भाग, पृ० १२१-१२२ । 


3. देखिए प्रस्तावना भाग, शुन्य विवेचन, पृ० ११६ । 


+. 


सूर : ३, आयत १६८ ।- 

यह आयत उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुदा के मांग में युद्ध करते हुए प्राण 
त्यागे हैं, जिन्होंने घोर तपस्या एवं त्याग द्वारा अपने अहं का विनाश कर दिया हैं । 
वे लोग हयाते-हक़ीक़ी' (वास्तविक जीवन) पा चुके हैं । यद्यपि प्रकट रूप में तो वे मर 
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इस विषय का निरूयण प्रेम (इश्क़ ) की छरी के नीचे दबे हुए (जन) इस 
प्रकार करते हैं-- 
समपंण की छुरी (खंजरे तस्लीम) द्वारा मरे हुए लोगों को, 
प्रत्येक क्षण गेब (परोक्ष) से नये प्राण मिलते रहते हैं।* 
ईश्वर का दीवाना मलिक मसऊद कहता हैं-- 
तेरे 'नयन”* यदि छरी (खंजर) स्वरूप न होते तो हृदय का खनन न होता 
तेरी अल यदि न बिखरतीं तो मार्ग न भूलता । ह 
दोहरा 
जो जूझ तो अति भला जे जीते तो राज' ।॥* 
दुहूँ पंचारे' १ हे सछी 'माँदल' बाजों आज ॥ 

* ऐ भाई इस कुदतगाने खंजर (खंजर द्वारा मरे हुए) का अधभिधार्थ 
कुश्तगाने इश्क़ (प्रेमारिन में भस्म हुए लोग) हैं जिन्होंने विशुद्ध रूप से हृदय की 
पूरी तन्मयता के साथ ईश्वर के लिए और केवल ईश्वर के लिए अपने प्राण त्यागे 
हैं। वे अपनी दृष्टि पूर्णतः ईश्वर पर रखते हैं और अपने अहं को बीच में नहीं 
आने देते । 

. चुके हैं किन्तु आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के साथ चिरस्थायी हैं। (अ) तथा (प्र) 
१. कहा जाता है कि क़॒तुबुद्दीन बझ््तियार काकी ने इसी शेर पर प्राण त्याग दिये और 
. ईश्वर के साथ मिलकर नित्य स्वरूप हो गये | (अ) | 
२. थदि प्रेमिका के नयन खंजर न होते तो आशिक़ का हृदय खून न होता । वास्तव में 
नयन का अथ यहाँ परम सत्ता की ज्योति से है जिससे कि वह संसार को देखता है 
इसीलिए साधक अपने प्राण वहाँ त्याग देता है। (अ) तथा (प्र) । 
२. जूझ >-मारा जाय । 
अर्थात्‌ यदि आशिक़, इश्क़ के माग में मारा जाय तो माशुक्र स्वरूप हो जाता है, 
ओर उस आयत का पात्र हो जाता है! (जिसका आगे पृ० ८६ पर संकेत है) । “यदि 
इश्क़ के मार्ग में साधक विजयी होता है तो जीवात्मा के स्थान तक पहुँचकर ईश्वर का 
साक्षात्कार करता है। दोनों हो दृष्टियों से उसे लाभ हैं। (अ) तथा (प्र) । 
तुलनाथे--- 
हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महोंस््‌ 
(भगवद्गीता, २/३७) 
७. दोनों प्रकार (अ) । 
४५. मांदल--मंदल अर्थात्‌ मृदंग । 
प्रस्तुत पंक्तियाँ (अ) में इस स्थान पर न होकर प्ृ० १५ ब पर हैं। (ब) के क्रम को 
शुद्ध मानकर इनका अनुवाद यथा स्थान किया गया है। (अ) में यहाँ (प० ३५अ) 
पर जो पाठ है वह (ब) में पृ० 5० अ पर है। यहाँ से दोनों पाण्डलिपियों का क्रम 
समान है. । है... मु | । 


पद अलखबानी 


बत 
यदि तू मेरा मित्र हो जाय तो मैं किसी अन्य को मित्र न बनाऊ, 
सम्पूर्ण संसार को त्याग दूँ, मैं कोई अन्य कार्य न करू । 
दोहरा 
आज पियारा जो मिले, तो जीवाँ साई। 
और पियारा ना करू तुज्म छांड गुसाई ४* 
दोहरा 
जिस तो मारहु दाव धरि सो तेरे गल लाग।* 
तेरे मारे जो मर्रह बाड़ तिन्‍्हा के भाग 

मेरे प्रिय । मैं इसी विषय की चर्चा कर रहा था कि समा, का प्रसंग छिड़ 
गया । यह जान ले कि हर कोई जो संगीत के रूप में गाता है निरर्थक है, क्योंकि 
इसमें ईश्वर के रहस्यों के प्रतिः लेशमात्र भी चाव नहीं है, (ऐसा गायन) वर्जित 
है, कारण कि वह शैतान की ओर से है। ईश्वर कहता है-- 

“और उनमें से जिस किसी को बन पड़े अपनी आवाज़ से धबर ले और 
उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, माल और औलाद में उनके साथ साझा 
लगा ।* 

मनुष्य में जो पशुत्व शेष है जब वह परिवर्तित हो जाय और मानवीय गुण 
प्रकट हो जायें उस समय उसका हृदय देवी प्रेम से वशीभूत होकर झूमने लगता 
है और ईश्वर के गूढ़ रहस्य उस पर प्रकट हो जाते हैं जिनके फलस्वरूप वह मुग्घ 
होकर नृत्य करने लगता है ।* 

१. आज पियारा जे मिल तां जीवन साईं। 

हौर पियारा ना करूँ तुझ चोर गुसाई ॥ (ब) | 
जस तो मारहु दाव घरि सो तेरें गल भग । (ब)। 
यदि किसी के हृदय में दंवी रहस्यों का चाव है, तो ध्वनि में सौंदय आ जाता है यद्यपि 
उस तुच्छ गीत में कोई विशेष अर्थ नहीं होता फिर भी प्रशंसनीय होता है (अ) तथा 
(प्र) । 

४. आयत का शेष अंश इस प्रकार है--- 
“उन से (झूठ मूठे) वादे कर--और शैतान उससे जो वादे करता है वह एक 
धोखे के सिवा और कुछ नहीं” 


६) 


शा 


(सूर: १७, आयत ६४) 
५. नृत्य दो प्रकार का होता है। एक आनन्द नृत्य और दूसरा याचना-नृत्य (रक्से 
तलब) । इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह केवल शोर गुल है-- 
बंत 
यदि तेरा कोई प्रियतम नहीं तो तृ उसकी खोज क्यों नहीं करता 
और यदि तू मिल (ईश्वर) तक पहुँच गया तो आनन्द क्‍यों नहीं मनाता । 
इस अकिचन (शेखर रुक्‍नुद्दीन) की इच्छा हुई कि इस बेत को इस प्रकार होना चाहिए था- 


अलखबानी बे 


च्ि 


बत 
यदि अवगुंठनवती* वधू मुझे अपना रूप दिखलाए, 
तो क्‍यों न मेरा हृदय-मयूर नृत्य करने लगे। 
दोहरा 
जे सुनार सुलकिखनी मुझ दिखलाब मुक्ख ।* 
क्‍यों नह नाच मोर ज्यों “निस्तारें सब दुक्ख' पड 
ऐ भाई ! एक उदाहरण कान खोलकर सुन कि कुएं का जल उस समय 
तक बाहर नहीं आता जब तक कि उसे खींचा न जाय, यही स्थिति देवी रहस्य की 
है जो तेरे हृदय में है और 'समा' उस रहस्य को प्रकट करता है । 'समा' के प्रसंग 
में 'शरा' का आदेश है कि 'जो उसके अधिकारी पात्र (अह॒ल) हैं उनके लिए 
स्वीकार है और अन्य के लिए वजित है। और समा का पात्र वह है जो मित्र 
(ईश्वर) के संदेश के अतिरिक्त कोई ध्वनि नहीं सुनता और कोई सौंदय (जमाल) 
नहीं देखता । जब उसके हृदय में यह दशा घर कर लेती है?” तो अनायास नृत्य 
करने लगता है और यह विद्या आशिकों के निकट 'वज्द' (भावावेश) कहलाती 
है और यह एक गृढ़ रहस्य (सिरे अज्ञीम) है। 
नबी (हरजत मुहम्मद) का कथन है--अल्लाहा तआला ने मुझसे 
कहा कि ऐ अहमद ! मेरे पास मेरे औलिया के लिए शराब है, जब वो उस शराब 
को पीते हैं, मस्त हो जाते हैं, और जब मस्त होते हैं, तो नृत्य करते हैं और जब 
नृत्य करते हैं तो भावावेश (की अवस्था) होती है, और जब भावावेश होता है तो 
उसको पा लेते हैं और साक्षात्कार हो जाता है, और साक्षात्कार की अबस्था में 
मेरे और उनके बीच कोई अन्तर नहीं रह जाता ।!* 
इसी भाव को शेख सादी व्यक्त करते है-- 
ऐ भाई, मैं बताता हूँ कि समा क्‍या है, 
यदि मुझे ज्ञात हो जाय कि श्रोता कौन है।* 
यदि तू प्रियतम तक नहीं पहुँच सका है तो उसकी खोज क्‍यों नहीं करता, और 
यदि तू मित्र (ईश्वर) तक पहुँच गया है तो आनन्द क्‍यों नहीं मनाता । (आ, प्र) 
१. अर्थात्‌ वह जो सांसारिक आवरण में छिपा हुआ है। (अ)। 
२. भुज्ञ दिखाव मुकक्‍्ख (ब) । यदि अपने गुण-कौशल के लिए प्रशंसित प्रिय अपना अना- 
वरण करे और अपने अद्वितीय कौशल के साथ प्रकट हो (अ) । 
२. सबहि बिसार दुक्ख (ब)। 
यह दशा उस समय घर करती है जब हृदय पर ईश्वर के प्रेम का प्रभुत्व स्थापित हो 
जाता है । (अ) तथा (प्र) । 
५. आलिम लोग इस हदीस को प्रामाणिक नहीं मानते । 
६. अर्थात्‌ यदि श्रोता ईश्वर वाला है तो उसका 'समा' (कीत्तंन) दुरुस्त है और यदि 
वह बातिल (ग़लत मार्ग पर ) है तो उसका समा बातिल (ग़लत) है । (अ) 


नमन नलिनगनिनिन पक मिलन नननननिनीनननीननननानात वन - 


अलखबातनी 


हद 


यदि उसका पक्षी (आत्मा) मआनी (अमूृत्ते सत्ता) के बुज से उड़ता है 
तो फ़रिण्ता भी उसके साथ उड़ने में असमथ है । 


इस विषय का निरुषण ऐश्वय संम्पन्न शेख शरफ़ क़त्ताल करते हैं -- 


ग़ज़ल 
यदि इश्क़ न होता और इदक़ की वेदना न होती, 


तो ये उत्तम बातें कौन कहता और कौन सुनता। 
यदि हवा न होती तो उसकी अलकों को कौन बिखरता, 
(और) माशुक्न के कपोल आशिक़ को कौन दिखलाता । 


इसी प्रसंग में ईश्वर को दीवाना मलिक मसऊद बक कहता है-- 


0६ #ए0 >>) 


ग़ज़ल 

यह समूह यदि समा” के (योग्य) पाल्लों का है (तो) वे कौन हैं 
वे वो हैं जो दोस्त के अतिरिक्त न कुछ देखते हैं न जानते हैं । 
जब वे अत्यधिक मस्त होकर नृत्य करने लगते हैं, 
तो हृदय की गर्दन से प्राण के रिश्ते (सम्बन्ध) को तोड़ डालते हैं ।* 
जब वे भावावेश (वज्द-) में आते हैं तो सभी गुणों के ऊपर निकल जाते हैं, 
वे जिसका पारायण करते हैं वह परलोक (कौनेन) से सम्बद्ध है। 
मस्ती में बेसुध होकर जब वे ताल देते हैं, 

(तो) अज्ञल और अबदः' दोनों से मुक्त हो जाते हैं । 

वे सज्जादा3 बेचते हैं और उसके अधरों से मदिरा मोल लेते हैं, 
इस्लाम दे डालते हैं और कुफ़र ले लेते हैं ।* 

उन्हें 'जाहिद' * न कहना चाहिए, वे सदेव मधुशाला में रहते हैं, 


उन्हें आबिद'$ न कहना चाहिए क्योंकि वे मदिरा का पान करने वाले हैं । 


चूंकि हृदय और आत्मा के बीच वंधन का रिश्ता है वे उसे तोड डालते हैं जिससे कि 

उत्कृष्ट जीवात्मा क्षुद्र आत्मा के बंधन से मुक्त हो सके । (अ) 

वे अनादि (अजल) और अनन्त (अबद) के भेद से मुक्त हो जाते हैं । (अ) 

वह चटाई अथवा कपडा जिसे बिछाकर मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं । 

ज़ाहिरी इस्लाम जिसे लोग बिना ईश्वर की अनुभूति के स्वीकार करते हैं, उसे वे 

मान्य नहीं समझते । कुफ्र का अभिप्राय निम्नांकित आयत से स्पष्ट होता है-- । 
कै 2500६ और जिन लोगों ने कुफ़ किया उनके संरक्षक मित्र तागूत (सरकशी 

करने वाले) हैं ।” सूरत २, आयत २५६। यह (सुफ़ी) समूह ईश्वर से रोंकने वाली 

हर वस्तु को ताग्ृृत समझता है (अ) ताथा (श्र) 

संयमी 

तपस्वी, (अ) की टिप्पणी--इन आशिक़ों को इबादत करने वाला नहीं कहा जा सकता 

कारण कि वे सदंव प्रेम की मदिरा से मस्त रहते हैं। इन्ही लोगों के लिए कुरआन में 

कहा गया है--'हे ईमान लाने वालो जब तुम नशे में हो तो नमाज़ के क़रीब मत 

जाओ'**'**” सूरः: 9, आयत ४३, (अ) तथा (प्र) | 


अलखबानी १ 


वे मस्ती से खले आम बाज़ार में नाचते हैं, 
जो उन्हें रोकता है वे उसके प्रति रुचि नहीं रखते । 
ग़ज़ल 


जब देवी ज्योति से हृदय चमक उठा, 

तो हृदय अल्लाह तआला का आसन बन गया। 

मेरे हृदय के राज्य में शहंशाह (ईश्वर) का इश्क़ आने जाने लगा, 

(फलस्वरूप) बुद्धि का विनाश होगया और वह लूट मार करने चल दी ।* 

तूने (अपने) उस सूर्य रूपी मुख से जब आवरण हटाया, 

सम्पूर्ण सभा नीचे से ऊपर तक प्रकाशमय हो गई । 

'चंग* और “रबाब* तन तन और तनन तन की ध्वनि निकालने लगे, 

ढपली 'तललली' और गायक तननना का स्वर निकालने लगा । 

पिलाने वाला होश खो बैठा और स्पर्धीजन हवास खो बैठ । 

माशूक़ मस्त हो गया और आनन्द तथा मंगल का सामान हो गया । 

मसऊद ने आसमान सिर पर उठा लिया क्योंकि यह आनन्द के आगमन का 
समय था, 

प्रत्येक दिशा में उसकी हकीकत प्रकट होगई । 

ग़ज़ल 

समा, पुरुषों की इबादत, अपितु ईश्वर का रहस्य है, 

व जब समा सुनते हैं तो इस जगत्‌ के पार निकल जाते हैं । 

मदिरालय के मस्त लोगों की नमाज़ अन्य प्रकार की है,* 

उस नमाज में र॒कूआ और सज्दा जायज नहीं। 

मसऊद के धर्म में 'समा' को इबादत से श्रेष्ठ जानो, 

मधुर स्वर के गायक का स्मरण करके 'समा' के सुनने की अवस्था पैदा करो | 

एक बुजुर्ग कहते हैं-- 

आत्मा के लिए संगीत चाहे हृदय विदारक हो या उत्साह वद्धक, उत्तम है, 

जहाँ कहीं कोई जिन्दा दिल इस स्वर द्वारा घायल हुआ, शभ है। 

संगीत क्‍या है, कि उसमें इश्क़ की अनेक कलाएँ (विद्यमान) हैं, 

संगीत इश्क़ को पहचानता है और इश्क संगीत को । 


१. अर्थात्‌ बुद्धि नष्ट हो गई, बेहोशी और मह॒वियत (खो जाने की अवस्था) उत्पन्न 
हो गई । (अ) 
एक प्रकार की वीणा । 

३. सारंगी के समान बाजा । 
वह 'महबूबे हक़ीकी' (वास्तविक प्रियतम) के सौन्दर्य का हृदय (की आँखों) से दर्शन 
करता है | (श्र) 


८२ 


अलखबानी 


राग प्रबी 
पिउ भेंटत को चाढ्न जायें ।* 
धन भई खेले शह गल लाये 0७ 
अरी कह कंसे छाडों तोहि'। 
सभ रंग मुख दिखरावसि मोहि ४: 
अंत रूप लिएस मन मोरा।* 
यहि पिय बच! में मसि तोरा ७४४ 
अलखदास आखे सुन नाहीं ४६ 
हम रे पुहुप तें बास गुसाईं ४४ 
ऐ भाई ! अभी मैं यहीं था कि 'सज्दे ” की चर्चा छिड़ गई कि ईश्वर से 


इतर किसी को सज्दा करना उचित नहीं । इस विषय में हज़रत मुहम्मद कहते 
हैं--नि:सन्देह जो कोई ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य को सज्दा करता है, 
'काफ़िर' हो जाता है । ईश्वर किसी के साथ ऐसा न करे | इसलिए तुझे जानना 
चाहिए कि हक़ (ईश्वर) क्‍या है ओर ग़रे हक (ईश्वर से इतर) क्‍या है," और 


रे 


यह गढ़ रहस्य है। जब तक कि ईइवबर (अपने) रहस्यों के दर नहीं खोलता 


अल्लाह तआला ने मौजूदात (प्ृष्टि जगत) उत्पन्न किया, इसका उद्देश्य है वास्तविक 
प्रेम जो 'इनसाने-कामिल' से सम्बद्ध है । (अ) 

किस प्रकार तुझे छोड़' (अर) । (ब) में तोहि के स्थान पर तोहै पाठ है । 

सभी रंगों में वह अपनी रंगविहीनता का सौन्दर्य दिखलाता है। (अ) 

उसके सौन्दयय ने मेरे मन को अपनी ओर आक्ृष्ट कर लिया (अ)। (ब) में अनन्त 
रूप लिए मन मोरा पाठ है । 

मैंने तेरे जमाल की अभिव्यक्ति का दर्शन किया । (अ) 

साईं (ब) 

मैं फूल हूँ और तू सुगंध, मैं वहिरंग हूँ और तू अंतरंग जिस प्रकार फूल बिना सुगंध' के 
पूर्ण नहीं उसी प्रकार अंतरंग के बिना वहिरंग में कोई सौन्दर्य नहीं (अ) । 

(ब) में 'सज्दए तहनयित' पाठ है जिसका आशय है अभिवादन प्लकट करने के लिए 
किया गया सज्दा । यह 'सज्दा' उस सज्दे से भिन्‍न है जो ईश्वर की उपासना हेतु किया 
जाता है । 

“ऐ प्रिय, जो कुछ भी व्यक्त जगत में सत्य और असत्य है सभी ईमान वालों और 
इस्लाम वालों को ज्ञात है। ईश्वर की परम सत्ता ज़मीन और आसमान को पंदा करने 
वाली सत्ता है इसीलिए वह समय और स्थान से पवित् और परे है । और जो ईश्वर 
से इतर है वह अस्तित्व का अपेक्षित (मुमकिनुल बुजूद) है और अपूर्णता के गुणों से 
युक्त है साथ ही समय और स्थान के बच्चन में है। इस लिए यहाँ पर लेखक का हक़ 
(ईश्वर) और ग्रे हक़' (ईश्तरेतर) का विवेचन कमाल पर आधारित है जो कि 
ईश्वरज्ञ ही के भाग्य में होता है। (अ)। 


अलखबानी दे ३ 


इस रहस्य का ज्ञान तुझे नहीं हो सकता । और जब तुझ पर यह ज्ञान प्रकट हो 
जायगा तो तू देखेगा और समझेगा कि ईश्वर से इतर कोई सत्ता नहीं है । अस्तु 
अब जिस दिशा में भी तू सज्दा करे इंश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है! जैसा कि 
क़रआन मजीद में लिखा है। 

“जिस ओर भी तुम मुँह करो उसी ओर अल्लाह का रुख होगा * 
और इस आयत में भी इसी तथ्य का संकेत है-- 

“आसमानों और ज़मीन में जो कोई भी है उसी को सज्दा कर रहा है ।!३ 

क्या तूने वह नहीं सुना, जैसा कि आरिफ़ (ईश्वरज्ञ) कहते हैं कि जिस रूप 
में भी हक तआला (परम सत्ता) आरिफ़ को तजल्ली (आध्यात्म प्रकाश) दिखाता 
है, आरिफ़ उसी रूप में सज्दा करता है जिसका निरधारण इंश्वर अपनी ऐश्वर्ये 
सम्पन्न तथा सर्वोच्च सत्ता द्वारा करता है| श्रेष्ठ, आदम ने जब नक्षत्र देखे तो 
बोल उठे कि 'यही रब है और जब इस अवस्था से आगे बढ़े तो इंश्वर के 
आध्यात्म प्रकाश को चन्द्रमा के रूप में देखकर बोले 'यही रब है! और जब इससे 
आगे बढ़े तो ईश्वर के आध्यात्म प्रकाश को सूर्य के रूप में प्राप्त करके बोले 'यही 
रब है' और जब उन्नति की चरमावस्था को प्राप्त कर चुके तो समरूपता के क्षेत्र 
से ऊपर उठ गये और अन्वेषण की अवस्था (मुकामे तह॒कीक़ ) को पहुँचे जहाँ गुप्त 
जगत्‌ (ग़ब) की दिव्य ज्योति (नूर) जो अपने पावन और परिमाजित गुणों के कारण 
सभी समरूपों से उच्च और पावन है और जिसे इंश्वर का आदेश कहते हैं,” उनके 
समक्ष आईं, वे बोल उठे-- 


“मैंने तो हर ओर से कटकर अपना रुख़ उसकी ओर कर लिया है जिसने 
आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं शिके करने वालों में नहीं हूँ। * 
एक बुज़गें का कथन है कि-- 


१. यह रहस्य केवल कशएफ़ (आध्यात्मिक शक्ति) और मुशाहेदा (आध्यात्मिक साश्षात्कार) 
रखने वालों की दृष्टि पर प्रकट हैं। (अ)। 
सूर: २, आयत ११५ । देखिए अनखबानी, अनुवाद भाग, पृ० १६, टि० १। 
सूरः १३, आयत १५। 

“आसमानों और ज़मीन में जो कोई भी है स्वेच्छापृवक अथवा अनिच्छापुर्वक उसी 
को सज्दा कर रहा है, और उनके साये भी प्रातःकाल और संध्या के समयों में (उसी) 
के आगे झुकते रहते हैं | 

8. अल्लाह तआला कहता है---/लौकिक निगाहें उसे नहीं पातीं, परन्तु वह निगाहों को 
पा लेता है।” (सूरः १, आयत १०७) । इस शेर को समझ-- 

किसी को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, 

सभी लोग खाली हाथ इस संसार से उठ जाते हैं । 

४. सूरः ६, आयत ८० । 


5७ अलखबानी 


नहीं देखी हमने कोई वस्तु, मगर हमने उसमें अल्लाह को देखा' 

जब आरिफ़ (ईश्वरज्ञ) अह॒दीयत' (ईश्वर के एकत्व) की अवस्था को 

पहुँचता है तो इंश्वर की सर्वोच्च एवं ऐश्वये-सम्पन्न सत्ता के अतिरिक्त किसी 

वस्तु की स्थायी नहीं पाता | इंश्वर के क्ृपापात्र शेख जुनेंद का कथन है-- 

“जब वर्तमान काल (नश्वर) पूर्व काल (अनश्वर) से मिल जाता है तो 

उसका कोई चिह्न शेष नहीं रहता ।१ 

अतः जानना चाहिए कि वास्तविक सत्ता (बुजूदे हक़ीक़ी) के समक्ष किसी 

वस्तु का अंस्तित्व नहीं है और वास्तविक सत्ता के अतिरिक्त कोई वस्तु अस्तित्व 

नहीं रखती । अल्लाह तआला कहता है-- 
“अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है ।* 
इस विषय में ख़्वाजा अत्तार कहते हैं-- 
समसनवी 

ऐ पुत्र ! संसार में इंश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं, 

इस रहस्य को जान और दृष्टि वाला बन । 

दोनों लोकों में ईश्वर के अतिरिक्त तू कुछ मत देख, 

सन्देह को जला डाल और विश्वास के साथ आगे बढ़ ।* 

ईश्वर के अतिरिक्त दोनों लोकों में कोई नहीं है, 

इस मार्ग में* यही शिक्षा पर्याप्त है । 

यदि तू संसार में ईश्वर से भिन्‍न सत्ता को जाने, 

तो तू नास्तिक हो जाता है और काफ़िरों में सम्मिलित है । 

यदि तू संसार में ईश्वर से भिन्‍न सत्ता को देखे, 

तो तू स्थायी सौन्दर्य के दर्शन से वंचित है ।* 

१. देखिए अलखबानी, अनुवाद भाग, पृ० १७ की टि० ११ । 

२. अर्थात्‌ सभी वस्तुओं को अनश्वर जानो । (अ) । 

३. सूरः २७, आयत ३५॥ 

“जानना चाहिए कि अल्लाह ने स्वयं को आकाश और प्रथ्वी की ज्योति कहा है, 
और ज्योति के गुण से वह अभिव्यक्त भी है और अभिव्यक्ति भी, क्‍योंकि वह स्वयं 
प्रकाश है (अ) । 

8, अर्थात्‌ आस्था और विश्वास की विद्या के साथ आगे बढ़, कारण यह है कि यह तर्क 
का क्षेत्र है और यह विश्वास आध्यात्मिक शक्ति” तथा साक्षात्कार से प्राप्त होता 
है। (अ) । 

. सूफ़ी साधना के मार्ग में (अ) | 

६. ईश्वरज्ञजनों की दृष्टि में एकेश्वरवादी तथा अल्लाह के नबी स्वर्ग में स्थान प्राप्त 
करते हैं, और वहाँ परमेश्वर के सौंदर्य का दर्शन लाभ करते हैं। इस प्रकार वह दुई 
के क्षेत्र से निकलकर 'वहृदत' (ऐक्य) के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। (अ) । 


अलखबाना 


र्टप्‌ 
क्योंकि उसके गुण अहद (एक) के रूप में प्रकट हुए , 
इसलिए उससे भिन्‍न कुछ नहीं, सब कुछ उसी को जान, ईश्वर तेरी रक्षा करे । 
दोहरा 
यह जग नाही बाझ पिउ' बृझहु बरहम ज्ञान। 
सोइ पानी सोइ बुलबुला सोइ सरोवर जान ४७ 
चोपदा 
. एक लोहू एक सास ।* 
एक सरुवर एक हॉस ४७ 
'गुरु मुख बुझे बरहम ज्ञान । * 
तीन त्रिलोक एक कर जान ४ 
इसी भाव को ईश्वर के प्रेम में उन्‍्मत्त मलिक मसऊद ने इस प्रकार व्यक्त 


किया है--- 


यदि तेरी भृकुटि के आले की मेहराब “क़रिब्ला' नहीं, * 
तो यह भ्रम है कि हम काबे की ओर नमाज़ पढ़ते हैं। 
क्योंकि तेरी भृकुटि का 'क्रिब्ला' (मेरी) दृष्टि के समक्ष है, 
(मैं) जिस ओर भी नमाज़ पढ़े, मेरे लिए उचित है । 
क्‍ ग़ज़ल ह 

तेरी भृकुटि के 'क्रिब्ला' की ओर सज्दा करना कतेव्य है,* 

तेरे बालों की लटों के कुफ्र पर ईमान लाना आवश्यक है । 

तेरे लालिमायुक्त अधरों से मधुपान करना विहित है, 

तेरे काकुलों के घुमाव से 'जुन्नार * बांधना आवश्यक है! 


अर्थात्‌ ईश्वर की सत्ता और उसकी कृपा के बिना किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं 
है। (अ)। 

अर्थात्‌ रक्त और मांस वस्तुतः एक ही हैं, मांस रक्त के ही कारण है। (अ)। 

जो सिद्ध हैं उनके मुख से 'ऐक्य ज्ञान को समझो। (अ) । 

ईश्वर से प्रेम की अवस्था में आकाश लोक, पाताल लोक और मत्यं लोक सभी में एक 
ही तत्व की प्रतीति होती है । (अ) । 

यह कतंव्य इस्लामी धर्म-विधान सम्मत नहीं है अपितु 'हाल' की अवस्था में कर्तव्य है । 
आशय यह है कि तेरे (ईश्वर के) सौंदय के साक्षात्कार की अवस्था में खो जाना और 
स्वयं को मिटा देना तेरे प्रेमी के लिए कतंब्य स्वरूप है, और जानना चाहिए कि यहाँ 
संकेत क़ाबकौसेन' से है। (अ) । 

पूर्व के ईसाई और यहूदी जो पेटी अथवा रस्सी अपनी कमर में बाँधते हैं उसे जुन्नार 
कहते हैं । 'जनेऊ' को भी जुन्नार कहते हैं फ़ारसी के कवियों की रचनाओं में माशुक्र के 
काकुल को जुन्नार से अभिहित करने की परम्परा मिलती है। 


है 


>ईडि 


वि 


अलखबानी 


यद्यपि बिना किसी अपराध के मोमिन की हत्या विहित नहीं है, 

किन्तु तेरी लूट लेने वाली अदाओं की तलवार से (ऐसी ह॒त्या) आवश्यक है।' 

यद्यपि मूर्ति (बुत) के समक्ष एकत्व का सज्दा करना कुफ़ है, 

किन्तु तेरी दो भृकुटियों के आले की मूर्तियों के समक्ष (सज्दा करना) 
आवश्यक है।'* 

यद्यपि जादूगरी पुरुषों के लिए निषिद्ध है, 

किन्तु ईश्वर साक्षी है कि तेरे दोनों नरगिस (हगों) के लिए (जादूगरी) 
आवश्यक है ।* 

तेरे ह॒गों की अदाओं के तीर से घायल हो जाना अनिवाये है. 

सीने में तेरी भुजाओं के खंजर का घाव होना आवश्यक है ।१ 


इस्लामी धर्म-विधान के मार्ग में यद्यपि किसी को देखना विहित नहीं, 


ल्‍प्ज 


*श्ं 


किन्तु मसऊद के लिए तेरे मुख को अविरल देखते रहना आवश्यक ।* 
शेर 


उस खरूपवान प्रियतम का डील डौल 'नाज'*$ के वृक्ष के समान है 

मेरा सज्दा नमाज' और 'नियाज' में (प्रत्येक स्थिति में) उसकी ओर है ।* 
जो लोग सज्दे के मान्य अमान्य होने पर तके प्रस्तुत करते हैं उन्हें करने दो, 
उनके कहने पर सज्दे को मत त्यागो क्योंकि यह रहस्यमय सज्दा है ।* 

कारण यह है कि इस प्रकार आशिक़ शहीद हो जायगा और उसे प्रियतम से इतर सत्ता 
का साक्षात्कार न होगा । (अ) । 

कारण यह कि यह मूर्तियाँ देवी सौन्दर्य और ज्योति का दिव्य प्रकाश हैं । (अ) | 
माशूक़ के दोनों हग जादूगर हैं जो अपने प्रिय (आशिक) को अपने फन्‍्दे में जकड़ लेते 
हैं। यहाँ ईश्वर के प्रेम का संकेत है । (अ) । 

प्रेमी के हृदय में प्रियतम के प्रेम का घाव अनिवार्य है ताकि उसके द्वारा प्रेमी और 
प्रियतम के मध्य का आवरण हट जाय । | 
ईश्वर से इतर सत्ता के सौन्दर्य और उसकी विशेषताओं पर दृष्टि करना 'शरा' में वर्जित 
है किन्तु मसऊद जो कि ईश्वर के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति स्वकूप है और जो अद्वितीय 
सत्ता के सौंन्दर्य का दर्पण बन चुका है उसके लिए यह कतेव्य है | (अ)। 

नाज़ (सरो का वृक्ष) एक वृक्ष है जिसका डील डौल बहुत युन्दर होता है। प्रिय के 
डील डौल की उससे उपमा दी गई है और यह संकेत प्रिय की सत्ता के सक्षम होने की 
घोषणा है। (अ) | 

आशय यह है कि प्रत्येक अवस्था में वास्तविक प्रियतम की ओर ध्यान है । (अ) । 
मसऊद बक सुल्तानुल मशाएख्र निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। सुल्तानुल मशाएसख 
के मुरीद उनके समक्ष सज्दा करते थे । यद्यपि कुछ लोग इस सज्दए तहैयत को जायज 
समझते हैं किन्तु इसका न करना ही उचित है। (अ) तथा (प्र) । 


अलखबानी ६७ 


हजरत पीरे दस्तगीर कहते हैं--'* 
दोहरा 
'एक गुसाई सभन महँ सो जो लखा न जाय । 
जो उस सोस न न्यावही तिस माथे भग जाय' ॥१९ 
बाझ* पियारे साइयाँ और न देखूँ चुक्ख। 
जिद्धर देखूँ हे सखी तिदूधर साईं मुक्ख 0 
क्यों हों सीस न न्‍्यावर्ज ऐसा देखूँ माय । 
बाहर भोतर हे सखी आपन एक खुदाय' ४* 

ऐ भाई, जब ऐसी बात है तो पीर के समक्ष विशेष रूप से 'सज्दए तहैयत' 
करने का क्‍या अर्थ है ? सावधान हो और हृदय के कानों से सुन, जिससे कि 
तू इस बात* में आँखों वाला हो जाय और व्यर्थ का सन्देह तेरे समक्ष से हट जाय । 
जान ले कि प्रत्येक वस्तु का सर्जन कुन' के निमित्त हुआ है। सब कुछ ईश्वर की 
अभिव्यक्ति है जो ऐश्वर्यं सम्पन्न और उच्च है। कैसी सुन्दरता और कैसी कुरुपता, 
अभिव्यक्ति की चरमावस्था मानव में है और मावन दो प्रकार से है--'धूरी' और 
'मआनवी । मानव का अभिप्राय 'मआनवी' (अर्थगत) है न कि सूरी' (रूपगत), 
क्योंकि वह संपूर्ण जगत्‌ का प्रतीक स्वरूप है और शजरए तैयिबा का प्रमुख स्थान 
है।* “जिस को जड़ गहरी जमी हुई है उसकी शाखाएं आकाश तक पहुँची हुई 
हों ।/* और यह सब कुछ उसी के विषय में है-- 

“मानव मेरा रहस्य और मेरा गुण है और मेरी सत्ता से पृथक नहीं है ।* 
१. यह वाक्य केवल (ब) में है। यहाँ पीरे-दस्तगीर से आशय शेखर अब्दुल क़्द्दूस के 

आध्यात्मिक गुरु शेख़ अहमद अब्दुल हक़ से है । 

क़त्बे आलम शेख अहमद अब्दुल हक़ ने इस 'दोहरे' की रचना की है (अ) तथा ([प्र) 
३. सम्पूर्ण जगत्‌ में एक ईश्वर है जिसका ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं । (अ) 





8. प्रत्येक वह व्यक्ति जो उसे सज्दा नहीं करता उसके भाल की ज्योति समाप्त हो 
जाती है । (अ) द 

५. बिना। (अ) 

६. बाहर भीतर सो सखी आपे एक ख़ुदाय । (ब) 

७. यह आध्यात्मिक शक्ति तथा साक्षात्कार प्राप्त साधक के रहस्य का उल्लेख है (अ) 

८. शजरए तेयिबा से आशय “कलमए तेयिबा' से है और कलमए तैयिबा के प्रकाश की 


अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम मानव है (अ) । 
£. सूरः १४७, आयत २७ । 

''क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने शुभ बात की कैसे उपमा दी है, वह एक 
शुभ वृक्ष के सहश है जिसकी जड़ गहरी जमी हुई हो, उसकी शाखाएं आकाश तक 
पहुँची हुई हों ।” 

१०. यह हदीसे क़दसी है । 


र्ष्८ अलखबानी 


एक बुजुर्ग का कथन है-- 
रुबाई 
मैं ऐसा मित्र रखता हूँ कि (मेरा) शरीर और प्राण उसी का रूप है, 
और शरीर तथा प्राण ही क्‍या, समस्त संसार उसका ही रूप है। 
प्रयेके रूप और रहस्य जो सुन्दर और पवित्र है 
और जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब का सब उसी का है। 
अतएव वह मानव जो कि सुन्दर रूप तथा पवित्र रहस्य का स्वामी हैं, 

'पृर्ण मानव' है और वह 'पीर' के अतिरिक्त और कोई नहीं है और पीर उसे 

कहते हैं जो कि पथ-प्रदर्शक हो । पथ-प्रदर्शक (कोई) उस समय तक नहीं हो सकता 

जब तक कि दैवी गुणों से सम्पन्त न हो । इस विषय में एक सूफ़ी का कथन है-- 
“मानव अल्लाह का द्योतक है । 

क्‍ उसका उदाहरण सम्राट तुल्य है कि वह जिस घर में ठहर जाय घर वालों 

के लिए स्थान शेष नहीं रहता और प्रत्येक कार्य जो वहाँ होता है उस सम्राट 

का ही कार्य होता है न कि घर वालों का। इस प्रकार जो भी अभिननन्‍दन होता 
है और जिन आदेशों का भी पालन होता है वह अभिनन्दन और आदेश उसी 
सम्राट का होता है न कि घर वालों का ।* 

अल्लाह तआला कहता है-- 

“(शासिका) ने कहा : सम्राट्‌ जब किसी बस्ती में प्रवेश करते हैं, तो उसे 
खराब और वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों को अपमानित करते हैं ।* 
शेर 
जहाँ सम्राट डेरा डाल देता है सर्वसाधारण के होंठ सी जाते हैं 
जहाँ वह निवास करता है वह स्वसाधारण का स्थान नहीं रहता। 

१. “मिरसादुलइबाद' में इसका उल्लेख हुआ है कि फ़रिश्तों ने जो सज्दा हज॒रत आदम 
को किया वह वास्तव में हज़रत आदम को न था अपितु ईश्वर के गुणों और उसको 
सत्ता की परम ज्योति के लिए था जो कि हज़रत आदम में प्रतिष्ठित कर दी गई थीं । 
इसीलिए जो सज्दा किया जाता है वह काबे को नहीं अपितु काबे के रब को किया 
जाता है । यह रहस्यमय प्रवचन है । इसी के आधार पर मशाएख्र और मुशिदों को 
सज्दा न करना चाहिए, कारण यह है कि इनमें अन्तर है । हज़रत आदम और काबे को 
सज्दा करना अल्लाह के आदेश के फलस्वरूप है और मशाएख् और कामिल को सज्दा 
करना नीतिपरक है इसलिए उनके लिए किया गया सज्दा ईश्वर के नाम पर न 
होगा । इसीलिए सज्दए तहैयत रदद कर दिया गया है। इस शुभ रहस्य को हृष्टि में 
रख, जिससे कि शरीअत का उल्लंघन न होने पाये । शेख रुक्‍नुद्दीन की तक़रीर से 
उद्घुत । (अ) तथा (प्र) । 

२. सरः २७, आयत ३४ । 


अलखबानी 


सिस्रा 
वह कुछ भी शेष नहीं रहने देता फिर भी मैं सम्राट का आशिक हूँ।' 
बोहरा 


जिनन्‍्ह घर राजा बसबई परजा रहोन जाय। 
राज बसेरा जिन्ह धर्राह परजा कहाँ कथाय ४ 
क्या तूने वह नहीं सुना कि वसरे की राबेआ वीराने में ईश्वर के ध्यान में तल्लीन 
थीं कि कावे को ईश्वर का आदेश हुआ कि जा और राबेआ का तवाफ़' (परिक्रमा) 
कर, क्योंकि तेरा काबा राबेआ है । जब राबेआ काबा हो- गईं तो उनके समक्ष सज्दा 
करना कतंव्य हो गया । राबेआ के पीरे-जमाना' (युग का गुरु) होने के फलस्वरूप 
पीरों' के विषय में यह आदेश हुआ-- 
“मोमिन का हृदय अल्लाह तआला का अश है।* 
और उस हृदय को पीर के हृदय से भिन्‍न नहीं कहना चाहिए । 
बंत 
तू वह है कि काबा तेरे चारों ओर फेरे लगाता है, 
मैं वह हूँ कि तेरे समक्ष आकर रहस्य के सज्दे से नमाज पढ़ता हूँ । 
हज्रत मुहम्मद का कथन जो कि देवी आदेश तुल्य है, इस प्रकार है-- 
“मोमिन का हृदय “अश्श से श्रेष्ठ और कुर्सी ? से व्यापक है ।' 


१. किसी के चारों ओर फेरा करना अथवा परिक्रमा करना 'तवाफ़' कहलाता है । हज के 
विधान में काबा के तवाफ़ का विशेष महत्व है । पीरों के मज़ारों के गिर्द श्रद्धा पूर्वक 
फेरा करने को भी 'तवाफ़ कहते हैं । 

२. सूरः ् आयत १२र्ष में ईश्वर कहता हैं, 'ब हुआ रब्बुल अशिल अज्ञीम (और वही 
बड़े राज-सिहासन का रब (मालिक) हैं)। इस शब्द का प्रयोग क़रआन मजीद में १४ 
अन्य स्थानों पर हुआ है। हुसेनी नामक कुरआन के एक टीकाकार के मतानुसार 
सिंहासन में 5५,००० स्तम्भ हैं तथा प्रत्येक स्तम्भ की दूरी, ३,०००,००० मील है । 
सूफ़ियों के अनुसार ईश्वर अन्तर्यामी है और उसका सिहासन मनुष्य का हृदय है । 

३. कुर्सी (राज चौकी) का प्रयोग कुरआन मजीद में दो स्थानों पर हुआ है । सूरः २ को 
आयत २४४ में इसका प्रयोग बड़े आध्यात्मिक वातावरण में हुआ है---/“अल्लाह--उसके 
सिवा कोई इलाह (पूज्य) नहीं । वह सजीव और चिर-स्थायी है। उसे न ऊध लगती है 
और न नींद आती है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी 
का है । कौन है जो उसके सामने बिना उसकी इजाज़त के सिफ़ारिश कर सके जो कुछ 
उन (लोगों) के सामने है और जो कुछ उनके पीछे (ओझल) है, वह सब जानता है और 
उसके ज्ञान में से किसी चीज़ पर हावी नहीं हो सकते सिवाय उसके जितना वह (स्वयं, 
चाहे । उसकी कुर्सी (राज चौकी) आसमानों और जमीन पर छाई हुई है और उनकी 
रक्षा उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं। और वहीं (सब से ) उच्च 
और महाव॒ है| ह 
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और हजरत मुहम्मद ने यह भी कहा है-- 
“मोमिन का हृदय अल्लाह का हरम' (पवित्र गृह) है और उस में 
अल्लाह से भिन्‍न सत्ता का प्रवेश हराम (वजित) है। 
बत 
हृदय, अल्लाह का हरम है, इसका दृढ़ विश्वास कर ले,* 
अन्य कोई भी जो हरम में प्रवेश करता है उसका प्रवेश वरजित है। 
दोहरा 
हेरो सेज संवारिहों बहु भेति परिमल लाइ। 
मत शह देखे दहमली घर हूँ आया जाइ 0 
इमाम ग़जाली ने इस विषय में कहा है-- 
“फ़क़ीर* वह है जो हृदय (इच्छा) रहित है और जिसका कोई पालने 
वाला नहीं है ! 
ख़्वाजा जुनैद का कथन है-- 
 “फ़क्ीर वह है जो वासना की, और पालने वाले की अपेक्षा नहीं रखता।* 
एक अन्य बुजुर्ग का कथन है-- 
'फ़कीर वह है जो अल्लाह की अपेक्षा नहीं रखता' 
ख्वाजा अबू सईद अबुल खेर इस प्रकार कहते हैं-- 
“मेरे प्रेम में अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं ।” 
निःसन्देह प्रेमावस्था में फ़क्कीर ख़दा से भिन्‍न नहीं होता, वह मुहताज 





१. अर्थात्‌ अपने अन्तरंग को स्वच्छ कर ले और अपनी बासनाओं को कुचल डाल, कारण 
यह है कि हृदय को स्वच्छता ईश्वरेतर भावों का प्रवेश नहीं होने देती (अ) 

२. प्रकट रूप से तथा शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से फ़क्ीर का आशय धन रहित होने से है और 
सूफ़ियों के निकट इसका अथ है---कमाल का न होना, जिस सीमा तक 'स्व' से निकल 
कर सत्य अथवा ब्रह्म तक पहुँच जाता है और इच्छा रहित हो जाता है, क्योंकि वह 
अपनी इच्छाओं को ब्रह्म को सौंप देता है और पालने वाले की अपेक्षा नहीं रखता, 
क्योंकि वह उपासना और इच्छाओं की अवस्था से ऊपर उठ जाता है इस लिए याचना के 
लिए अपने हाथ अपने 'रब के समक्ष नहीं फैलाता और यही उसके कमाल के न होने 

. की अवस्था है। इस अवस्था में जानना चाहिए कि “रब्बूल आलमीन' (संसार का 
पालन कर्ता) स्वयं उसकी देखभाल करता है। (अ) 

३. फ़क़ीर जिस समय पूर्ण विलयन की अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसका 'स्व' समाप्त 
हो जाता है और उसे 'रब' की भी अपेक्षा नहीं. रहती, कारण यह है कि 'रब' की अपेक्षा 
तो उसे होती है जो ्वर्य की अवस्था में होता है ।” (अ) 


अलखबानी १० प्‌ 


(अपेक्षा रखने वाला) किस प्रकार हो सकता है । इस तथ्य के रहस्य के विषय में 
ऐनुल क्रजात का कथन है-- 
'फ़कीर ही अल्लाह है, सूफ़ी ही अल्लाह है, हादी (पथ-प्रदर्शक) ही अल्लाह 
है, और शेख ही अल्लाह है ।' 
और इस प्रसंग में हजरत मुहम्मद का कथन है-- 
“मोमिन का हृदय रब का दर्पण है।”' 
क्योंकि हजरत मुहम्मद ने मोमिन के हृदय को हक का दर्पण कहा है अतः 


उस दर्पण में उच्च और ऐश्वर्य सम्पन्न ईश्वर के सौंदर्य के अतिरिक्त कुछ अन्य 
नहीं रहता । इस विषय में शेख सादी इस प्रकार कहते हैं-- 


बत 
ऐ सादी, कोई आवरण नहीं तृ दर्षण (हृदय) को स्वच्छ रख, 
मेले दर्पण में मित्र का सौंदर्य किस प्रकार प्रतिबिम्बित हो सकता है। 
चोपद 


जब दरसन देखा चहै, 
तब आरसी मांजत रहे, 
जब आरसी लागी  काइ, 
तब दरसन देखा न जाइ ४" 


दोहरा 
सो मन फूल पदस का जिह मंह भंबर बसाय। 
मतवारे ज्यों डोलिए ज्यों ज्यों वह॒ मननाय ४0 
दोहरा 
कॉवल क्‍यों डोल हे सखी सूनिहो बेदन आय । 
तहूँ महँ भंवरे घर किया बेठा संज बिछाय 0 
ऐ भाई इस दर्पण का अभिप्राय पीर से है, अत: जब ईश्वर की दिव्य ज्योति 
'पीर' में प्रतिबिम्बित होती है तो पीर उस दिव्य ज्योति में खो जाता है। उसके 
हृदय में उच्च और ऐश्वरय सम्पन्न इंश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता । 
एक आरिफ़ का कथन है-- 
'मजिस का 'फक्र' समाप्त हो जाय, वही अल्लाह हैं।' 





१. जिन आरपसिहि लागे काय। 
तब दरसन देख न जाय ॥ 
जब दरसन देखे चहै । 
तब * आरसी मांझत रहे॥ (ब) 
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जेसा कि इस मिस्र में है-- 

“ऐ ख्वाजा तेरा फ़क्र' समाप्त हो गया अब तू ख़दाई कर" 

दोहरा 
तन मन जोबन खोइ के बेठ 'आपुन खोय। ” 
ऐसा छेल जो खेलिहे “निश्चय संभ होय' ॥* 

ऐ भाई जब प्राम्माणिक रूप से ज्ञात हो गया कि यह रहस्य पीर' से 
सम्बन्धित है तो निःसन्देह मुरीद का सज्दा पीर के समक्ष जायज़ अपितु आवश्यक 
हो गया । इसीलिए ईश्वर का दीवाना मलिक मसऊद कहता है-- : 

तेरी भृकुटियों के क्रिब्ला की ओर सज्दा करना आवश्यक है 
तेरे बालों की लड़ियों के कुफ् पर ईमान लाना आवश्यक है । 
मौलाना जलालुददीन रूमी इस विषय में कहते हैं-- 
बत 
मेरा पीर, मेरा मुरीद, मेरी पीड़ा, मेरी औषधि, 
मैं यह बात सच कहता हूँ कि मेरा 'शम्स ४ मेरा ख़ दा है 
श्लोक 
'गुरु आदि निझ्, गुरु अनादि निश्च,“ “गुरु परम देवता ।* 
गुरु बिहुना नर सरब पसु संसार प्रतीत्यते ४/७ 
न विद्या गुरु समाना न तीर्था न च दवता। 
'न॒ गुरु तुल्यं भव गोपष जोधा खनत परंपद॑ ७ 

और यह भी जानना चाहिए कि 'सज्दए तहैयत' पिछली उम्मतों में 
स्वीकार्य था क्योंकि वे माता, पिता, शिक्षक, सम्राट्‌ तथा पीर के समक्ष (सज्दा) 
करते थे जब हमारे पंग़म्बर का युग आया तो यह मान्यता समाप्त हो गई किन्तु 
(इसका) औचित्य समाप्त नहीं हुआ | अतीत की उम्मतों के लिए 'अश्यिामे बीज़' 5 
के रोजे अनिवायये थे, हमारे पेगरम्बर के समय से वे अनिवाय॑ नहीं रहे फिर भी 





१. आपहि खोइ (ब)। 

२. निसचो शंभ्ु सोइ (ब) | निश्चय ही पूर्ण श्रेष्ठता उसे प्राप्त है. (अ)। 

३. अर्थात्‌ पर्यवेक्षण शक्ति तथा प्रत्यक्षीकरण और अन्‍न्तरदृष्टि से देखने पर ज्ञात हुआ 
(अ) । 

'शम्स' दासता की श्रेणी से ऊपर उठ चुका है और इस जगत्‌ में ईश्वर से भिन्‍न नहीं 

है (अ) । शम्स तबरेज़ मौलाना रूम के गुरु थे । 

अर्थात्‌ पीर ही असल (मूल) है और बुराइयों की अवस्था से ऊपर उठ चुका हैं (अ)। 
पीर श्रेष्ठातिश्रेष्ठ (बुजुर्गे-बुजुर्गा) है (अ) । 

गुरु के अभाव में मनुष्य का जीवन पशु के समान है। (अ) । 

प्रत्येक मास की १३ वीं १४ वीं तथा १४ वीं रात, यहाँ आशय तिथियों से है । 


झ 6 ८१ 2१८ 
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(इनका) औचित्य समाप्त नहीं हुआ । इसी प्रकार शुक्र के सज्दे' की मान्यता 
समाप्त हो गई किन्तु औचित्य बना रहा। क्त्बुल औलिया हज़रत शेख निजामुद्दीन 
औलिया के 'फ़वाएदतुल फ़वाएद नामक मलफ़ज में ऐसा ही लिखा है । जैसा 
कि यह (तथ्य) लिपिबद्ध हो चुका है इसलिए यदि इस जगत्‌ में कोई 'शुक्र' 
(कृतज्ञता) का सज्दा करे तो निषिद्ध नहीं और पाप नहीं होता । यह समस्या 
विवादास्पद है । अशराक़्‌ल मज़ाहिब में कहा गया है कि शुक्र के सज्दे के प्रसंग 
में मत वेभिन्‍्य है । 
अबृहनीफ़ा और इमाम मलिक का कथन है-- 

“(शूक्र का सज्दा) 'मकरूह (घृणित) है, अच्छा यह है कि ईशस्तुति 
पर रुक जाय और जबान से क्ृतज्ञता प्रकट करे ।” 


इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद का मत है-- 
“(श॒क्र का सज्दा) वृणित नहीं है अपितु अनिवाये है ।” 


मेरे प्रिय, जब यह मोती तेरे हाथ लग गया* और तू इस श्रेष्ठ रहस्य के 
द्वारा उन्मत्त हो गया, यह उचित नहीं कि तु इसकी उद्घोषणा करे क्योंकि इस 
रहस्य के उपयुक्त कोई अन्य नहीं । 


हजरत मुहम्मद का कथन है-- 


“जो व्यक्ति मौन रहा सुरक्षित रहा3 और जो सुरक्षित रहा उसने मुक्ति 
प्राप्त की ।” 


ऐ भाई ! सम्राटों और उनके उच्च पदाधिकारियों के रहस्यों को व्यक्त 
करना निषिद्ध है। यह स्वयं दिव्य रहस्य है, इसकी अभिव्यक्ति कुफ्र' है, इंश्वर 
न करे कि ऐसा हो | ह॒दीस' में है-- 


“देवी रहस्यों को व्यक्त करना कुफ्र है ।' 


यदि कोई इस रहस्य का अनावरण करे तो क़त्ल किये जाने का अधिकारी 
हो जाता है--“जिसने 'तौहीद' (के रहस्य) को घोषित किया उसका वध कर देना 
उचित है। 5 
१. कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु किया गया सज्दा । 
अर्थात्‌ 'तौहीद' की पहचान तथा देवी रहस्य का मोती जिसकी चर्चा इस ग्रंथ में हुई 
है । (अ)। 
३. पर्यवेक्षणावस्था में इस रहस्य को गुप्त रखना ही उन्‍तति का अध्याय है। (अ)। 
8. तौहीद का विवेचन और उसकी अभिव्यक्ति परम सत्ता के पद को ध्यान में रखते हुए--- 
जैसा कि श्रेष्ठ जनों ने इस विद्या से सम्बद्ध रचनाओं में की है--यदि की जाय तो 
निषिद्ध नहीं । (अ) । 
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बत 
उन्माद की अवस्था में यदि तूने प्रेम के रहस्य को व्यक्त कर दिया, 
तो सूफ़ी साधना केमार्ग में इसका पुरस्कार सूली है। 
बंत 
तूने देखा कि प्रेमोन्‍्माद की अवस्था में एक रहस्य । 
मंसूर ने व्यक्त कर दिया और सूली पर चढ़ गया । 
बत 
यदि तू (प्रेम में) मस्त हो जाता है तो भी (अनल हक) मत कह 
इंसवर के रहस्य. को छिपा कर रख । 
चौपई 

जे कछ कहूँ तो 'उठे रिसाय ' । यह प॑ रहस कछ कहा न जाय ४ 

राजा नगरि कछ कहा न जाय । जे कछ कहूँ तो राजा रिसाय ४ 

ऐ प्रिय ! यद्यपि प्रेमोन्माद एवं मुग्ध हो जाने की अवस्था में यह सम्भव 
नहीं है कि स्वयं पर नियन्लण रखा जाय जिससे कि दंवी रहस्य गुप्त रह सके । 
पर यह भी न करना चाहिए कि 'क़ासिद' (समाचार वाहक) बन जाय और देवी 
रहस्थों का अनावरण करदे तथा अयोग्य जनों के हाथ में रखदे और मृत्यु को प्राप्त 
करे । किन्तु सच्चे जिज्ञासु से जो इस रहस्य का उपयुक्त पात्र है इसे छिपाकर 
नहीं रखना चाहिए। हजरत मुहम्मद का कथन है-- 

“जिसने नीति परक ज्ञान (हिकमत) को अयोग्य पात्र में रखा, उसने 
जुल्म किया और जिसने (इसे) योग्य पात्र (तक पहुँचने) से रोका उसने भी जुल्म 
किया । 
इस विषय में एक बुज॒र्ग का कथन है-- 

बंत 
इस रहस्य को उसी व्यक्ति पर प्रकट करते हैं 
जो “अबू बक्र' के समान घनिष्ठ मिल्न हो ।* 
श्लोक 
जस्य कस्य न दायतेन ब्रह्म ज्ञानं मसाम्ृतं। 
सेवकस्यथ भकक्‍तस्यथ सक्ति देवास देयते ७४३ 


१. अतिही रिसाय (ब) | 

२. हज़रत अबू बक़, हज़रत मुहम्मद के घनिष्ट मित्र थे। हजरत मुहम्मद के प्राणों को 
रक्षा के उद्देश्य से, मकक्‍के से हिजरत करते समय वे उनके साथ एक ग़्ार (गूफा) 
में छिप गये थे । उसी समय से घनिष्ट मित्र के लिए यारे-ग़ार' का प्रयोग होने लगा । 
पैग़म्बर की मृत्यूपरान्त वे खलीफ़ा चुने गए और ६३२ से ६३४ ई० तक खलीफ़ा रहे । 

३. ब्रह्म ज्ञान अथवा ऐक्य ज्ञान! का अमृत हर किसी को नहीं प्रदान किया जाता, यह 
शक्ति तो परमात्मा उसे प्रदान करता है जो उसका सच्चा सेवक भक्‍त हू । 


अलखबानी १०५ 

हु सर हा ' (तुझे) ऐक्य दृष्टा होता चाहिए जिम्नसे कि इस सुरक्षित मार्ग॑ 
पर चल सके, क्योंकि यह कार्य कष्ट साध्य है और हर एक की स्थिति के अनुरूप 
नहीं । तुझे प्रामाणिक रूप से यह भी जान लेना चाहिए, जिस से कि तू सीरी'* 
और 'महमूदाबाद'ः पहुँचे ओर सुल्तान नासिर दिल्‍ली में है। यदि तू चाहता है कि 
मह॒मृदाबाद पहुँचे और सुल्तान के मुख का दर्शन करे तो पेट भरने के धन्धों से वाहर 
निकल और दिल्‍ली में यात्रा कर जिस से कि तू महमूदाबाद पहुँच जाय और 
सुलतान नाधिर का दर्शन कर सके जो कि दिल्‍ली का सम्राट है।? सम्मानित 
इंश्वर के आदेश को जान ले-- 

“प्रशंसा पूर्ण स्थान (पर खड़ा करे)” और “सहायक सत्ता प्रदाव करे ।” ४ 
और यह 'तस्लीम' का स्थान है जो भगवत्‌क्ृपा के बिना नहीं प्राप्त होता, और 
१. दिल्‍ली के समीप एक स्थान जो १३वीं तथा १७वीं शताब्दी ई० में अत्यधिक 

महत्वपूर्ण था । 

२. दिल्‍ली नगर में स्थित एक स्थान । 

३. यह पूरी रूपक-योजना गढ़ आध्यात्मिक अर्थ की प्रतिपादक है। यहाँ सुल्तान नासिर से 
लेखक का आशय एक ओर सुल्तान नासिरुदीन हुमायूं से है और दूसरी ओर ब्रह्म से । 
'सीरी' और 'महमूदाबाद दिल्‍ली में स्थित दो स्थान हैं और 'दिल्ली' का आशय दिल या 
हृदय या चित्त से है। यही मन शक्ति है और यही मन शिव है के आधार पर यहाँ पर 
'सीरी'और महमृदाबाद शक्ति और शिव के प्रतीक स्वरूप भी जान पड़ते है। दूसरी ओर 
ब्रह्म, जो कि चित्त या मन का सम्राट स्वरूप है उसका साक्षात्कार पेट भरने के धन्धों से 
बाहर निकलकर अर्थात्‌ मन को सांसारिक मोह से निलिप्ति करके या उन्मनावस्था को 
प्राप्त करके ही किया जा सकता है | महमूद उसे कहते हैं जो स्तुति के योग्य हो और 
स्तुति के योग्य केवल परम सत्ता ही है इस प्रकार महमूदाबाद हृदय में स्थित वह स्थान 
भी है जहाँ ईश्वर का निवास है और जिसका रुश्दनामा के एक दोहरे में इस प्रकार 
संकेत हुआ है--- 

हियरे भीतर है हिया तहँ महूँ कंत बसाय । 

तहाँ बसेरा जो करें सोभ पियहि. सिलाय ऐ 
अलखबानी, पृ० ५६ 

उपर्युक्त रूपक-योजना में इसी भाव को व्यक्त किया गया है । 

8. सूरः १७ की दो प्ृथक्‌-पृथक्‌ आयतों (७८५ तथा ८०) के अन्तिम शब्द हैं। दोनों आयतें 
इस प्रकार हैं-- 

“और कुछ रात इस (क्रुरआन) के साथ जागते रहो, यह तुम्हारे लिए तद्‌-अधिक 
(नफ़्ल) है, क़रीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें प्रशंसा पूर्ण स्थान पर खड़ा करे । के 

“और कहो : रब तू मुझे जहाँ कहीं लेजा सच्चाई के साथ लेजा और जहाँ कहीं 
से निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी ओर से मुझें सहायक सत्ता (अधिकार) 
प्रदाव क्र ।” 


१०६ अलखबानी 
जब तक तू स्वयं को एकत्व के सागर में पूर्ण रूप से नहीं डुबा लेता, तसस्‍लीम क 
स्थान तक नहीं पहुँच सकता । 

इसी विषय में है--“(उन पर) खब सलाम भेजो ।!' 





१. सूर: ३३ आयत ५६ | पूरी आयत इस प्रकार है। 
“निश्चय ही अल्लाह और उसके 'फ़रिश्ते” “नबी” पर 'रहमत' भेजते हैं । हे लोगों 
जो ईमान लाये हो ! तुम भी उन पर रहमत भेजो और खूब सलाम भेजो । * 


परिश्िष्ट 


पारिभाद्िक शब्दावली 


अदम 
अदम्म-अल-अदम 
अदमे इजाफ़ी 
अजल 

अफ़ना 

अबका 

अबद 

अबुल अरवाह 
आखिरत 
आमिल 

आरिफ़ 

आलमे उलवी 
आलमे कुदस 
आलमे कुबरा 
आलमे जाहिर 
आलमे तक़लीद 
आलमे तह॒क़ीक 
आलमे बातिन 
आलमे बे कफ़ 
आलमे सुग़रा 
आलसे सुफ़ली 
आलमे हकीक़ी 
आवाज़े मुतलक़ 
आवाजे हमस 
इजमाल 
इत्तहाद 
इम्तिज़ाज 
इनसाने कबीर 
इनसाने कामिल 
इनसाने संग्ीर 


इल्म 


सं श्त्यं 

“न्शुन्यातिशुन्य 
न्‍झ्सापेक्ष शुन्य 
न्‍+अनादि 

ज्-विनाश 

सनपालन 

सअनंत 

नझपरम आत्मा 
स्-ापरलोक 

सिद्ध 

उ +ईश्वरज्ञ 

--आकाश लोक, शिव लोक 
लझपावन लोक 
>-श्रेष्ठ जगत्‌ 

“-व्यक्त जगत्‌ 
>+अनुकरणावस्था 
>“-अन्वेपणावस्था 
न-्अव्यक्त जगतु 
नन्शुन्य जगत्‌ 

र्क्षुद्र जगत्‌ 

>-भू लोक, शक्ति लोक 
-- वास्तविक जगत्‌, अलौकिक जगत्‌ 
सनपरम नांद 
>-अनाहुद नाद 
न्‍नसूक्ष्म, संकुचन 
ज-एक हो जाना 
न्‍्+्समावेश 

>-श्रेष्ठ मानव 

->-सिद्ध पुरुष, पूर्ण मानव 
सक्षुद्र मानव 

न्‍्ञविद्या, ज्ञान 
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इल्मे सफ़े 

द््श्क़ 

इहातए इल्मी 
इहातए फ़ेली 
ईमाने तक़लीदी 


ईमाने हक़ीक़ी 
उक़बा 
उबूदीयत 
उलमाए जाहिर 
उस्तादे तरीक़त 
एयान 

एयाने मुमकिनात 
कमाल 

ऐन 

क़याम 

क़यामत 

करन 

कश्फ़ 

कामिल 

क़िब्ला 

क़ऊद 

न्तुव 

क़त्वुल अक़ताब 


क़्द्म 

कुफ़ 

कृफ़ जली 
क़ब्बा 
कौनुलजामे 
कोौनेन 
खलीफ़ा 
ग़ब 
जबरूत 
जमा 
जमाल 


अलखबानी 


>5प्रत्यय विज्ञान 

अल्प 

ञजज्ञान का घेरा 

सन्कार्यों का घेरा 

ज>-्अनुकरण मूलक आस्था, परम्परागत 
आस्था 

ज-वास्तविक आस्था 

ज-न्परलोक 

न्दासता 

स्शास्त्राचाय 

सत्साधना माग का गुरु 

र-पुनीतात्मा, सत्यता 

“-संभावनीए पुनीतात्माएँ 

न्‍-्पूर्णता, सक्षमता, सिद्धि 

जन्मुख्य तत्व 

स्-नमाज में खड़े होने की स्थिति 

स्‍्त्अन्तिम दिन 

जनिश्चित अवधि 

न््प्रत्यक्षीकरण, आध्यात्मिक शक्ति 

न्न्पूर्ण, सक्ष्म, सिद्ध 

ञ-नमाज़ की दिशा 

न्झनमाज़ में बेठने की क्रिया 

नन्भ्रव, आध्यात्मिक विभूति 

>>प्लुवों का ध्रुव, श्रेष्ठ आध्यात्मिक 
विभूति 

>-पूर्वे स्थिति 

>-अधर्म 

>नमहाव्‌ अधर्म 

 +ईश सिंहासन 

>-सावेभौमिक सत्ता 

नझपरलोक 

+>उत्तराधिका री 

नन्शुन्य, परोक्ष, अहृश्य जगत्‌ 

नन्सुतुत्त जगत्‌ 

समिलन 

न्‍्न्सौन्दर्य 


पारिभाषिक शब्दावली 


जमाले मआनी 
जमील 
जरंए कुल 
जलाल 
जात 

ज़िक़ि 

जिक्र जहर 
ज़िक़् खफ़ी 
हे सओ 

ज़ौक़ 
तक़ईदात 
तजल्‍्ली 
तजललीए शुहृदी 
तफ़रिक़ा 
तफ़्सील 
तरीक़त 
तालिब 
तोहीद 
दुरूद 

नफ्स 
नमाज़ 


नमाजे माकूसा 
नद्दव 

नासूत 

नूर 

पासे अनफ़ास 
पीर 

पीरे दस्तगीर 
पीरे पुरुता 
फ़क्र 

फ़ना 

फ़ाइल 
फ़्ज़ला 

बक़ा 

बन्दा 


कक । 


८-अमुत्तें-सौन्दर्य 

सौन्दर्य शील 
स्|ःईइश्वर का अंश 

. >-ऐशवर्य 

न््सत्ता 

ञनाम-स्मरण 
>-उच्च स्वर में होने वाला ज़िक़ 
>निम्न स्वर में होने वाला ज़िक्र 
न्संयम 

>+स्वाद, आनन्द 

न्-्बन्धन 

 5-आध्यात्म प्रकाश 
नझसाक्षात्कार का दिव्य प्रकाश 
न्‍ःवियोग 

>स्थुल, विस्तारण 

“साधना मार्ग 

>5जिज्ञासु, साधक 

-्+एकत्व 

“मंगल कामना 

स्-चित्तवृत्ति, वासना 

---ईश्वर के स्मरण एवं ध्यान की इस्लामी 


पद्धति 
>-्उलटी साधना 


न-वृत्ति प्रणाली 
ञ"त्जाग्रत जगत्‌ 
न्-दिव्य ज्योति 
न्‍्न्प्राणायाम 

नत्सूफ़ी गुरु 

नहाथ पकड़ने वाला गुरु 
स््सद्गुरु, सिद्ध गुरु 
नन्साधुता 

स-विलयन 

न्न्कर्ता 
सझ-व्यतिरिक्त 
>-शाश्वतता, नित्यता 
जीव 


5 


बाक़ी 
बेतअल्लुक 
बेहिजाब 
मआनी 

मकान 

सक़ाम 

मरफ़्अ 

मरवूब 

मलकूत 
मारिफ़त 
मुक़द्दम 
मुक़ामे कमाल 
मुक़ामे तफ़सील 
मुब्तदा 
मुमकिनुल वुज़ूद 
मुर॒शिद 
मुलहिद 
मुवहिहद 
मुशाहेदा 


मेराज 

मोमिन 
मोजूदात 
योमुल क्रियाम 
योमुल फ़स्ल 
योमुल बअस 
योौमुल हिसाब 
रसूल 


रुकूञ 

रह 

रूहुल क़द्स 
रूहुल अरवाह 
रूहे आज़म 
रूहे उलवी 


“5 नित्य 
“-निरपेक्ष 
ज-्अनावृत 


>-अमृत्तें, गृढ़ रहस्य 


सनिकेत 


न|सूफ़ी साधना की मंजिल 


>-उच्चासीन 


अलखवबानी 


ञ-जिसका पालन किया जाय, पालित 


>-स्वप्त जगत्‌ 


>-आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति 


> प्राथमिक 
 >-सिद्धावस्था 
>-स्थुलावस्था 
+-कतूृ पद 
चझसंभाव्य सत्ता 


आध्यात्मिक शिक्षक 


न्‍मागंच्युत 
--एकत्ववादी 


>-आध्यात्मिक साक्षात्कार, पर्यवेक्षण 


ग़क्ति 


वन्झ्थामिक प्रतिष्ठा का अन्तिम सोपान 


न-धर्मनिष्ठ मुसलमान 


>-सुष्टि जगत्‌ 


“खड़े होने का दिन 
>-पृथक होने का दिन 
उ उठने का दिन 


ज-लेखा जोखा निरीक्षण का दिन 
सन्‍्-नये धर्म विधान को लेकर आने 


वाला नबी । 


नमाज़ में झुकने की अवस्था 


ञ "आत्मा 

नन्पवित्न आत्मा 
स्न्परम आत्मा 
ञ>महान्‌ आत्मा 


--श्रेष्ठ जीवात्मा, निलिप्त जीवात्मा 


भाषिक शब्दावली 


रूहे,उलवी ए-इनसानी 
लफ्ज़ 

लामका 

लाहृत 

वहदत 

वह॒दते वुज्जुदी 
वाजिबुलवुजूद 
वासिले हक़ीक़त 
दुज़ूद 

वुजूदे मजाज़ी 
वुज़ूदे हक़ीकी 
शरीअत 

शेख 
शेखुलइस्लाम 
सज्दा 


सज्दए तहेयत 

समा 

सिफ़त 

सिरंअज्ञीम 
सुल्तानुल अज़कार 
हक़ 

हृदीसे ऋदसी 
हस्तीए मुतलक़ 
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>-निलिप्त मानव जीवात्मा 

न््मृत्ते 

र-शुस्य गृह, अनिकेत 

प्॑माधुय लोक 

स्ज्ऐक्य 

>ञझसत्तात्मक ऐक्य 

->-स्वविद्यमान सत्ता, अनिवाय सत्ता 
परम सत्य में विलीन विभूति 
च्झ्सत्ता, अस्तित्व 
>- काल्पनिक अस्तित्व, लौकिक सत्ता 
>- वास्तविक अस्तित्व, अलौकिक सत्ता 
न इस्लामी धर्म-विधान 

स्|पीर अथवा गुरु 

च-धर्म गुरु 

>झनमाज़ में माथे को ज़मीन पर रखने की 

अवस्था 

न्‍|ज्अभिवादन का सज्दा, साष्टांग प्रणाम 
>-सूफ़ी कीतंन 

न््गुण 

न्न्गूढ़ रहस्य 

न्‍नादानुसंधान, श्रेष्ठ जिक्र 
सन्‍|परमेश्वर, प्रम सत्य 

“हजरत मुहम्मद का देवी प्रवचन 
न्न्परम सत्ता 


न्‍्‌ 
ग्रलखबानी की हिन्दी कविता 
पृष्ठ संख्या 
राग पुरबी 
धन कारत पिय आप संवारा। 
बिनु धन सखी कंत किनहारा ॥१॥ 
शह खेले धन मांहीं 'एवाँ। 
'बास' फूल मह आछे “ेवाँ ॥र॥। 
उक़्दा (समस्या) 
क्यों नहि खेलूँ तुझ संग मीता । 
मुझ कारन तें 'ईता कीता' ॥३॥ 
अलखदास आखे सुन 'लोई'। 
सोई!' बाक अरथ फुन 'सोई' ॥॥७॥१॥ ८-्ष 
सबद 
एक तें हम अँनंत भए आपहि आप बियाहि। 
'सहज' कन्या 'संभ्रु' बरु अना उपाम सुसरा जंवाई ॥२॥। १२ 
दोहरा 
जिद॒धर देखूँ हे सखी 'तिदधर और न कोइ | 
देखा बूझ बिचार मैं सब ही आपुन सोइ॥३॥ १३ 
चौपद 
जसो कुम्भ! 'अम्भ' मेँह थेव । 
तेसो बन्द! बदी 'नरमभेव'।॥। 
बाहर भीतर 'कहा' न जाय । 
'सरब निरंतर एके काया ॥9॥ १३ 


सबद 

“चित पाती 'सत' 'मालति फूल । 

'अहनिसि' पूजा अछी 'अभूल!॥ 

पूज्यी 'अम्हिसर' 'लाधव' 'भेव' | 

सरब निरंतर आप! देव ॥५॥ १४ 
राग बसंत 

जल थल 'म्हेलः और आकास। 

पिय सरब निरंतर तोरा पास" ॥१॥ 


अलखबानी की हिन्दी कविता ११५ 


पृष्ठ संख्या 
'तोहि' छाड़ पिया कह 'कहाँ रे जावे । 
'जहाँ रे जावे तहाँ तोरा ठाबों'॥२॥ 
बाहर भीतर कहा न जाय। 
सरब निरंतर एके काय॥३॥ 
अलखदास आखे मोरा कनन्‍्त। 
दूनहु जग॒ सखी रितु बसन्‍्त ॥9॥६॥। १५ 
राग भार 


“जान अजान! सभ खेले लोइ। 
बिन पिय खेल न खेला होई ॥१॥ 
जान अजान जग खेली रे। 
हो हो हो हो' होली रे॥२॥ 
'सभ खेलहि' सखि 'मन मंह जान । 
सरब निरंतर पीय प्रवान' ॥३॥ 
'जान अजान जग खेलें फाग'। 
कंत बला” लेबँ हिरदे लाग ॥9॥ 
अलखदास आखे सुन नाहां। 
हम तुम खेलहि दे गर बाहां ॥५॥७॥ १६-१७ 
दोहरा 
देखो री मन बूझो री देखो” अंब बानी । 
सब ही रंग नीर के माया रंग समाया पानी ॥|८॥। १८ 
सबद 
“रहंसी' क्‍यों नहि नाचूँ 'सखिए' जो पिय रंग चढ़ाया। 
तन मन जिय सभ इक' रंग दीखा तब मैं आप गँवाया ॥ै॥ १४ 
राग मारू धनासरो 
अंजुलि गांथ जो उत्पति दीनी। तब हम पिय सों बाचा कीनी ॥॥१॥ 
हों तिन्ह बोलन रहाँ लुभाइ। लाग परित खन छोड़ि न जाइ ॥२।॥। 
द उक़दा (समस्या) 
ते मैं में ते हौर न कोय | लाग परति खन छोड़ न होय ॥३॥१०॥ २३ 


सबद 
निज जेइ आत्म तेई जो नाथ। बिरजें एक और नाहीं साथ ॥ 
तीन त्रिलोक एक कर जान। सरब निरंतर आप प्रवान ॥११॥ २३ 
चोपद 
गुरु जो कीज़े ऐसा जात | सरब- निरंतर आप प्रवान॥१५॥ . २४ 


११५ अलखबानी 


पृष्ठ संख्या 
सोपद 
गुरु हीरा गिरि दिरा कुदार | खोदे निकर्स हीरा सार।तपशा २१ 
दोहरा 
पह जग वहु जग दंँव्हँ तिस तन मन अरथ भंडार। 
साई केरे सीस का जो दिखराव॑ बार ॥१५७॥ २५ 
दोहरा 
जागा गुरु जो डूबना चेला काय तिराना॥| 
अंधे अंधा ठेलिया दोऊ कअ पराना ॥१५॥ २६ 
चदबद 
बिन कोदा हाट नाहीं | बिन गुरु बाट नहीं ॥१६॥ २६ 
श्लोक 
एक भूत 'परं ब्रह्म जगत सर्व सचराचर। 
'नाना भावे मनुजस्यथ 'तस्य मोक्षा न गच्छते” ॥१७॥ ३१ 
सबद 
अलखदास आखे सुन लोई | दुइ दुइ मत कही भाई कोई । 
जल थल 'म्हेल' सरब निरन्तर । ::ए<नाशट अमिता सोई ॥॥१८।॥ 


दोहरा 
एक अकेला साइयाँ, दुइ दुईइ कहो न कोय। 
बास फूल हैं एक ही, कहु क्‍यों दूजा होय ॥१८॥ ३१ 
दोहरा 
जसो लहर 'समुद्र' की बाहर निकरी माय । 
सदा आन्ह समुन्दर वह समूंदर्हि पेठी जाय ॥२०॥। ३३ 
| दोहरा 
जो सोझे “रस हंस ही' सबही आपुन सोइ । 
जे निज देखे दिष्टि के दूजा नाहीं कोइ ॥२१॥ ३३ 
| दोहरा 
हेरत हेरत है सखी हों धन गई हिराय। 
परया बूंद समुन्द मेह कह क्‍यों हेरी जाय ॥२रश॥। ३४ 
सबंद 
'मनोनास्ति' 'पवनोनास्ति' नास्ति महि विभुमण्डल छाया । 
परमतंत विचारन्त नास्ति' (नास्ति) अवहित हाथ काया! ॥२३॥ ३५ 
* ४ सद्ेदे 
नहिं कछ नहि कछ नहिं कछ जान । नहि कछ मधहिं, न कछ प्रवान । 
नहि कछ देख न जिहबा भाक। जहं नहि कछ तहूं रहया लाग ।॥२४७॥। ३५ 


6 हे 
अलखबानी की हिन्दी झबिता 
तल गन्द के 


पृष्ठ संख्या 
श्लोक 
अपानास्ति परानास्त, (नास्ति) किचित्‌ जगत्‌ तरपघ। 
वुष्द वाचा मनोनास्ति तत् देवे अकलपयम ॥२५॥ १६ 


। 


। 


दोहरा! 
आमाह बाएा गटली हाट बाग अकोदे) 
एक नारी जग उप्या' 'कोउ बॉभन कोउठ सोद' ॥२६॥ ३७ 
संबद 
जिय तो जोगी आप प्रवान। बाहर भीतर एक कर जान । 
“तिज के आखों सुनहु विचार । सरब निरन्तर एक अंकार ॥२७॥ ३८ 


संब्द 
'फले (न) फूल आवे न जाय। कांसे का सवद कांसे समाय ॥।२८॥। ३४ 
दोहरा 
जलतें उफना' बुलबुला जलहीं मांह विलाय। 
तेसा यह संसार सभ सूलहि जाय समाय ॥२द। रर्प 
संब्नदे 


मरिहो पंडित म्रनौ मीठा। जौ मरना श्री मोरख धीठा । 
मृए तें जिउ जाय जहाँ। जीवत ही ले रखो तहाँ।। 
जिउ तें चीरें जो कोउ मुआ । सोहइ खेले परम निसंक हुआ ॥॥३०!। ४० 


दोहरा 

आप गँवाए पिउ मिले, पी खोछ सब जाय । 

अकथ कथा ले प्रेम की, जे कोइ पूज माय ॥॥३१॥। 8१ 
दाहुरा 

यह जग वह जग छोड़कर हों निज जोगन हैँ । 


विन पिय शेक्‍्या ऐ सखी एकी जग नहि लूँ ॥३२।॥ 


श्लाक 
त्तमा उत्तम चितहि, मोह चितहि मद्धमा। 
अधमा कायम चितहि पर चितहि अधमाधमा ॥३३॥। ४3७ 
दोहरा 


हंस निज आये सुरग ते फे निज सुरघहि जाहि। 


साई समंद अपार अति हम तहूँ (हैं) मछल्याहि । 
जल में आवहि जल रहैं ग्ृत्तहु जलही माँहि ॥३५। 


अलखबानी 


पृष्ठ संख्या 
पद निसचल मन चहूँ दिसि जाय । खन इक चिता नहि ठहराय ॥ 
कीन्हें कुसुम बहुतहि प्रीति । अन्तर धरम निरथहि रीति ॥३६॥७५ 
राग राभकलो 
जाग रे भाई जागरे जरम न सोवें कोय । 
अहनिसि बेरी ओट ले मूसत बेर न होय ॥३७॥१ 
जागे गोरख जग सुबे सुबे अचिती नार। 
सूने दनक जे बाहरों ते जोगी अवधार ॥३८५॥ ४६ 
खघबद 
गगन स्थाने मगन द्वार | तहाँ बसे निद्रा घोर अच्ध्यार ॥ 
बिजली के चमके आवे जाय । पंच तत्त लें धनहि समाय ॥३५।॥ ४७ 
दोहरा 
जिन्ह मुख दरसन इत्ति है तिन्‍्ह भए होसे ओत । 
जिनहा इत्ति न देखिया तिनहा इत्ति न ओत ॥४०॥। 
इत जग कंत न मेलया नयन गंवाए रोय । 
उत जग मिले कि ना मिले देख तो कहा होय ॥४१॥॥ . ४८-४र् 
राग केदारा 


लागरी प्रीति लागरी | 

झुरमुट खेलहू आज सनेही लागरी ॥१॥ 

भर के सैयां भेंट तिहीं संग लागरी | 

खेल आज की रात सनेही लागरी ॥२॥ 

पी संग खेलन्ह चाचरी संग लागरी। 

अहनिसि 'जहँ पिय रहत' सनेही लागरी ॥३॥। 

सुभ आभरन के सोई संग लागरी। 

कंत न बूझे वात सनेही लागरी ॥9॥ 

अलखदास आखे बिनती संग लागरी | 

कर जुर सिर धर पाँव सनेहों लागरी ॥५॥ 

भर के सैयाँ भेंटत पिउ संग लागरी। 

बिचर कंत के जाय सनेही लागरी॥॥६॥७२॥ ४४-५० 
दोहरा 

भट बूड़े बहि जाहि तों, धिक जीवन तेरा। 

साईंतें तें क्‍यों फिरा, देख कुटुम्ब घनेरा ॥४३॥ 

एको काम न आव, सबे जब परसे बेरा। 

छोड़ पियारा साइयाँ, तप जान्ह गहेरा॥४४॥ 


अलखबाती की हिन्दी कविता ११४ 


पृष्ठ संख्या 
अरी हंसरी बाल इस जल हरि गात पखाल। 
इस तालरि को बूझ् बाहर समुन्द संभाल ॥४५॥ ५१ 
अरी हंसरी बूक्ष बाहर समद सँभाल। 

इस तालरि बेरी घने मत कोइ मेले जाल ॥४६॥ 

सत्त सरीरहि जे बसे, देया एती रिद्धि। 


कंत सुभाव न छोड़ई, चित साहस जप सिद्धि ॥४७॥ ५२ 
निहचल राखौ आप स्यों धरि के निहचल लोइ। 
फेटे सबहि पिसाइ के कांजी क्‍यों कर होइ ॥४८५ा। ५३ 
रेखता 
सिदक़ रहबर सब्र तोशा, दश्त मंजिल दिल रफ़ीक़ । 
सत्त नगरी, धर्म राजा जोग मारग निरमला ॥४४॥ ५३ 
सबद 
सत्त सिद्ध में अपार । न मर जोगी न ले अवतार ॥५०॥ ५७ 
सबद 
रोटी साटी ज्ञान बिकाय । रात गहे दिन बीसर जाय ॥५१॥ ५७ 
सबद 


कानन मूँद्रा गले रुद्राख। फिर फर पढ़ेहि भुवने साख ॥। 
बोलत गोरख सुनिहौं लोय । परतन होय पै जोंग न होय ॥ 
साखी सबदे नाहीं जोग । फिर फिर देखहि गाँव का लोग ॥श्श।। 


प्‌ृ'०५--५८ 
दोहरा 


हियरे भीतर है हिया तहेँ मेह कंत बसाय । 
तहाँ बसेरा जो करौ सोभ पियहि मिलाय ॥५३॥ 
श्लोक 
बन बिच परत बन बिच धुधकारंच मध्यमा। 
तत्र मध्यें भयो जोति सो जोति परमपदा ॥५७॥ 
सबद 
तत्न मध्यें * कारस । ३७ कारस निरंजना ॥५५॥। 
सबद 
तिहरी तिकुटी बिषमी सन्धि । मूल दूवारे पवना बंधि॥ 
तहाँ निरंजन रहा समाय । बिचारि बिमर कर बूझह जाय॥५६॥ ६४ 
दोहरा 
'मन पतियाना चिंता हिरानी' कहां तो को पतियाय । 
फूल तबें' कली भया बोले सिद्ध हुदाय ॥श७। 


अलखंबानी 


पृष्ठ संख्या 
श्लोक 
खरग' मद्घे खगो जांत तस्य मारगे गतांच || 
मृत्युकस्य जथा चिता ब्रह्म ज्ञानं 'साज्जते' ॥५५॥ ६२ 
दोहरा 


सोने रूपे नार सँवारी रूप बिहुना साईं। 
तन धन रचि ले शहस्यों खेला लेला मजनुं की नाई ॥५५॥ ६२-६३ 
उक्रदा (समस्या) 
राचे सूगूर हों धनि ताकी चेला | 
जिन मोहि मिलया 'कंत अकेला ॥६०॥! 
दोहरा 
रंग बिहूना मैं पिय पाया रहंसी करू वधाया। 
गया बुढ़ापा भा, तरुनापा जेहि साई घर आया ॥६१॥ 
अलख निरंजन मेरा साईं सो जो लखा न जाय । 
जिन लखया तिन आप गँवाया कहूँ तो को पतियाय ॥६२॥| ६३ 
सेबंद 
यह मन सकती यह मन सीव | यह मन तीन भुवन का जीव । 
यह मन ले जो उनमनि रहै। तीन भुवन का बातें कहै |।६३॥। ६६ 
' लोक 
छितीस जुग नाम निरंजन (कलि मदधें) भंजी खुदाय। 
अनादि रूपी हंमन सृष्टि रची देवे रूपी जग तरू की माय ॥॥६७।। 


चसबद ह 

सुनहु पंडित सुनहु अचारिज निसब्दें, सबद सम्माय । 

सबदे रिद्धि सिद्धि सब्दें मुख मुकुति सबद अनूतर साय ॥६५॥ ६७ 
सबद 


पिता के बीरंज हमें जरम न लया, माता न दिया दुख भारन। 
उत्पत्ति परलो एकों न होता, न होता सरब संघारन !॥६६॥ 
अनाले बोलत सुनहु अनादि धरम माहीं हमारे जाति न कूलन । 
अमूल मद्धे संभू सरस्यां बिरला बृञ्षत आदि मूलन |-६७।॥। ६४ 
दोहरा 
बेली यहु संसार सभ, मूल सो सिरजन हार । 
हेरे बेली मूल सों, बूझे परम बिचार ॥६८५॥ ७० 
दोहरा 
महमद महमद जग कहै चीन्‍्हे नाहीं कोय । 
अहमद मीम गंवाइया कहु क्‍यों दूजा होय ॥६ढ॥। 


(लखवानी की हिन्दी कविता 


१२१ 
पृष्ठ संख्या 
महमद फूल अनादि का फल भे आपुन सोय । 
सो क्‍यों जाने बापुरा जिंह नहिं चीनन्‍्हा होय ॥७०॥ 
महमद आरिफ़ हो रहै आरिफ़ अहमद सोय | 
अकथ कथा यह लघन की बिरला बुझ कोय ॥७9१॥| 
मुझ ही ते अति नीयरा सखिए मेरा कंत । 
तन मन जोबन देख मैं सबही आप इकंत ॥॥७२॥ ७३-७४ 
सबद 
भली खेली करो देवा भली खेली अचंभव बानी। 
अकथ कथेली (तुम्हें) अगम गमेली हमें हेइ तंत देसे बखानी ॥७३॥। ७६ 
दोहरा 
साई अति सुथ नीयरा अकथ्‌ कथा नहीं होय । 
एक अकेला आप है निद्रा करो न कोय ॥७७॥ ७६ 
सबद 
यह मन छंध यह मन बंध, यह मन संसार रहे री। 
सभ छोड़ हम्ह मन मनावहु, अरु कोइ नाहीं बेरी ॥७५ 


सबद 
मन के चीन्हा चीन्हा होय । जिउ संग, कबहूँ न चीन्‍्हा सोय (9७६॥ ७७ 
सबद 
जब लौं न देखों अपने नैनां ; तब न पतीजों गुरू के बैनां ॥99॥ ७ 
दोहरा 
बिन देखे मन माने नाहीं, औ दिष्ट मांह न होय | 
देख बिचार जो माने अवध्षू, दिष्टा जोगी सोय ॥७5ठा) ५० 
दोहरा 


जिन्ह गल फाँसी कंत की, ते निज पावहि बाट। 
फाँस बिहने बापुरे, डूबे चंबल घाट॥छठा॥। 
सबद 
बिचारे रूप ले फाँसी। गगन थान की ले सांसी॥ 
अना उपाम मूल केरै। डाली जोर अजोरी कर ले ॥ 
दोसा दोही धर लै। नैन ठगीली निज घर लें॥ठणा 5-5२ 
' संबद 
'जहियाँ होता सुनमसून | तहियाँ होता पाप नपून ॥ 
निराकार तें भया आकार । तब हम बूझा परम बिचार॥ 
अन्ध न धंध न अदुबुदकार । 'ता दिन, आप अलख अपार ॥ठत ए३ 


११४ 


अलखबानी 


पृष्ठ संख्या 
संबद 
अरधे' सुन्‍्ता 'उरधें' सुन्ता 'मद्ध सुस्तमसुन्‍्ता । 
प्रम सून जो जोगी लेटा ना तिस पाप न पुन्ना ॥दर।। 
श्लोक 
'सुरगतस्थ' को असुरन का (?) 'जादस्थाक मन स्थरन। 
ता देवा भयो बिषय पत्नी नायां युगों तरस्तवन ॥८श॥। ८५-८६ 
दोहरा 
सरसों संघन उपपराँ जे रे बिलम्मे चित्त । 
जे घुस परे तिह परमपद रहै तिह 'ल्रिभुवन' जित्त ॥59॥ 
सबद 
जहियाँ. होता एक अंकार॥ 
कोई न चिन्ता सून बिचार ॥। 
थूल भए हम जाना सून। 


जो जाने तिस पाप न पून ॥5श॥। ८्द 
दोहरा 
'जो जूझ तो अति भला जे जीते तो राज' | 
दुहूँ पँवारें' है सखी, 'मॉदल” बाजा आज ॥5६॥ ८७ 
दोहरा 


आज पियारा जो मिले, तो जीवौं साईं। 

और पियारा ना करू तुज्ञ छाँड़ गुसाईं॥5छा। 
दोहरा 

जिस तो मारहु दाव धरि सो तेरे गल लाग। 

तेरेमारे जो मरहि बाड़ तिन्‍हा के भाग ॥[८८॥ न 
दोहरा 

जे सुनार सुलव्खिनी मुझ दिखलावे मुक्ख। 

क्यों नहि नाचूँ मोर ज्यों निस्तारं सब दुक्ख ॥८८॥ दर 


राग प्रबी 
पिउ भेंटत को चाढ़न जायेँ। 
धन भई खेले शह गल लाये॥ 
अरी कह केसे छाड़ों तोहि। 
सभ रंग मुख दिखरावसि मोहि ॥ 
अन्त रूप लिएसि मन मोरा। 
यहि पिय बूझा मैं मसि तोरा ॥ 


अलखबानी की हिन्दी कविता १२३ 


पृष्ठ संख्या 
अलखदास आखे सुन॒ "नाहीं'। 
हम रे पुहप ते बास गुसाई ॥र्द०॥ डर 
दोहरा 
यह जाग नाही वाझ पिउ” बूझत बरहम जान | 
सोइ पानी सोइ बुलबुला सोइ सरोवर जान ॥४१॥ 
लोपदा 
एके लोह एके मास' 
एके सरुवर एके हाँस ॥। 
गुरु मुख बूझे बरहम ज्ञान । 
तीन ब्िलोक एक कर जान ॥ढ२॥ ५५ 
दोहरा 
'एक गुसाईं सभन महँ सो जो लखा न जाय ।' 
'जो उस सीस न न्यावही तिस माथे भग जाय ॥र३॥ 
'बाझ्म पियारे साइयाँ और न देखें चुक्ख। 
जिद॒धर देखें है सखी तिदधर साईं मुक्ख ॥र्द४ । 
क्यों हों सीस न न्‍्यावऊं ऐसा देख माय । 
बाहर भीतर है सखी आपन एक ख़दाय ।।र्ै५॥॥ ७ 
दोहरा 
जिन्हे घर राजा बसवई परजा रहो न जाय | 
राज बसेरा जिन्ह घरहि परजा कहाँ कथाय ॥|४५६॥। दे 
दोहर। 
हे री सेज संवारिहों वहु भंति परिमल लाइ। 
मत शह देखे दहमली घरहूँ आया जाइ ॥ैज॥ १०० 
चोपदा 
जब दरसन देखा चहे, 
तब आरसी माँजत रहै। 
जब आरसी लागी काइ। 
तब दरसन देखा न जाइ ॥ढं८॥ 
दोहरा 
सो मन फूल पदम का तिह मेंह भँवर बसाय ॥ 
मतवारे ज्यों डोलिए ज्यों ज्यों वह मननाय ॥र्दद॥ 
दोहरा 
केवल क्‍यों डोले हे सखी सुनिहों बेदन आय । 
तहूँ मंह भँवरे घर किया बेठा सेज बिछाय ॥१००। १०१ 


१२४ अलखबानी 


पृष्ठ संख्या 
दोहरा 
तन मन जोबन खोइके बेठे आपुत खोय' । 
ऐसा खेल जो खेलि है “निश्चय संभू होय ॥!३०१॥ 
श्लोक 
गुरु आदि निश्चय, गुरु अनादि निश्च, भुरु परम देवता । 
गुरु बिहूना नर सरबे पसु संसार प्रतीत्यते ॥१०२॥ 
न बिद्या गर समाना न तीर्था न च देवता। 
न गुरु तुल्यं भव गोप जोधा खनत परंपदम्‌ ॥१०३॥ १०२ 
चोपई 
जे कछ कहूँ तो 'उठे रिसाय' । यह पे रहस कछ कहा न जाय॥। 
राजा नगरि कछ कहा न जाय ॥ जो कछ कहूँ तो राजा रिसाय ॥१०छ॥ 
इलोक 


जस्य कस्य न दायतेन ब्रह्म ज्ञानं मसामृतं । 
सेवकस्यथ भकक्‍तस्य सक्ति देवास देयते ॥॥१०५॥ १०३ 


विनर. अनमनवममक«क»न- नाक इन अननागाए से अन्टपम»»न्‍न्जक8, 


डे 
ग्रल्खबानी में कृरग्रान की ग्रायतें 


पृष्ठ संख्या 
१---'जिस ओर भी तुम मह करो, उसी ओर अल्लाह का रुख होगा ।” १६.२ तथा ४३ 


सूरः २, आयत ११५ 
२--'निश्चय ही वह हर चीज़ को घेरे हुए है।' 
छसूर: ४१, आायत ५४ 
३--“और वह समय याद करो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा, में ज़मीन 
पर खलीफ़ा बनाने वाला हूँ ।” 
सूर: २, आयत ३०, 
४-- तुझ पर हिसाब के दिन (क्रयामत) तक मेरी लानत (फिटकार) है ।” 
सूर: ३८५, आयत ७१-८० 
५--मैंते जिन्त और मानव को पैदा ही इसलिए किया है कि वे मेरी इबादत 
करे ।”' 
सर: ५१, आयत ५६ 
६-'और इबादत करो (अल्लाह की ), उसके साथ किसी चीज़ को साझी न 


बनाओ ।!! 
सूर: ४, आयत ३६ 


७--'मस्जिदे हराम वी ओर” 
सर: २, आयत १४४, १४६, १५० 
८-- (कह दो ।) मेरी नमाज़ और मेरी क़ुरवानी मेरा जीना और मेरा मरना 
(सब कुछ) अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का रब है 
सूरः: ६, आयत १६३ 


£---'जो कोई इस (धरती) पर है विनाशवान है, और तुम्हारे रब का प्रतापवान 
और उदार रूप शेप रहेगा ।* 
सूर: २७, आयत २५,२६ 
१०--' प्रत्येक पदार्थ नश्वर है सिवाय उसके (परमेश्वर के) स्वरूप के ।/ 
सूर: २८०, आयत ८८ 


११--'वे कहते हैं, हम तो अल्लाह के हैं और हम उसी की भोर लोटवे वाले हैं ।”” 

सूर। २, आयत १५४५ 

१२--“तो अल्लाह ने उनसे कहा: मर जाओ, फिर (उसने) उन्हें जीवित कर दिया। 
; सूरः २, आयत २४३ 


१३--“उसमें अपनी रूह (आत्मा) फूँक दूं । 


९5 


सूर: ३०, जायत ७२ 


१७ 


१८ 


२७ 


श्द 


३० 


३० 


३२२ 


३२ 


इ्८ 


४्त्‌ 


है 4० अलखबानी 


पृष्ठ संख्या 


१४- तो तुम अल्लाह की ओर भागों” 
सूर' ५१, आयनत ५४० 
१५--जो यहाँ (इस जगत में) अंधा है वह आख़िरत में भी अंधा रहेगा और 
अत्यधिक मार्ग भ्रष्ट होगा ।” 
सूर: १७ आयत ७२ 
१६-- जिसमें न कोई सौदा होगा, न कोई दोस्त और न कोई मिफ़ारिण, और जो 


काफ़िर है वही (वास्तव में) ज्ालिम है ।” 
सूर: २, आयत १५४ 


१७-- सम्पूर्ण मानव घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाये और ( जिन्होंने ) 
सद्ग्यवहार किये ।” 
सूर: १०३, आयत २ 


१८--/औओर उस (मछली) ने दरिया में सुरंग बनाकर अपनी राह ली ।” 
सूर: १८०, आयत ६१ 
१४८--“महिमावान्‌ है वह (अल्लाह) जो एक रात अपने बन्दे (मुहम्मद) को मस्जिदे 
हराम (से अक़सा की मस्जिद) तक ले गया ।”” 
सूर: १७, आयत १ 


२०--“कह दो : वह अल्लाह, यकता (अकेला और निराला) है। अल्लाह निराधार 
एवं सवध्ार (समद) है । उसके कोई औलाद नहीं और न वह किसी की 
ओऔलाद है । और कोई नहीं जो उसके बराबर का हो ।” 
सूरः १९१२, आयत १-४ 
२१--“ओर हम शहरग से भी अधिक उसके क़रीब हैं।'' 
सूर: ५०, आयत १६ 
२२--' वह तुम्हारी छुपी और तुम्हारी खुली सब बातें जानता है, और जो कुछ तुम 
करते हो वह उसे जानता है ।” 
सुर: ६, आयत 
२२--औओर क्रयामत के दिन हम उसे अंधा उठायेंगे ।” 
सूर: २०, आयत १२४ 


२४-- निश्चय ही वह हर चीज़ को घेरे हुए है। पवित्नता से और कैसा होने और 
कितना होने से मुक्त है।' 
सूर: ४१, आयत ५४ 
२५--(ऐ नबी) जब मेरे बन्दे मेरे बारे में तुझ से पूछें, तो (उन्हें बता दो कि) मैं 


 , है) 
निकट ही हूँ । 
सूर: २, आयत १८६ 
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अलखवानी में कुरआन की आयते १२०७ 
पृष्ठ संख्या 
२६-- अलिफ़-लास-मीम । यह (अल्लाह की) किताब है, इसके ,(आसमानी किताब 
होने) में कोई सन्देह नहीं, उन लोगों के लिए मार्ग दर्शन है जो अल्लाह की 
अवज्ञा से बचने वाले और उसकी नाखुशी से डरने वाले हैं। जो बिना देखे 
ईमान लाते (हैं)। ७८ 
सर: २, आयत 4, २ 
२७--' कहों : क्या अंधा और आँखों वाला बराबर हुआ करता है, या बराबर होते 
हैं, अंधेरे और उजाले । ७ 
सूर: १३, आयत १६ 
२८-- नेकी यह नहीं है कि (बस) तुम अपने चेहरे पूर्व या पश्चिम की ओर कर लो 
बल्कि, नेकी यह है कि ईमान लाये अल्लाह पर, अन्तिम दिन पर।' ८० 
सर: २, आयत ७६१ 
२४५---'“जो लोग अल्लाह की राह में मारे गये, उन्हें मरा हुआ न समझो, वे जीवित 
हैं, अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं। ८ 
सूर: ३, आयत १६८ 
३०-- और उनमें से जिस किसी को बन पड़े अपनी आवाज़ से धबर ले और उन 
प्र अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, माल और औलाद में उनके साथ साझा 


लगा ।” 55] 
सुर: १७, आयत ६४ 
३१--“आसमान और ज़मीन में जो कोई भी है उसी को सज्दा कर रहा है ।' २ 
सूर: ६९। आयत ८० 
३२-- अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है । ६9 
सूरः: ६४) आयत श्ण 
३३-- “जिसकी जड़ गहरी जमी हुई है, उसकी शाखाएँ आकाश तक पहुँची हुई हों ।” ७ 
सूर: १४, आयत *४ 
३४--(शासिका) ने कहा : सम्राट जब किसी बस्ती में प्रवेश करते हैं तो उसे 
खराब और वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों को अपमानित करते हैं । ' र्दद 
सूर: २७, आयत ३४ 
३५--“मोमिन का हृदय अल्लाह तआला का अश है ।” ६8 
सूरः: ६, आयत १२६ 
३६-- प्रशंसा पूर्ण स्थान (पर खड़ा करे) । १०५ 
सूर: १७, आयत ७96 
३७--“सहायक सत्ता प्रदान करे। १०४ 


सूर: १७, आयत 5० 
३८-- “(उन पर) खूब सलाम भेजो । * १०६ 


िभकजआ१ ७७७७७ 


४ 
ग्रलखबानी में हजरत मुहम्मद क॑ प्रवचन 


( हदीस ) 

पृष्ठ संख्या 

१--ऐ मुहम्मद ! यदि मेरी इच्छा तेरे सर्जन की न होती तो मैं आसमानों का 
निर्माण न करता ।!! 4 

२-- मैं एक छिपी हुई निधि था, मेरी इच्छा हुई कि मैं पहचाना जाऊं अतः मैंने 
सृष्टि की रचना की जिससे कि पहचाना जा सकूँ ।/ ७ 
३-- ईश्वर ने सवप्रथम मेरे प्रेम (इश्क़) की रचना की ।” ८ 
४--अल्लाह सौंदर्यशील (जमील) है और वह अपने सौन्दय्य से प्रेम करता है।*' १३ 
५--' ईश्वर ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया ।” १६ 
६-- विद्योपाज॑न प्रत्येक मुस्लिम स्‍ली और पुरुष का कतंब्य है । २७ 
७--- प्रत्येक वस्तु अपने मूल तत्व (असल) की ओर लौटती है।” श्८ 
८--“मर जाओ इससे पहले कि (तुम्हें) मौत आये ।” ४० 
्-- संसार धर्मनिष्ठ मुसलमानों (मोमिन) के लिए बन्दीगृह है ।* ४३ 
१०--“उक्रबा (परलोक) आरिफ़ों का बन्दीगृह है और संसार मोमिन का । ४३ 
११-- भागो, कारण कि जो लोग आगे बढ़ गये वे अद्वितीय हो गये । ४४ 
१२--'जो डरा वह प्रविष्ट हुआ और जो प्रविष्ट हुआ वह गन्तव्य तक पहुँच गया | ४६ 
१३--“विद्योपार्जन करो भले ही चीन जाना पड़े ।” ४८ 
१४--' संसार आखिरत (परलोक) की खेती हे ।” ५० 
१५-- “सच्चाई मुक्ति देती है और झूठ विनाश करता है ।” ५३ 

१६-- अल्लाह के वली मरते नहीं अपितु एक घर से दूसरे घर को स्थानांतरित हो 
जाते हैं । ' ५रे 

१७--“मेरे प्रियजन (ओऔलिया) मेरे सिंहासन (क्रब्बा) के नीचे हैं जिन्हें मेरे 
अतिरिक्त कोई नहीं पहचानता । प्र्प 
१८-- मुझ से अल्लाह ने यह कहा कि मैं तुम से. तुम्हारी सत्ता से भी अधिक निकट हूँ । ७० 
१६--“मैं अहमद हूँ बिना भीम का। ७१ 
२०-- जिसने सुभे देखा उसने हक़ को देखा ।* ७१ 
२१--“मैंने रब को रूपवान नवयुवक.की आकृति में देखा ।” 9५ 
२२--“मैंने मेराज की राह्ि में रव को एक परम सौंदर्य के रूप में देखा ।” ७५ 


- २३--“'जिसने अपने नफ़्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना । ७७ 


अखखबानी में हजरत मुहम्मद के प्रवचन 


२४-- मनुष्य का ईमान (धामिक आस्था) उस समय तक पूर्ण नहीं होता जब तक 
यह न कहा जाय कि यह पागल हूँ ।” 

२५--ऐ मेरे बन्दे ! (पूर्ण रूप से) मेरा हो जा तो मैं तेरा हो जाऊ और जो कुछ 
मेरा है वह तेरा हो जाय ।* 

२६---“ मानव रब की नींव हैं । 

२७-- अल्लाह तआला ने मुझ से कहा कि ऐ अहमद ! मेरे पास मेरे औलिया 
के लिए शराब हैँ, जब वे उस शराब को पीते हैं, मस्त हो जाते हैं और जब 
मस्त होते हैं तो नृत्य करते हैं और जब नृत्य करते हैं तो भावावेश की 
अवस्था होती है, और जब भावावेश होता है तो उसको पा लेते हैं और 
साक्षात्कार हो जाता है, और साक्षात्कार की अवस्था में मेरे और उनके बीच 
कोई अन्तर नहीं रह जाता । 

२८--'निःसन्देह जो कोई ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य को सज्दा करता है, 
काफ़िर हो जाता है।” 

२€--“मानव मेरा रहस्य और मेरा गुण है और मेरी सत्ता से पृथक नहीं है |” 

३०--“मोमिन का हृदय अशे से श्रेष्ठ और कुर्सी से व्यापक है । 

३१--“मोमिन का हृदय अल्लाह का हरम (पवित्र गृह) है और उसमें अल्लाह से 
भिन्‍न सत्ता का प्रवेश हराम (वर्जित) है ।” 

३२--“मोमिन का हृदय रब का दपंण है ।” 

३३--' जो व्यक्ति मौन रहा सुरक्षित रहा और जो सुरक्षित रहा उसने मुक्ति 
प्राप्त की । 

३४--“देवी रहस्यों को व्यक्त करना कुफ़र हे । 

३४५--"जिसने नीतिपरक ज्ञान (हिकमत) को अयोग्य पात्र में रखा उसने जुल्म 
किया और जिसने (इसे) योग्य पात्र (तक पहुँचने) से रोका उसने भी जुल्म 
किया । 
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सहायक अन्यथों को सूची 


अरबों के ग्रन्थ 
अल सर्राज 
इब्न अल अरबी 
क़शरी, अबुल क़ासिम 
ग़ज़ाली 


जीलानी, अब्दुल क्रादिर 
शिहाबुददीन सुहरवर्दी 


फारसी के ग्रन्थ 


अत्तार, फ़रीदुद्दीन 
अब्दुरहमान चिश्ती 


अब्दुल क़द॒दूस गंगोद्दी 


अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी : 
अब्दुल्लाह अनसारी 
अमीर खुद 
गेसू दराज़ 


गौस शत्तारी 
जमाली 
जामी, नूरुददीन अव्दुरंहमान : 


बदायूनी, मुल्ला अब्दुल 
क़ादिर 


: किताब-अल-लुमा (लन्दन १६११) 

: फ़्सूस-अल-हिकम (मिस्र १5४६) 

: रिसाला अल क़शरिया (मिस्र १६११-१२) 

: इहया अल-उलुम-अल-दीन (मिस्र १६३७-३८) 


तहाफ़्त अल फ़लासिफ़ा (लन्दग १६२७) 
मक़ासिद अल फ़लासिफ़ा (मिस्र १६३६) 


: फ़्तूहल गेब (उर्दू अनुवाद, लाहौर १:२५) 
: अवारिफ़ल मआरिफ़ (मिस्र १६३७-३८) 


: तज़किरतुल औलिया (बम्बई) 
: मिरआतुल अस्रार (हस्तलिखित) ब्रिटिश म्यूजियम 


मिरआते मदारी (हस्तलिखित) ब्रिटिश म्यूजियम 
मिरआते मसऊदी (हस्तलिखित) ब्रिटिश म्यूजियम 


: अनवारूल उयून (हस्तलिखित) अलीगढ़ विश्वविद्यालय 


मकतृबाते क़ददूसिया (देहली १८७१) 

मकतूबाते अब्दुल क़ददूस (हस्तलिखित) अलीगढ़ विश्व- 
विद्यालय 

अख़वारुल अखियार (देहली १८१४) 


: तबक़ातुस्सूफ़िया (काबुल) 
: सियरल औलिया (देहली १८८५) 
: जवाहिरे खम्सा (हस्तलिखित, इंडिया आफ़िस लंदन) 


बहरुल हयात (देहली १८६४) 


: गुलज़ारे अबरार (हस्तलिखित, मानचेस्टर) 
: सियरूल आरिफ़ीन (देहली १८र्व३) 


नफ़हातुल उन्‍स (लखनऊ) 
लवाएह (ईरान) 


: मुन्तखबुत्तवारीख़ भाग १, (कलकत्ता १८६५-६६) 
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सहायक ग्रंथों की सूची 


बरनी, जियाउददीन 
बहाउद्दीन 

रहीम फ़रमनिण 
शेख रुक्‍नुददीन 
हमीद कलन्दर 
हमीदुद्दीन नागौरी 


हसन निज़ामी 


हाशिम, म॒हम्मद बदखणी 


हुजवे री 


अननजिजफनननन न. अिनिनजननननननतन-. चिलनलनननकननननननात 3. ना 


दि अल 


उपनिषद्‌ 


ऋग्वेद संहिता 

कौल ज्ञान निर्णय 
गोरक्ष पद्धति 

गोरक्ष संहिता 
गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह 
छान्‍दोग्य उपनिषद्‌ 
दोहा कोष 

पातंजल योग दशन 
सिद्ध सिद्धान्त पद्धति 
हृठयोग प्रदीपिका 


उपाध्याय नागेन्द्रनाथ 
चतुर्वेदी, परशुराम 
म्ितिलक, वाल गंगाधर 


द्विवेदी, हज़ारी प्रसाद 
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: तारीखे फ़ीरोज़शाही (कलकत्ता १८६०-६२) 
: रिसालए शत्तारिया (हस्तलिखित) इंडिया आफ़िस लंदन 
: अहवाल व आसार ऐनुल क़॒ज़ात हमदानी (ईरान) 
: लताएफ़ कददूर्सी (देहली १८८३-४७) 
: खेस्‍ल मजालिस (अलीगढ़ १र्द५र्द) 
: इण्क़िया (हस्तलिखित) इन्डिया आफ़िस लन्दन 


तवाले अल शुमृस (हस्तलिखित) अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
रिसाला मिन कलाम 


: फ़वाएदुल फ़आद (बूलन्दशहर १८५५-५६) 

: जुब्दतुल मक़ामात (लखनऊ १८८५) 

: कश्फ़्ल महजूब (लाहौर १:२३) 

: सुरुसुस्सुद्र (हस्तलिखित) अलीगढ़ विश्वविद्यालय 
: दबिस्ताने मज़ाहिब 


(लखनऊ १४०४) 


संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपश्ष व के ग्रंथ (सम्पादित ग्रन्थ ) 


: ईशाद्यस्टोत्त शतोपनिषदः ( निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 


१र्५ै२५ ई० 


: कृष्णगढ़, सुल्तान गंज भागलपुर सं० १र्षदद८-६३ 

: कलकत्ता सं० १<३४ 

: बम्बई सं० १६७४ 
: अहमदाबाद सं ० १र्द५० 

: बनारस १६२४ ई० 

: गीता प्रस गोरखपुर 

: सं० डा० प्रबोध चंद्र बागची, कलकत्ता १र्द३५ ६० 
: गीता प्रेस गोरखपुर, सं० २००७ 

: बनारस १६२४५ ई० 

५ बम्बई सण०ए० २०० दे 


हिन्दी के ग्रन्थ (आलोचनात्मक ग्रन्थ) 
: नाथ और संत साहित्य, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


: उत्तरी भारत की संत परम्परा, प्रयाग १६५६ ई० 
: गीता रहस्य अथवा कर्मयरोग शास्त्र (अनु० माधव राव 


सप्रे १र्द५८ $०) 


: कवीर (वम्बई १र्द१० ई०, 


नाथ सम्प्रदाय (इलाहाबाद १९५० ई०) 
मध्यकालीन धर्म साधना (इलाहाबाद १६५२ ६०) 


१४६ 


भारती, धर्मंवीर 
राधाकृष्णन 


वर्मा, रामकुमार 


जज के 


शेलेश जुर्द 


खनन 


अलखबानी 


: सिद्ध साहित्य, इलाहाबाद १६५४५ ई० 
: उपनिषदों की भुमिका (अनु ० रामनाथ शास्त्री 


दिल्‍ली १र्द६८ ई०) 


: संत कबीर, इलाहाबाद १र्ष५७ ई० 


कबीर का रहस्यवाद, इलाहाबाद १:६४१ ई० 


: बिलग्राम के मुसलमान हिन्दी कवि, ना०प्र० सभा, काशी । 


(सम्पादित ग्रन्थ) 


आदि तुक॑ कालीन भारत 
कबीर ग्रन्थावली 


खलजी कालीन भारत 
गोरखबानी 
चाँदायन 
जायसी ग्रन्थावली 
तुगलक कालीन भारत 
दादू दयाल की बानी 
नाथ सिद्धों की बानियाँ 
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब 
सुन्दर ग्रन्थावली 

उद्‌ के ग्रन्थ 


: रिज़बी, सं०अ०अ०, अलीगढ़ १६५४५ ई० 
: इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १६४२८ ई० तथा ना०प्र० सभा, 


काशी । 


: रिज़बी, सं०भ०अ०, अलीगढ़ १६५६ ई० 

: बड़थ्वाल पीताम्बर दत्त, इलाहाबाद सं० २००३ 

: गुप्त, माता प्रसाद 

: शुक्ल रामचन्द्र , ना०प्र० सभा, काशी 

: रिज़बवी, सं०अ०अ०, अलीगढ़ १६५६ ई० 

: इलाहाबाद १< ६४१ ई० 

: द्विवेदी, हज़ारी प्रसाद ना०प्र० सभा, काशी 

: शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर १६४१ ई० 
: राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, कलकत्ता 


उर्दू की इब्तदाई नश्वोनुमा : मोलवी अब्दुल हक़, अंजुमन तरकक़ीए उर्दू हिन्द, अलीगढ़ 


में सूफ़ियाए कराम का काम 
दिवल रानी और ख़िजु्खाँ 


: अलीगढ़ १६१७ ई० 


दुरूल मकनून (अनवारुल उयून का उर्दू अनुवाद) दिल्‍ली १८र्द३-र्द४ ई० 
बंगला का ग्रन्थ 
बौद्धनान ओ दोहा : शास्त्री, हरि प्रसाद (सं०) कलकत्ता भाद्र बंगाब्द १३४५८ 
अंग्रेज़ी के ग्रन्थ 
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क़रआन मजीद के हवाले मकतबा अलहसनात रामपुर से प्रकाशित कुरआन मजीद के हिन्दी अनुवाद 


से दिये गये हैं। ह॒दीसों के संदर्भ लीडेन से १६३६ में प्रकाशित ए० जै० वेनसिक के अलमोजसुल सुफ़ह रसो 
लि अलफ़ाजिल हदीसिलू नब॒वीय: से दिये गये है। 


न्‍अेलनललन-क नाक, पमनपननिलकनकन. अवफपननकनिणननाना स्यानापपतनन्‍हलकज 


( पृ० १४८ का शेष ) 


पृष्ठ सं० पंक्ति से ० अशुद्ध शुद्ध 
४६ टि० २४ मन रे जगत मन रे जागत 
४७ टि० २/३ हजरत मुहन्मद हज़रत मुहम्मद 
४८ टि० %/३ (१०८ब) (१८ ब) 
५० 2 दोस्ता दोस्ती 
भ्द टि० 8/२ ब्दुल अब्दुल 
टि० 8/३ 'उपयो उपयोग 
पल ७ कुब्बा क़्ब्बा 
६२ टि० ६/१ कि पूर्ण कि पुष्प पूर्ण 
२ टि० ५/१ सज्दए तहनयित सज्दए तहैयत 
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शद्धि-पत्र 
2 
(प्रस्तावना भाग) 


अगुद्ध 

व्याख्या 

ख़दा 

साधाना 

वहा उद्दीन 

अल्लाउद्दीन 

शेख सद्रद्वीन अवुल 

फ़तह 

मुसमान 

शेख अला 

बाब 

१९वीं शताब्दी 

हिग्दी कवि 

प्रतिवादक 

शहारनपुर 

उन्हे 

मददें मआश 

बली 

माण्डुक्य 
(अनुवाद भाग ) 

झाड़ 

ऐशबरीय 

पृथक 

अनिभिन्ञ 

में 

रुहुल कुददुस 

बात 

क़ रआन 

घर 

नहीं कि 

उसमें 

मोमिनी 


अलखबानी 


शुद्ध 
व्याख्या 

ख़्दा 

साधना 

बहाउद्दीन 

अलाउद्दीन 

शेख सद्र॒ददीन के पुल शेख 
रुकनुद्दीन अबुल फ़तह 
मुसलमान 

शेख अली 

बाबा 

सोलहवीं शताब्दी 

हिन्दी कवि 

प्रतिपादक 

सहारनपुर 

उन्हें 

मददे मआश 

वली 

माण्ट्रक्य 


झ् ऐ। ड़ ८५ 
ऐश्वरीय 
हथक्‌ 


अनभिन्ञ 
में 
रहुल क़दस 
बातें 
क़ रआन 
पर 
नहीं की 
उसके 
मोमिनों 
(शेष पृष्ठ १४७ पर) 


